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ओम्‌ 


अथ वेदाङगप्रकाशः 


तत्रत्य अष्टमो भागः 





-आख्यातिकः : 





पाणिनिमुनिप्रणीतायामष्टाध्याय्यां सप्तमो भागः । 


श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वतीकृत व्याख्यासदहितः । 


पठनपाठनव्यवस्थायां दशमं पुस्तकम्‌ । 


सर्वथा राजनियम नियोजितः । 


प्रकाशक : 
वैदिक पुस्तकालय 
दयानन्द आश्रम, केसरगंज, अजमेर ( राजस्थान ) 
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अथ भभिका 
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यह्‌ श्रष्टाध्यायी का सातवां भाग ओ्रौर पठनपाठन~व्यवस्था में दशवां 
पुस्तकं है । “ग्राख्यात' उसको कहते टै कि जो समग्र प्रकृति प्रत्ययो के 
संयोग से भाव, कम्मे, कर्ता, भूत, भव्रिष्यत्‌, वत्तंमान काल, एक, द्वि 
ग्रौर वहूत म्र्थोँ के वाचक्र दँ । इस ग्रन्थ में मूख्य करके आख्यात शब्दों 
टी का व्याख्यान किया है, इससे इसको “ग्राख्यातिक' कहते हैँ । 

प्रश्न--धातु किनको कहते हैँ ? 

उत्तर-जो सत्ता आदि विविध प्रकार्‌ कै त्रर्थोको धारण करे । 

प्रशन-वे कौनदहैँ ?: ० ४ 

उत्तर- भर श्रादि शब्द-1. `` | 

प्रश्न भू प्रादि शब्द कं प्रकार के होते ह? 

उत्तर-दो प्रकार के, एक-सामान्याथंवांची श्रौर दूसरे- 
विशेषार्थवाची ? १-"सामान्ा्थंवाची' उनको कहते टै कि जिनका 
योग॒ सब विशेषाथंवाचकों के साथ रहे। जैसे-"योऽस्ति स भवति, यो 
भवति स करोति"-जो दै-सो होता, ्रौर जोहोतादहैसो ही करतार 
ग्रौरजो नहीं है, उसका होना क्या, भ्रौर जो नहीं होता उसके करने का 
तोक्या ही सम्भव है। दूसरे २--'विशेषा्थंवाचक' उनको कहते ह कि 
जिनका प्रयोग विशेष व्यवहा रों मे किया जावे । जंसे-- देवदत्तः कि करोति ? 
स ब्र ते--पचति, भु क्त, पठति, ददाति वा इत्यादि जेसे किसी ने किसी से 
पूछा क्रि देवदत्त क्या करता है, वह्‌ उत्तर देवे कि पकता, भोजन करता, 
पठता भम्रथवा दान देता है। 


२ ग्राख्यातिके 


भरश्न--प्राख्यात काक्या लक्षण? 


उत्तर-भावप्रधानमाख्यातम्‌- जो धातु से परे लकारो के स्थान 
मे तिङ श्रादि प्रादेश क्रिये जाते है, वे भावप्रधान भ्र्थात्‌ भर ्रादि धातुग्रो 
के सत्ता प्रादि प्र्थो के वाचक होते है, उन्ही को “ग्राख्यात" कहते है । 

प्रश्न- कितने प्रथो मे लकारो के स्थान में तिडः श्रादि श्रादेण 
होते है ? 

उत्तर- तीन भ्र्थात्‌ भाव, कर्म्म श्रौर कर्ता श्र्थो में । भाव दो 
प्रकारका होता है, एक भ्राभ्यन्तर, दसरा वाह्य । १-ग्राभ्यन्तर भावः 
उसको कहते रहै कि जो धात्व्थंमात्र मे स्थित होकर सामान्य श्रं का 
वाचक होता दहै 1 जिसके एक होने से एक ही वचन होता है। जैसे- 
आस्यते भवता भवद्धूचां भव्धिर्वा । आसितव्यम्‌ । भवितव्यम्‌” . इत्यादि । 
इसमे कदापि द्विवचन श्रौर वहुवचन का प्रयोग नहीं हो सकता। रौर 
२-बाह्यभावः उसको कहते है कि जिसमे एक, द्वि मरौर बहवचनं 
के प्रयोग होवें ।. जसे-“षच्यते ओदनः}. पच्येते ओदनौ । पच्यन्ते ओदना 
इति" । “कृद्विहितो भावो द्रव्यवद्डवति ॥1` महाभाष्य अ० ३ । पा० १। 
स्‌० ६७ ॥)' द्रव्यो के समान इसके श्रनेक प्रकार होने से एक, द्धि ग्रौर 
वहुवचनान्त प्रयोग होते है । जंसे-“भावः । भावौ । भावाः। बकः । 
पाकौ । पाकाः" इत्यादि । 

कम्मं" उसको कहते हैँ कि जो कर्ता के कस्ने से ही किया जाय) 
जसे-- "देवदत्तः कटं करोति" इत्यादि । यहां कर्ता के किये विना चटाई 
कदापि नहीं बन सकती । कर्ता उसको कहते है कि जो स्वाधीन 
साधनों से युक्त होकर क्रिया करने में स्वतन्त्र होवे । जैसे-देवदत्त कर्ता, 
चटाई कम्मं श्रौर करना क्रिया है । इसमे विशेष यह कि-“इदं 
विचाय्यंते-भावकमंकर्तरिः सार्वधातुकार्था वा स्युचिकरणार्था वेति । एवं 
तदं स्यात्‌- यदा भावकर्मणोर्लस्तदा क्तरि विकरणाः । यदा क्तरि 
लस्तदा भावक्मंगोविकरणाः' ॥ महाभाष्य अ० ३। पा० १1 सू° ६७॥ 


भूमिका ३ 


यह्‌ विचरना चाहिय कि भाव, कमं ्॒रौर्‌ कत्ता प्र्था मं तिडः प्रत्यय 
हों वा विकरण शप्‌ प्रादि होवे । इसकी व्यवस्था इस प्रकार समभनी 
चाहिये कि जव भाव कमं प्र्थोमं लकार हों, तव तो कर्ता में विकरण, 
श्रोर जव कर्तामे लकार हों तव भाव कमं प्रथां मं विकरण होवें । 
पर्थात्‌ एक तिडन्त क्रियाम दोनों भ्रं रहं ¦ जंस-श्रामं गच्छति' 
दां कर्तामे लकार ग्रौर कमं मं द्वितीया म्रौर कमं के साथ शप्‌ प्रत्यय 
का एकाधिकरण समभना चाह्वि । इस प्रकार सवत्र जानो । 
प्रशन--किन धातुग्रों से लकार किन म्र्था मंदहोत दें? 
उत्तर--ग्रकम्मक धातुम्रों से भावभ्रौर कर्तां भ्रथं मं तथा सकम्मंक 
धातुग्रों स कम्मं-ग्रौर कर््ताग्रथ मं हाते है। 
प्रशन--ग्रकम्मक ग्रौर सकम्मक धातुम्रोंका क्या लक्षणदह? 
उत्तर--"कम्मंस्थाभावकानां कम्मंस्यक्रियाणां च कर्ता कम्मवद्वतोति 
वक्तव्यम्‌ । कत्र स्थभावकानां कत्त, स्थक्रियाणां च कर्ता कमवन्मा भूदिति। 
कम्मस्थभावकानाम्‌-आसयति देवदत्त शाययति देवदत्त , स्थापयति देवदत्तम्‌ । 
कम्मस्थक्रियाणाम्‌-गामवरुणद्धि । करोति कटम्‌ । पचत्योदनम्‌ । कलर स्थ- 
भावकानाम्‌--चिन्तयति, मन्त्रयते ! कत्र स्थक्रियाणाम्‌-- गच्छति, धावति, 
हसति' ॥ महाभाष्य अ० ३1 पा० १॥ चू° ८७ । आ० ५॥ 
धातु दो प्रकार के होते टै-एक सकम्मक, दूसरे प्रकम्मक । 
१--'सकम्मंक' उनको कहते हैँ कि जिनका भाव म्रौर क्रिया कर्तास 
भिन्न के लिये हों, ओर जिनका भाव श्रौर क्रिया कर्ता ही के लिये दो, 
वे २-श्रकम्मंक' काते है । सकम्मकभाषयुक्त धातुग्रों के उदाहरण- 
आसयति देवदत्त, शाययति देवदत्त , स्थापयति देवदत्तम्‌' इत्यादि । यहां 
देवदत्तसंज्ञक कम्मं में ही वेठना, सोना रौर स्थित होना रूप भाव है। 
कर्मस्थक्रिय धातुग्रों के उदाहरण-'गामवरुणद्धि, करोति कटं, पचत्योदनम्‌ ' 
इत्यादि । यहां गौ, चटाई श्रौर श्रोदनरूप कमं ही में रोकना, वनना प्रर 
पकनारूप क्रिया द, इससे इस प्रकार के धातु "सकर्मक" कहते हें । 


1 श्राश्यानि 


ग्रकम्मकों मं वातरं स्थभावक ध्रातुञ्रा के उदाटरण 'देवदत्तश्चिन्तयति, 
मन्त्रयते, अस्ति, भवति, तिष्ठत्ति, आस्ते चः टृत्यादि। यहां चिन्तन, 
चिचारना, हाना, घ्हरना ग्रौर्‌ वेट्ना प्रादि भाव कर्ता दी म टे। 
कतु स्थक्रिय धातुग्रों के उदाह्‌रण-- "गच्छति, धावति, हसति, ऋध्यति, 
शाम्यति" इत्यादि । ग्रहां चलना, दौडना, टंसना, क्रोधे ग्रौर शान्ति प्रादि 
क्रिया कर्ताहीमं रहती टै, दरालिग्रे दसा प्रकार के धातु शग्रक्रम्मक' 
कटात ट । # 

"क्रिया का लक्षण'-- का पुनः क्रिया ? ईहा । का पुनरीहा? चेष्टा । 
का पुनश्चेष्टा ? व्यापारः! सवथा भवाज्छब्दरेव शब्दान्‌ व्याचष्टे न कचि- 
द्थजातं निदर्शयत्येवंजातोयका क्रियेति । क्रिया नामेयमत्यन्ताऽपरिदृष्टा; 
अशक्या पिण्डीभ्रूता निदशंयितुम्‌ । यथा गभा निलु ठितः । साऽसावनु- 
मानगम्या । कोऽसावनुमानः ? इह सर्वेषु साधनेषु सन्निहितेषु यदा 
पचतीत्येतन्धवति सा त्नं क्रिया । अथवा यया देवदत्त इह भूत्वा पाटलिपुत्र 
भवति सा नृनं क्रिया" ॥ महाभाष्य अ०१। पा० ३ । सू०१।अ०१॥ 


मैरी रकि कतरे ~~ = | ~~ ------ == 


ॐ सकम्मक प्रौर प्रकम्मक धातुग्रों को व्यवस्था कईप्रकार से समभी 
जाती दहै । मुख्यतो यदीद कि जिस प्रकरण भ प्रयुक्त क्रिया टा उसका 
ग्रथं किसी कमं के साथ सम्भवित होवे तो सक्रम्मंक, नही तो भ्रकम्मक। 
ग्रीर जो धातु सकम्मकटैवेही कभी देश काल ग्रौर वस्तु केभदस 
ग्रकम्मक, श्रौर श्रकम्मक सकर्म्मक भीदटो जात । ्रौर जितने धातु 
ग्रकम्मक हवे सव क्रिसी पदाथं के श्राश्चय से सक्र्म्मक हो जात है । जस-- 
अध्वानमास्ते' यह प्रास धातु ्रकम्भक टै, इस का मागं ही कमं हौ जाता 
है । इस प्रकरण को “कारकीय' ग्रन्थक कर्म्मकारक प्रकरण मं भी लिख 
चुके है । भ्र्थात्‌ जिननर कौ कमसंज्ञा वहां करदी ठे, उस उस्र ग्रथ का 
जिस २ धातुके साथ सम्भवहो उस्‌ को सकर्मक, श्रन्य सव अ्रकम्मक 
जानने चाहिये ॥ 


भूसिकता 


"क्रियाः उसका कटूनद्‌ क्रिजो कुद्धस्रत्मा, मन, प्राण, इन्दि शर 
णरीर मंचष्टा होती, जंस कोद मनुष्य चलत हृष्‌ हाश्र को दख कर्‌ 
परनुमान करता करि जिमसे यह हाथ चलता वही "क्रिया" टृ। जा 
गरनुमानसे जानने योग्यै, वह राख प्रादि इन्द्रियोंसे ग्रहण करनेमें कंा 
ग्रा सक्तौ टै? किन्तु विज्ञान दी स दिखलाई देती ट्‌) 

धातु ओर प्रत्ययस्य अनुबन्धो के प्रयोजन--जिन धातुप्रां के उदान म्र, 
प्रा, इ, ई, उ, ऊ, ऋ,दृ,एुग्रौर ग्रो, य श्रनुवन्ध इत्‌संजक टात रै, उनरा 
परस्मेपद, ग्रौर जिन के पूर्वोक्त टी प्रनुदात्त भ्रकारादि स्वर्‌ इतसंजक टौ, 
उन प्नौर व्ञ्जनोंमें इकार जिनका इत्‌संज्ञक होता है, उनसे भी प्रात्मनपद 
होता टे! जिसका स्वरित श्मकारादि तथा जकार इत्‌संज्ञक हो, उनसर 
म्रात्मनेषद श्रौर परस्मपददोनोादहान ट्‌ । जिनका प्राक्रार्‌ इत्‌ जाताद्‌, उन 
ग्रौर जिनका ईकार इत्‌ जाताद्धै. उनसे परे निष्ठासंज्ञक प्रत्ययां को इद्‌ 
काश्रागम नहीं होता । जिनका द्वम्ब इकार इत्‌ जाता ह, उनको नुम्‌ का 
ग्रागम होता दै । 

जिनका उकार इत्‌ जाता टै, उनसर परे क्त्वा प्रत्यय को इद्‌ का 
ग्रागम विकल्प करके श्रौर निष्ठा प्रत्यय को इडागम नहीं होता । जिनका 
ऊकार इत्‌ जाता है, उनसे परे सामान्य ग्राद्धधातुक प्रत्यय कोडइट्‌ का 
ग्रागम विकल्प करके श्रौर निष्ठा प्रत्यय कोडट्‌ काम्रागम नहीं होता । 
जिनका हस्व ऋकार इत्‌ जाता ह, चडःपरक णिच्‌ परे होतो उनके उपधा 
को ह्रस्व नहीं होता । जिनका लृकार इत्‌ जाता है, उनसे परे च्लि प्रत्यय 
के स्थानम ग्रडः भ्रदेशण होता दै। 

जिनका एकार इत्‌ जाता है, उनको इडादि सिच्‌ के परे परस्मेपदमें 
वृद्धि नहीं होती टै । जिनका श्रोकार इत्‌ जाता ह, उनसे परे निष्ठाकं 
तकार को नकार श्रदेश होता दै। जिनका जि इत्‌ जाता टै, उनसे परे 
वत्तमान कालमेंक्त प्रत्यय हाता दै । जिनका दु इत्‌ जाता दै, उनसे परे श्रथुच्‌ 
प्रत्यय होता है । जिनका ड इत्‌ जाता है, इन से कित्र प्रत्यय, 


५ ध्रा ख्यातिकरं 


दातादै। श्रीर्‌ जिनका प इत्‌ जातादहै, उनम स्वील भे प्रद प्रत्यय 
होता ह्‌ । इत्यादि प्रयोजन जानो | 


अब सृक्षेप मे प्रत्ययस्य अनुबन्धो के प्रयोजन कहते हं---जिनका ककार 
प्रौर ङकार इत्‌ जाता हे, वे प्रत्ययपरेहोतो ग्रद्धकोगुण ग्रौर वुद्धि नहीं 
होती । वचि, स्वपि श्रादि धातुप्रों को संप्रसारण भ्रीर प्रन्तोदात्तस्वरभी 
होता टै ग्रौर कित्‌ इत्‌ के परे ग्रह भ्रादि धातुश्रोंको संप्रसारण भी होता 
दै रौर भित्‌ णित्‌ प्रत्यय के परे श्रजन्त अङ्ग तथा उपधाशूत खरकार को 
वृद्धि होती श्रौर प्रकृति को प्रादयुदात्त स्वर भीहोतादे। चित्‌ का ग्रन्ता- 
दात्तस्वर प्रयोजन है। टित्‌ का प्रयोजन ङोप्‌ प्रत्यय । इत्‌ का प्रयोजन 
टिलोप 1 तित्‌ का प्रयोजन स्वरित स्वर होता टे। 

आगमो के प्रयोजन- टित्‌, कित्‌ प्रर मित्‌ यतीन प्रकार के प्रागम 
होति है । इनके नियमये हँ कि प्रकृति भ्रौर प्रत्यय के समदाय मेंटित्‌ 
प्रागम जिसको विधान करे उसके प्रादि का अवयवः; कित्‌ श्रागम जिसको 
विधान करे उसके प्रन्तका प्रवयव; आर मित्‌ प्रागम जिसको विधान 
करे उसके म्रन्त प्रच सेपरे होतादहे। 

प्रश्न-ग्रादि प्रर ्रनतकाक्यालक्षणटै 


उत्तर-- यस्मात्‌ पूवं नास्ति परमस्ति स॒ आदिरित्युच्यते । यस्मात्‌ 
पूवमस्ति परं च नास्ति सोऽन्त इत्युच्यते ॥ महाभाष्य अध्याय १। पाद १। 
सुत्र २१ ।। जिसके पूवं कुनदहोभ्रीर परो वहु श्रादि" कहातारै, श्रौर 
जिसके पूवं कुछ टै म्रौर पर नहीं है उसको भ्रन्त' कहते हैँ । 

प्रश्न--कौन कौन धातु सेट्‌ म्रौर कौन कौन भ्रनिट्‌ होत हैँ । 


उत्तर- “अथ के पुनरनुदात्ताः ? आदन्ता अदरिद्राः। इवर्णान्ताश्चाधि 
श्नि डी शी दीधी वेवीडः। उकारान्तायु रुणक्षु क्ष्णु वजम्‌ । ऋदन्ता- 
श्चाजाग्‌ वड वजः। शकिः कवर्गान्तानाम्‌ । पचि वचि सिचि मुचि रिचि 
विचि प्रच्छि यनि भनि भल्जि रञ्जि सृजि त्यजि सुजि ख्रस्जि मस्जि खजि 


द ग्राख्यातिके 


अनिट्‌ स्वरान्तो भवतीति इश्यता- 
सिमांस्तु सेटः प्रवदन्ति तद्विदः । 
श्रदन्तमृदन्तमतान्च वृङ्वृजौ 
श्विडीडिमवर्णेषवथ शीङ्ध्निजाव पि । १।। 
गणस्थमर्‌दन्तमुतां च रस्तुवौ 
क्षुवन्तथोर्णोतिमथो युणुक्ष्णवः । 
इति स्वरान्ता निपुणं समुच्चिता- 
स्ततो हलन्तानपि सच्िबोधत ।\२॥। 
धातुदो प्रकारके होते दै-एक स्वरान्त, दूसरे व्यञ्जनान्त । उनमें 
स्वरान्त एकाच्‌ धानु सव श्रनिट्‌ होतेह, परन्तु प्राकारान्त, दीघं ऋकारान्त, 
द्धस्व ऋकारान्त मे वृढ वन्न, इवर्णान्तों में श्वि डीड गडः प्रौर्‌ धिञ, 
गणो मे पट ऊक्रागान्त सव, तश्रा उवर्णान्तों मेंम्स्नुक्रु ऊणु ब्रुणु ज्रौर 
्णु, इन सवको छोड के श्रथति ये श्रकारान्त श्रादि जो गिनाये र, 
मवसेट्‌ टै । 
इसके ग्रागे हलन्त- 
शकिस्तु कान्तेष्वनिडक इष्यते 
घसिञ्च सान्तेषु वसिः प्रसारणी । 


शर स्वरान्तो में महाभाष्यकारने श्रनेकाच्‌ की प्रपेक्षा छोड़ के प्राकारान्तों 
मे दरिद्रा प्रौर इवर्णान्तों मे दीधीडः वेवीडः धातु गिन हैँ । ग्रौर कारिका 
वनानेवालों का श्रभिश्राय्‌ यह्‌ है क्रि (एकाच उपदेशेऽनु० ।। ७।२। १०) 
सूत्र में जो एकाच्‌ ग्रहण दै, उसका प्राश्रय लेकरये धातु सेट्‌ ओ्ौर ्रनिर्‌ 
दै । त्र्थात्‌ दोनों प्रकार का व्याख्यान ठक दै, इससे महाभाष्य प्रौर 
कारिकराभ्नों मं परस्पर कुद्ध विरोध नहीं भ्रा सकता । 


भूमिका € 
रभिस्तु भान्तेष्वथ मयने यभि- 
स्ततस्तत्रतीयो लभिरेव नेतरे ॥\३।। 
ककारान्तों मं एक शक । सकारान्तोमं घस श्रौर निवासार्थवाला 
वस तथा भकारान्तो मे रभ, लभ ब्रौर मधुन, अ्रथवाला यभ, ये तीन श्रातु 
ग्रनिट्‌ है, वाकी सव सेट्‌ समभने चाहिये । 
यसियं सन्तेष्वनिडेक इष्यते 
रमिश्च यश्च श्यनि पठयते मनिः । 
न मिश्चतुर्थो हनिरेव पन्चमो 


गमिश्च षष्ठः प्रतिषेधवाचिनाम्‌ ।1४1) 
मकारान्तोमं यम, रम, नम, गमये चार नकारान्तामं इन तथा 
दिवादिगण में पड़ा मनये दो धातु भ्रनिट्‌ ह। 
पाच वचि विचिरिचिरज्जिप्रच्छतीन्‌ 
निज सिचि सुचिभजिभल्जिभरज्जतोन्‌ । 
त्याज याज युजिरुजिसज्जिमज्जतोन्‌ 
भुज स्वजि सजिविजो विद्धचनिट्‌स्वरान्‌ ॥५॥। 
चकारान्तों मं पच, वच, विच, रिच, सिच, मुचिये छः । छक्रारान्तों 
म एक प्रच्छ । जकारान्तो मं रञ्ज, निज, भज, भञ्ज, भ्रस्ज, त्यज, यज, 
युज, खज, सञ्ज, मस्ज, भूज, स्वञ्ज, मज, विज य पन्द्रह धातु ्रनिट्‌ है, 
बाको सव सट्‌ समना चाहिये । 


ग्रदि हदि स्कन्दिभिदिच्िदिक्नुदीव्‌ 
शि सदि स्विद्यतिपद्ती खिदिम्‌ । 
तुदि नुदि विद्यति विन्त इत्यपि 

प्रतीहि दान्तान्दश पन्च चानिटः ॥६।। 


॥ ५ श्राख्यातिर्के 


दकारान्तों म श्रद, हद, स्कन्द, भिद, दिद, क्षुद, णद, सद; स्विद, 
पद, विद ये तीनो दिवादिगण के तथा विद रुधादिगण का भी, खिद, तुद, 
नुद ये पन्द्रह धातु श्रनिट्‌ ह) 
रुधिस्तराधियुंधिबन्धसाघधयः 
कृधिक्षुधी शुध्यतिबुध्यती व्यधिः । 
द्मे तु धान्ता दश येऽनिटो मता- 
स्ततः परं सिध्यतिरेव नेतरे ॥\७।। 
धकारान्तों मं रुध, राध, युध, वन्ध, सांघ, क्‌.ध, क्षुध, दिवादिगण 
का शुध, बुध, तथा सिध, ग्रौर व्यघये ग्यारह धातु अ्रनिट्‌ हं।। 
तपि तिपि चापिमथो वापि स्वपि 
लिपि लुपि त्रप्यतिदप्यती सृपिम्‌ । 
स्वरेण नीचेन रपि छपि क्लिप 
प्रतीहि पान्ताच्‌ पठितास्त्रयोदश ।।८।। 
पकारान्तों में तप, तिप, श्राप, वप, स्वप, लिप, लुप, दिवादि गण 
के त्रप, ख,येदो; सृप, शप्‌, छप, क्षिपये तेरह धातु प्रनिदट्‌ हं।। 
दिशि दि दंशिमथो मशि स्पश 
रिशिःरुशि क्रोशतिमष्टमं विशिम्‌ । 
लिशि च शान्ताननिटः पुराणगाः 
पठन्ति पाठेषु . दशेव नेतरान्‌ ।।&।। 


शकारान्तों के दिश, दश, दंश, मृश, स्पृश, रिण, रुश, ऋण, विश, 
लिशये दश धातु श्रनिद्‌ हं।। 


[मका भतः 


शष पि शुष्धतिपुंष्यती त्विषि 
बिष श्लिषि तुष्यति दुष्यती द्िषिम्‌ । 
इमान्दशेवोपदिश्न्त्यनिडविधौ 
गणेषु षान्तान्‌ कृषिकषंती तथा ॥१०॥ 
पक्रारान्तो में शिष, पिप, त्विष, विप, एलिष, द्विप, दिवादिगण के 
गुप, पुप, तुष, दुपये चार, भ्रौर तुदादि रौर भ्वादिदोनोंगण काप 
य ग््रारह्‌ धातु श्रनिदट्‌ है ।। 


दिहिद्‌ हिमंहतिसोहती वहि- 

नहिस्तु षष्ठो दहतिस्तथा लिहिः । 
इमरेऽनिटोऽष्टाविह्‌ सुक्तसंशया 

गणेषु हान्ताः प्रविभज्य कीत्तिताः ।\११।। 


देकारान्तो मं दिह, दुह्‌, मिह्‌, रुह्‌, वह्‌, नह्‌, दह, लिह य धातु 
प्रनिट्‌ टे । जहां सेट्‌ गिनायेदहै वहां बाकी ्रनिट्‌ श्रौर जहां ्रनिट्‌ गिनाये 
ह वहां वाको सट्‌ समक लना चाहिय ॥ 

इस ग्रन्थ के जितने सट्‌ प्रनिट्‌ धातुदहै, उन सव को व्यवस्था मुख्य 
तो यही समनी चाहिये भ्रौर उदात्तोपदेशं से सेट्‌ ्रौर श्रनुदात्तोपदेश से 
ग्रनिट्‌ समभमते हैँ! जो धातु उपदेश मे उदात्त है, उन पर कोई चिह्न नहीं 
होता ्रौर जो उपदेश मे श्रनुदात्त होते हैँ उनके श्रादि वणं क नीचे भ्रनुदात्तः 
क) तिरी रेखा करदेते थे आ्रौर परस्मंपद, श्रात्मनेपद के लिये यह संकेत 
था कि जिनका श्रन्त्य वणं भ्रनुदात्त चि्ित इत्‌ हो श्रौर जो उपदेश में 
डित्‌ हों उनसे भ्रात्मनेपद शेषोंसे परस्मपद श्रौर जिनके श्रन्त्य वणं 
स्वरितसंज्ञक इत्‌ हों उनसे तथा जो उपदेश में जित्‌ हों उनसे उभयपद 
ममभते थ । इससे वहत लाघवके साथ सब बोध हो जाता था, भ्रव 
विद्या की प्रवृत्ति कम होजाने के कारण यह परम्परा बिगड़ गई है। 


१२ प्राख्यातिके 


ब इस ग्रन्थ में अनुदात्त स अनिट्‌, भ्रनुदात्तत्‌ से भ्रात्मनेपद, श्रौर 
उदात्त स सट, उदात्ते त स परस्मेपद सममत रह, फिर भी ्रात्मनेपदी भ्रौर 
परस्मैपदी शब्द भी सर्वत्र भ्रत्यन्त सुगम होने के लिय लिख दियर कि 
जिमस्त किसी को श्रम न पड़ सके । इन सब प्रकारा स. इत्संज्ञक वर्णो प्रर 
सट म्रनिदट की व्यवस्था को टीक ठीक जान के पने पट़ानेवाले सब लोग 
णुद्ध प्रयोगो से व्यवहार श्रार भ्रथंज्ञान से उपयुक्तं हा । जो धातु उपदेश 
मे उदात्त (सट्‌) है, उनसे परे श्राद्ध धातुक प्रत्ययां को इडागम हाजाता 
है भौर जो उपदेश में भ्नुदात्त (अनिट्‌) ह" उन परे भ्राद्ध धातुकसज्ञक 
प्रत्ययां को इडागम नहीं होता है । 


इम ग्रन्थ म ग्यारह लकार भ्र्थात्‌ लट्‌, लिट्‌, लुट्‌, लट्‌, लेट्‌, लोट्‌ 
लङः, लिङ, लिङः, नुडः, लड, क्रम से लिखे है । म्रन्य ग्रन्थो में लेट्‌ 
लकार केवल वेदिकप्रयोगविपयक है सो नहीं लिखा है, यहां विस्तारपूवक 
इसके प्रयोग लिखेगे । लिङ दो वार इसलिय लिखा हं किं इसके दा प्रकार 
के मर्थोमंदो प्रकार कं प्रयोग होत ह । 


भ्रोर दशगण भ्र्थात्‌ भ्वादि, म्रदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, 
तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रचादि ओ्ओौर चुरादि क्रम से लिखे ह । इसके 
पीठे बारह प्रक्रिया अर्थात्‌ णिजन्त, सन्नन्त, यङः उन्त, यड; लुगन्त, नामधातु, 
कण्ड्वादि, प्रत्ययमाना, ्रात्मनेपद, परस्मेपद, भावकम्म, कम्मकर््ता आर 
लकाराथये भी क्रम स विस्तारपूर्वक लिखे जावेगे भ्रौर इतना ही तिडन्त 
का विषय रहै, इसी को “भ्राख्यातः भी कहत ह मरौर जो सूत्र सामान्य करके 
सव॒ धातुभ्रोमे लगत है, उनको प्रथम प्रथम एक ही वार लिखग आर 
जो किन्हीं विशेष धातुभ्रो मे लगते ह उनको एकवार लिखकर पीठे जहां 
उनका सम्बन्ध होगा, वहां वहां इस ग्रन्थ की सूत्र संध्या जो उनके भागे 
लिखी होगी, व्याख्या मे रख दिया करेग, उसके प्रनुसार उन मूत्रा करा 
सम्बन्धं सब लोग वहां वहां देख लवं ॥ 


इति भूलिका ॥ 
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अथ आख्यातिकः 


[गी @ [म 


१--भसत्तायाम्‌ (होना), उदात्त 'दन्षतिहः परस्मभाषः-- 

यह्‌ धातु परस्मैपदी है । भ्रु शब्द सत्ता (होने) अथं का वाचक है ।। 
इस भ्रथं को कहने के योग्य होने से भरू शब्द समर्थं है। जो इससे किसी 
भ्रथंका बोधन होता तो भ्रसमथं सममा जाता, फिर भ्रसमथं से कोई 
काय्यं भी नहीं हो सकता । इस विषय की परिभाषा (समथः पदविधिः) 
सन्धिविषय मे लिख चुके है; रौर शब्द का लक्षण भी नामिक की भूमिका 
मे लिखा है । 

भ शब्द सत्ता ्रथं के साथ समथं हृभ्रा तो इसकी धातुसंज्ञा होकर 
कृत्‌ प्रत्ययो की उत्पत्ति भ्रादि कायं होते है । 
१-भवादयो धातवः 1 १।३। १४1) 

यह्‌ सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा का अ्रपवाद है क्योकि सामान्य भ्रथंवान्‌ 
शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा कही है, उसमें यह धातु संज्ञा विशेष है. 
भू शब्दसे लेकर जो दशगणों मे शब्द पढ़े हँ, उन सबकी घातु संञा 
होती है) 

इससे "भरू" शब्द की धातु सज्ञा होकर-- 


२-धातोः ॥१३।१।९१।१ 


=-= 


= ---------------------------- 
इन तीनों भङ्ों मे से पटिले से भ्रध्यायः दूसरे षे पाद भ्रौर तीसरे 
से सूत्रसंख्या समनी चाहिये । 


२ ` म्राख्यात्िके 


३-कृद तिङ्‌ः ॥३।१।९३।। 
धातु से विहित जो [तिङ भिन्न] प्रत्यय है, वे कृत्‌संज्ञक हों । 
यहां तिङ्न्त की श्रपेक्षा मे-- 
४-वत्तमाने लट्‌ ।\३।२।१२३॥ 
प्रारम्भ से लेकर जब तक क्रिया की समाप्तिन हो तब तक वत्त॑मान 
काल समना चाहिये । उस वत्तंमान भ्रथं के वाचक धातुभ्रों से "लट्‌ 
प्रत्यय हो । ` ं =, 
भ्रव ये कृत्संज्ञक लट्‌ प्रादि प्रत्यय भाव, कम्मं रौर कर्ता ईन तीन 
भरथो मे सामान्य करके [प्राप्त] होते है । उनका विभाग- 


४५-लः कमणि च मावे चाकमेकेभ्यः । ३।४।६९।। 
सकम्मक धातुभ्नो से कम्मं भ्रौर कर्ता श्रथं मे तथा अरकम्म॑क धातुभो 
से भाव भौर कर्तां मथ मे लकार होते है । 
यहां भ्रूः धातु से कर्ता भ्रथंमे "लट्‌" भ्राया। शभरु-+लद्‌" इस 
म्रवस्था मे- 
६-हलन्त्यम्‌ ।\ १।३।३॥।। .. क 
उपदेश मे धातु भ्रादिके समुदाय का जो रन्त्यं वणं है, वह्‌ 
इत्संज्ञक होवे । 
७-तस्य लोपः .॥॥ १।३।९॥ 
इत्सज्ञा वाले वणे का लोपहो डाताहै। 
यहां टकार की इत्संज्ञा भौर लोप होकर, प्रत्यय के प्रादि लकार की 
भी इत्संज्ञा (लशक्वतद्धिते) [र्वे] सूत्रसे प्राप्त है सो भरगले सूत्रमें 
लकार के स्थान में भ्रादेश विधानरूप ज्ञापक से नहीं होती । 
द~लस्य ॥ ३।४।७७।। ` 
लकार के स्थान में वक्ष्यमाण भ्रादेश हों । ` 


्रादिगणः ‡ 


8-तिप्तस्मिसिष्थस्थमिनब वस्मस्तातां शथासार्थाच्वमिद्बद्धि- 


महिङ ॥।३।४।७८\ 

तिप, तस्‌, फि; सिप्‌, थस्‌, थ; मिप्‌, वम्‌, ममु; ठ, ग्राटार्‌, 
ऊ: थास, श्राथाम्‌, ध्वम्‌; इट्‌, वहि, महि. । य श्रटार्ट्‌ (१८) श्र 
लकार के स्थानमेंहोतेर्है। 
१०-लः परस्मेपदस्‌ ।। १।४।९९।। 

लकार के स्थान मे जो श्रटारह प्रादेश है, वे परस्मेपदजक् द्धः 

इसमे सामान्य करके विधान टै परन्तु उसके ्रपवाद (दद्दा ) 
[९४्बे ] मूत्र से तड श्रादि नव (९) की भ्रात्मनपद सज्ञा कीट । 
हिप पर््य॑न्त नव (९) की ही परस्मपद संज्ञा जाना । 

ग्रव भू" धातुसे परस्मपद हों वा ब्रात्मनेपद, इच्र यन्द च 
निवृत्ति के लिये-- 


१ १-लेषात्कत्तंरि परस्मपदम्‌ ।1 १।३।७८। 
जिन धातुग्नों से प्रात्मनेपदसंजक प्रत्यय कटे ` ठै, उकः ड्‌ क 
शेप धातुश्नों से परत्मंपदसं्धकर प्रत्यय हां । - 
- यहाँ “भू से तिप्‌ भ्रादि नव (९) प्रत्यय प्राप्त हुए 1 
१२-तिङस्त्रीणि ज्रीणि परथसमध्यमोत्तमाः 1\ १1४1 १० १११ 
तिङ सम्बन्धी जो तिप आदि प्रत्ययै, वे यथाक्रम से तःन-तःस 
प्रथम, मध्यम श्रौर उत्तमसंज्ञक हों । भर्थात्‌ तिप्‌, तस्‌, किः प्रवर; खड्‌ 
थम्‌, थ मध्यम ग्रौर्‌ मिप्‌, वस्‌, मस्‌, उत्तम पुरुष जानो 1; 
१२३-तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः 11 ११४११०२१ 
वे ही तिड सम्बन्धी तिप्‌ श्रादि तीन-तीन समुदाय अस्येक एकूदचनः, 
द्विवचन श्रौर बहुवचनसंज्ञक हों । अर्थात्‌ तिप्‌ एकवचन, तस्‌ कत 
मौर भि बहुवचन । इसी प्रकार सिप्‌ आदि मे जानो 1 








४ ्राख्यातिके 


१४-युष्पदयुपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः ।! 
१।४।१०५।। 
तिङ्न्तक्रिया का भ्रथं जिस युष्मद्पदवाच्य मे रहे, तो उस युष्मत्‌ 
शब्द उपपद के रहते हए, युष्मद्‌ शब्द का प्रयोगहोवानहो, तोभीः 
धातु से मध्यम पुरूष हो । 
९ ५-श्रस्मद्युत्तमः 1 १।४।१०७।। 
तिडन्त के साथ एकाधिकरण भ्रस्मत्‌ शब्द उपपद हो, उसका 
प्रयोगदहोवानहो, तो भी धातु से उत्तमपुरुष हो। 
१६-शेषे प्रथमः \1 ११४।१०८॥। 
युष्मद्‌ भ्रौर भ्रस्मद्‌ से भिन्न तिङन्तके साथ एकाधिकरण नाम 
उपपद हो, उसका -प्रयोगहोवानहो,तोभी धातु से प्रथमपुरुष हो । 
यहां शेष कर्ता की विवक्षा मेँ लकार के स्थानम जौ तिवादिभ्रादेश 
है, उनमें से प्रथम पुरुष का एकवचन ^तिप्‌' भ्राया। शभरु+-त्तिप्‌' इस 
भ्रवस्था मे- 
१७-यस्मात्‌ प्रत्ययदिधिस्तदादि प्रत्ययेऽद्धम्‌ ।। १।४।१२।। 
जिस धातु वा प्रातिपदिक से. जिस प्रत्यय का विधान हो, बही प्रत्यय 
परे हो तो तदादि शब्दरूप भ्र्थत्‌ जिससे परे जो प्रत्यय करे उसी प्रत्यय 
के परे पुवं जो शब्दरूप है सो भरङ्खसंज्ञक हो प्रौर उस प्रत्ययका भ्रादिः 
भ्र्थात्‌ प्रकृति भ्रौर प्रत्यय के बीचमेंजो विकरण प्रत्यय दहै, उसकीभी 
भङ्ग संज्ञा हो जावे। 
१८-तिङश्शित्‌ सावंधातुकम्‌ ।\३।४1११३॥ 
धातु के ्रधिकारमात्र मेँ कहे जो तिङः श्रौर शित्‌ प्रत्यय, वे सावं- 
धातुकसंज्ञक हों । इससे तिप्‌ प्रादि की सावंधातुक संज्ञा हुई । 
१९-कत्तंरि शप्‌ ॥॥३।१।६८।। 
कर्तावाची सावधातुक परे हो, तो धातु से परे शप्‌ प्रत्यय हो । 


भ्वादिगणः ५ 


इससेश्रूभ्रोरतिप्‌ के बीचमंशम्‌ प्रत्यय हो कर, भभू--शम्‌ तिप्‌" 
इस भ्रवस्था मे दोनों हल्‌ पकारो की (६) से ततूसज्ञा होकर (७) से 
लोप होकर “भू-श-~¬+-ति' रहा। 


२०-लशक्वतद्धिते ।। १।३।८।। | 

[तद्धित को छोडकर] प्रत्यय के भ्रादिमेंजो लकार, शकार भ्रौर 
कवगं उनकी इत्संज्ञा होवे । 

इस से "श्‌" की इत्संज्ञा होकर (७) से लोप हो गया । शरू+म्र {ति 
इस भ्रवस्थामे- 
२१-सावेधातुकाद्ं घातुकयोः 11७1 ३।८४॥। 

गुण वृद्धि भ्रादि संज्ञाश्मौर [इनका] इक्‌ ही के स्थानमें नियम 
होना, सन्धिविपय मेँ लिख चुके 1 सावधातुक श्रौरप्राद्ध धातुकसंज्ञक 
प्रत्यय परे हों तो इगन्त श्रङ्खं के स्थान में गुण भ्रादेश हो । 

इससे उकार का भ्रन्तरतम श्रोकार गुण होकर भो +भ ति' इस 
ग्रवस्था म-- ¦ 


२२-एचोऽयवायावः ॥१६।९१।७८1। 

एच्‌ प्रत्याहार के स्थानमेभ्रय्‌, भ्रव्‌, श्राय्‌, भव्‌, ये चार भ्रदेश 
यथासंख्य करके हों । [इससे] भ्रोकार को व्‌" होकर = भवति । 

द्विवचन की विवक्षा मँ "भव -।-तस्‌" । तिङ प्रत्ययो की विभक्ति सज्ञा 
नामिक नें हो च॒की हं । इसका फल-- ` 
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वह तस्‌ के सकार की इत्‌ संज्ञा प्राप्त दै, उसका निषेध करते है । 
विभक्ति में जो तवर्गे, सकार ्रौर मकार वे इत्संज्ञक न ह । 

तिङ्न्त कौ पदसंज्ञा भी कर चके है, नामिक म- 


२४-ससजुषो रः । ८। २१६६१ 


पदान्त सकार श्नौर सजुष्‌ शब्द के अन्त वणं को रं प्रादेश हो । 


~ ग्राख्यातिके 


३०-लिट्‌ च १ ३।४।११५।। 


यह्‌ सूत्र सावधातुक संज्ञाका भ्रपवाददहै। लिट्‌के स्थानमेँजो 
तिप्‌ भ्रादि भ्रादेश है, वे श्राद्ध धातुकसंज्ञक हों । 
यहां एक संज्ञाका ब्रधिकारतोहैही नहीं, इस कारण पक्षम ` 
सावधातुक सज्ञाभी प्राप्त दहै, इसलिये एव शब्द की अनुवृत्ति समभनी 
चाहिये कि श्राद्ध धातुक संज्ञा ही हो, भन्य नहीं| 
३ १-परस्मेपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वसाः ॥\३।४।८२॥ 
धातु से परे लिट्‌ लकार के स्थान में परस्मपदसंज्ञक जो तिप्‌ प्रादि 
भ्रादेश, उनको णल्‌ प्रादि नव प्रादेश यथासंख्य करके हो जाव । “भू {-णल्‌' । 
३ २-चुट्‌ 1\ १।३।७।। 
प्रत्यय के भ्रादि जो चवगं, टवगं उनकी इत्संज्ञा हो । 
यहां णकार लकार को इत्संज्ञा भ्रौर लोप होकर भ्र + भर" इस प्रवस्था 
मँ द्विर्वचन, यणादेश गुण, वद्धि रादि काय्यं भी प्राप्त ह, उन सबका 
वाघक वुक्‌ होता है-- 
३ ३-युवो बुग्‌ लुङः लिटोः ॥॥६।४।८८॥। 
भरजादि लुड्‌ भ्रौर लिट्‌ लकारपरेहों, तोभरुश्रद्कको वुक्‌ का 
भ्रागम होता है । उक्मात्र की इत्संज्ञा होकर “भूव्‌ भ्र" । 
३४-एकाचो हे परथमस्य ।।६।१।१।। 
यह्‌ भ्रधिकारसूत्र है । धातु के प्रथम एकाच्‌ भ्रवयव को द्वित्व होवे । 
३५-श्रजादेहितीयस्य ॥। ६। १।२॥ 
यहां भी एकाच्‌ की भ्नुवृत्ति म्ाती है ।॥ भ्रजादि धातुभ्रों के द्वितीय 
एकाच्‌ भ्रवयव को द्वित्व होवे । 
३६-लिटि धातोरनभ्यासस्य ॥\६।१।८।। 


लिट्‌ लकार परे हो, तो भ्रनभ्यास-धातु के प्रथम एकाच्‌ भ्रौर. भ्रजादि 
धातु के द्वितीय एकाच्‌ वयव को द्विवंचरन होवे । 
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दस में विशेष यह है कि जहां धातुग्रो मे भ्रनेक भ्रच्‌ होते है, वहां 
प्रथम एकाच्‌ श्रौर द्वितीय एकाच्‌ भ्रवयव को कहना बन सकता है रौर जिन 
मे एक ही भ्रच्‌ है, वहां उसी एक्राच्‌ अ्रवयव को द्वित्व हो जाता है । 
यहां भी एकाच्‌ प्रवयव भूव्‌" मात्र को द्िवंचन होकर 
व्‌ > ूव्‌ >अ' यहां-- 
३७-पुर्वोऽम्यासः ॥\६।१।४1। 
द्विवचन का जो पूवंभाग है, वह्‌ भ्रभ्यास संज्ञक हो । 
[इससे] प्रथम शभ्रव्‌" की भ्रभ्याससंज्ञा होकर-- 
३ ८-हलदिः शेषः ।\७।४।६०।। 
भ्यास का भ्रादि हल्‌ शेष रहे, भ्रन्य हलो का लोप हो जवे । 
इससे प्रथम भूव्‌" के व्‌ कालोप होके “भ्रू--भूव्‌ +-म्र । 
३९-्धस्वः \।७।४।५६॥। (य | 
मरभ्यास के अच्‌ को हस्व ्रादेश हो । [इससे] हस्व उकार हुभ्रा 
४०-मवतेर! ।1७1४।७३॥ 
लिद्‌ लकारपरेहो,तोभ्रू धातु के भ्रभ्यास को भ्रकारभ्रदेश हो । 
हृस्व उकार को प्रमाणत श्रान्तय्यं से हृस्व भ्रकार होकर “भ 
भूव्‌ + श्न" । 
४१-श्रस्यासे चचं ।\८।४।१५४1। 
भ्रभ्यास मे जो फट्‌ उनको चर्‌ रौर जश्‌ प्रादेश हों । 
यहां भकार को बकार हो जाताहै। 
४२-असिद्धवदत्रामात्‌ ।१६।४।२२॥ 


इस सूत्र से लेकर इस पाद की समाप्ति पर्यन्त एक प्रयोग मेदो 
[समानाश्चय | काय्यं प्राप्त हो, तो परं कायं को भ्रसिद्ध मानकर पूवं विहित 
कायं हो जावे। .. 


इससे वक्‌ के भ्रागम को भसिद्ध मानकर. उवङ भ्रादेश प्राप्त 
हीता है । दसलिये- 
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४३-वा०-दुग्युटावुवङ यणो; कत्तव्धे सिद्धौ वक्तव्यौ ॥ 
६।४।२२।। 


उवङ श्रौर यणादेश करने में वुक्‌ प्नौर युट्‌ का भ्रागम यथासंख्य 
करके श्रमिद्ध न माने जावे, किन्तु सिद्ध दी सममने चाहिये । इमसे 
उवड नहीं होता = वभूव । 

"वभूव -{-म्रतुस्‌' यहां द्विवचन भ्नौर वुगागम से प्रथम ही गुण प्रान टै- 
¢ ४-इन्धिभवतिभ्यां च ।\ १।२।६॥। 

इन्धि श्रौर भू धातुसेपरे जो श्रपित्‌ लिट्‌ वह कित्‌संज्ञक 

तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ के स्थानमेंजो श्रादेश होते दवे पित्‌ 
ग्रपित्‌ समभे जाते है1 पित्‌ विषय में गुणः वृद्धि.के वाधक 
ग्रवकाश मिल जाने से, यहां भ्रपित्‌ विषय में परत्व से गुण प्रा 


४१-क्डति च ।\ १।१।५॥ 


कित्‌, गित्‌ श्रौर ङित्‌ प्रत्यय परेहो, तो इक्‌ के स्थानम गुणवृद्धि 
न हो । इससे गुण का निपेध होकर वभूव्‌ +-भ्रतुस्‌ = ववतुः 1 वब 1-उस्‌ 
न्नुः | यशब्‌ -यक्‌- 
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४६-भ्राद्ध घातुकैस्थेड वलादेः ।\*७।२।३५।। 
भर्ग से परे जो दलादि भ्राद्धधातुक उसको इट्‌ का ग्राश्नम हो । 
[इससे] थल्‌ ्रादि में इट्‌ होकर = वभ्रूविथ । 
वभूव -{-ग्रथुस्‌ = वभ्रूवथुः । बभूव + म्र = बभूव .। वभूव्‌ +-णल्‌ 
= वभूव । वभूव ¬+- इट्‌ + व = बभ्रूविव । बभूव्‌ +- इट्‌ {म ~ बभूविम । 
इसके पश्चात्‌ क्रम से प्राप्त "लुट्‌- 
४७-श्रनद्यतने लुट्‌ ॥३।३।१५॥ 


जिम समयसे विचार करने लगे, तवसे ग्रद्ध रात्रिपय्यन्त भ्रद्यतन 
ग्रौर ्रद्धरात्रि के पश्चात्‌ हर्‌ काय्यं को भ्रनदयतन कहते हँ । सो भूत, 
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भविष्यत्‌ दोनों के `साथ सम्बन्ध ॒रखता है । भविष्यत म्रनद्यतन के भ्रथं 
के वाचक धातु से लुट्‌ लकार होवे । भू-लुट्‌' | 
४८-स्यतासी लृलुटोः ॥३।९।३३॥ 

यहां किसी भरनुबन्धविशेष की सूचना नहीं की, इसमे (ल) करके 
नदट्‌ श्रौर लृ, दोनो का वोध होता है । श्रौर्‌ यह्‌ सूत्र शप्‌ प्रादि त्रिक्ररण 


प्रत्ययो का श्रपवाददै। [ल्‌ म्रौर] लृट्‌ लकारपरेहो तो वदु सेस्य 
प्रौर तासि प्रत्यय यथासंख्य करके हों । 


यहां लुद्‌ के परे तासि ग्रा । भू+तासि~वुट्‌-- 
४९-श्राद्ध धातुकं हेष; ॥२।४।११४॥ 

धात्वधिकार मे कह तिडः श्रौर शित्‌ प्रत्ययो से भिन्न जो प्रत्यय, वे 
ग्राद्ध धातुकसंज्ञक होते है । 

इससे तासि प्रत्यय की भ्राद्धधातुक संजाश्रौर लुट्‌ के स्यान्मे 
तिवादि भ्रादेश होकर भर+ तामि [-त्तिप्‌" यहां तासि में ग्ननुनासिक इकार 
की इत्संज्ञा भ्रौर लोप होकर- 
५०-लुटः घ्रथमस्य डारौरसः ॥२।४।८५॥ 
लुट्‌ लकार के प्रथम पुरुष कोडा, रौ भ्रौर रसु प्रादेश यथासंख्य करके हों । 

तिप्‌ कै स्थानमेडा अदेश होकर, डकार की इत्‌ संज्ाहोनेसे, 
तास्‌ प्रत्यय के भ्रास्‌ मात्र का लोप होकर ^भू--इत्‌ ग्रा" यहां- 
५ १-पुगन्तलघपधस्य च ।।७।३।८६।। 

सावंधाहुक ओर श्राद्ध धातुक प्रत्यय परे हों, तो पुगन्त नौर लघु वणं 
जिसकी उपधा मे हौ उसको गण हो । 

इसते इट्‌ के भागम को लघूपध मान कर गुण प्राप्त हमरा । इसलिये- 


ध २-दीधीवेवीटाम्‌ ॥१।१।६॥ 


दीधी भ्रौर वेवी धातु तथा इट्‌ कम म्रागम इनको गुण वद्धि न हों । 
फिर भ्राधधातुक तास्‌ के षरे "भू" को गुण भ्रौर श्रवादेण होकर = भविता । 








१२ ग्राख्यातिके 


५३-रि च ॥७।४।५१॥ 


रेफादि प्रत्यय परे हो, तो तास्‌ श्रौर भ्रस्तिके सकारका लोप हो जावे। 
भवितास्‌-†-रौ = भवितारौ । भवितास्‌ + रस्‌ = भवितारः । 


¶ ४-तासस्त्योलेपिः ॥७।४।५०॥ 


सकारादि प्रत्यय परे हो, तो तास्‌ श्रौर ्रस्तिकेसकारकालोपहो 
जावे । जंसे--भवितास्‌ सिप्‌ = भवितासि । 
भवितास्‌ थस्‌ = भवितास्थः । भवितास्‌ +-थ = भवितास्थ । ` 
भवितास्‌ + मिप्‌ = भवितास्मि । भवितास्‌ + मिप्‌ = भवितास्मि । भवितास्‌ 
वस्‌ = भवितास्वः । भवितास्‌ + मस्‌ = भवितास्मः । 
४५-ल्‌ट्‌ हेषे च ॥२३।३।१३॥ 

क्रियाथं क्रिया उपपद होवानहो, तो भी भविष्यत्‌ अथं के वाचक 
घातु से "लृट्‌" लकार होवे । 

“भू -[-लृट्‌' यहां (४८) से स्य प्रत्यय, गुण, तिवादि अदेश, स्य 
प्रत्यय को इट्‌ का आगम रौर अरवादेश होकर- 
५६-ग्रादेशप्रत्यययोः ॥८।३।५६॥ 

इण्‌ रौर कवगं से परे जो भ्रादेश भ्रौर प्रत्यय का भ्रवयव सकार उस 
को मुद्धन्य प्रदेश हो जावे। 

जसे- भवि ~-स्य -[-तिप्‌ = भविष्यति । भविष्यतः । भविष्यन्ति । 
भविष्यसि । भविष्यथः । भविष्यथ । भविष्यामि । भविष्यावः । भविष्यामः ॥ 


५७-लिङ्यं लेद्‌ ॥३।४।७॥ . 
यहां छन्द की अनुवृत्ति भ्राती है । जो विधि भ्रादि भौर हेतु हेतुमान्‌ 
लिङ लकार के श्रथं ह, उनमें ` धातुमात्र से वेदिकप्रयोगविषयक "लेट्‌! 
लकार होवे । 
यहां भू धातु से लेट्‌, तिबादि भ्रादेश होकर "भ्र तिप्‌" इस भ्रवस्था 
मे शप्‌ विकरण प्राप्त है । 
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५८-सिब्‌ बहुलं लेटि ।॥३।१।३४।। 
धातु से निप प्रत्यय हो, लेट्‌ लकार परे हो तो, बहुल करके । 
विकल्प का पर्यायवाची बहुल ' ग्रहण समभना चाहिये । इसी से 
पक्षमे शप्‌ भी होताहै। "सिप्‌" मे से.ईप्‌ मात्र की इत्‌ संज्ञा हो 
जाती है। 


५९-वा० सिब्‌ बहुलं णिद्र क्तव्यः ॥ 
सिप्‌ प्रत्यय बहुल = विकल्प से णित्‌ सभभना चाहिये । 
सिप्‌ को ्राधंधातुक मानकर इडागम हो जाता है । 


६ ०-श्रचो ल्णिति ॥७।२।११५॥ 


भ्रजन्त अङ्को वृद्धि ही नित्‌, णित्‌ प्रत्यय परेहोंतो। 
ऊकारको श्रौ वृद्धि होकर भभ्‌~+म्रौ+इ~स्‌+ति' यदां- 


६ १-लेटोऽडाटो ।\३।४।९४।। 

लेट्‌ लकार को अट्‌ ्रौरभ्राट्‌ के म्रागम पर्य्यायसे हों, सो पित्‌ हों। 
मर्थात्‌ भ्रपित्‌ प्रत्यय से पृथक्‌ पित्व धमं भ्रागम में समा जावे। टकार 
कौ इत्‌ संज्ञा होकर "भावि~स्‌-[-भ्र+ पित्‌" =भाविषति; "भाविष्‌ 
भ्राट्‌ {ति = भाविषाति। 


६ २-इतश्च लोपः परस्मेपदेषु ।\३।४।९७। 

लेट्‌ लकार सम्बन्धी परस्मेपदविषयक इकार का लोप विकल्प करके 
हो । 

मवसान मे फलों के स्थान में चर्‌ श्रादेश विकल्प करके होते है । 
भाविषत्‌; भाविषात्‌; भाविषद्‌; भाविषाद्‌ । 

जिस पक्ष मे णित्‌ संज्ञाकेन होसे वृद्धि नहीं होती, वहां भविषति; 
भविषाति; भविषत्‌; भविषात्‌; भविषद्‌; भविषाद्‌ । 

भौर सिप्‌ भत्यय के विकल्प से जिस पक्ष मे शप्‌ होता है, वहां भवतिः 
भवाति; भवत्‌; भवात्‌; भवद्‌; भवाद्‌ 1 
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तस्‌ भ्रन्य सव काय्यं पूवं के समान । भावितः; भाविषातः प 
भविषतः; भविपातः; भवतः; भवातः 1 
कि भाविषन्ति; भाविषान्ति; इकार लोप होने के पश्चात्‌ 
संयोगान्त तकार का लोप होकर = भाविषन्‌; भाविपान्‌; भविषन्ति; 
भविपान्ति; भविपन्‌; भविषान्‌, भवन्ति; भवान्ति; भवन्‌ ; भवान्‌ । 
निप्‌-भाविषसि; भाविषासि; यहां इकार लोप के पश्चात्‌ सकार 
को विनजंनीय होजाते है = भाविषः; भाविषाः ; भविषसि; भविषासि; 
भविषः; भविषाः; भवसि; भवासि; भवः; भवाः । 
यम्‌-भाविषथः; भाविषाथः; भविपथः ; भविषाथः; भवथः; भवाथः । 
मिप्‌- यहां भ्रट्‌ पक्षमे भी एकादेश को पूवं का भ्रन्त श्रवयव मानने 
से श्रदन्त ्रङ्ख को दीं होकर एक ही प्रकार के प्रयोग होते है। 
भाविपामि २। भाविपाम्‌ २। भविषामि२। भविवाम्‌ २। भवामि २। 
भवाम्‌ २। 
वस्‌ मस्‌- 
६२-स उत्तमस्य ।३।४।९८॥ 
लट्‌ लकार सम्बन्धी उत्तम पुरुप के सकार का विकल्प करके लोप होवे । 


भाविपाव २; भाविपावः२ ; भविषाव २; भविषावः २; भवाव २; 
भवावः २। भाविषाम २; भाविषामः र; भविषाम २; भविषामः २; 
भवाम २; भवामः २॥ 


९४-लोट्‌ च ॥ ३।३।१६२।। 
विधिश्रादि्र्थोमेंधातुसे 'लोदट्‌' लकार हो प्रौर- 
९९-श्राशिषि लिङ्लोटौ ।।३।३।१७३।। 


भ्राशीवदि भ्रथं मे भी लिङ भौर ले लकार हो । भव-ति" इसं 
गरवस्था मे- 
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९ &-एरुः ॥\ ३।४।८६।। 

लोट्‌ लकार के इकार को उकार भ्रादेश हो जावे । भवतु । 
६७-तुह्योस्तातङ्डारिष्यन्यतरस्याम्‌ ॥७।१।२५॥। 

प्राशीर्वाद प्रथंमेंजो तुभ्रौर हि उनको तातङ ्रादेश विकल्प 
करके होवे । 

यहा तात्‌ भ्रदेश के कहने रौर तृत्तीयाध्याय के चतुथं पाद में (एङः) 
सूत्र के भ्रागे पठने से लोट्‌ के अन्त्य इकार को.उ भ्रादेश विकत्प करके हो 
ही जाता, फिर इतने गौरव श्रौर न्त्य पढ़ने से ज्ञापक होता दहै कि 
तातङ. श्रादेश डित्‌करण श्रन्यत्र रल्‌ के स्थान मे होने के लिये नहीं, किन्तु 
गुण वृद्धि के निषेध श्रौर सम्प्रसारण आदि काय्यं होने के लियेहै। 
ग्रह मात्र को इत्संज्ञा होकर = भवतात्‌ ॥ 

ले लकार को लङ वत्‌ कायं हो । 


६८-लोटो लङः वत्‌ ॥। ३।४।८५।। 

लड वत्‌ शब्द में वतिप्रत्यय षष्ठी श्रौर सप्तमी दोनों विभक्तियों के 
स्थानमेंदटो सक्तादहै। सो यहां षष्ठ्यथ में वति समना चाहिये, 
सप्तम्यथं में नहीं । क्योकि लङ के परे जोश्रट्‌ का आगम भ्रादि काय्यं 
होते है" वेलोट्‌केपरेनदहों। 


६€-तस्थस्थमिपान्तान्तन्तासः ।३।४।१०१॥। 

ङित्‌ लकार के जो तस्‌, थस्‌, थ श्रौर मिप्‌ उनको ताम्‌, तम्‌, त 
म्रौर भ्रम्‌ श्रादेश यथासंख्य करके हों । जंसे-भवताम्‌ 1 

भव 1 फि' (६६) से उ होकर = भवन्तु 1 भव ¬-सिप्‌- 


७ ०-सेहय पिच्च ।३।४।८७७।। 

लोट्‌ लकार का जो सि उसको भ्रपित्‌ हि भ्रादेश होवे। 

पित्वधमं का भ्रतिदेश श्रादेश में प्राप्त है, इसलिये भ्रपित्‌ कहा है । 
(६७) से तातङ होकर = भवतात्‌ । पक्ष मे- 
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७१-श्रतो हेः ॥६।४।१०१५।। 
भ्रदन्त अरङ्खसेपरेजो हि उसका लुक्‌ हो जावे । भव । 
भव थस्‌ = भवतम्‌ । भव्‌ -‡-थ = भवत । 
७२-मेनिः ।1 ३।४।८९॥। 
लोट्‌ लकारकाजोमि उसको निभ्रादेशहो। 
यहां इकार उच्चारणरूप ज्ञापक से ही उकारादेश नहीं होता दै) 
(अव मिप्‌ = भवानि । 
७३-नित्यं ङिति; ।1 ३।४।९९।। 
डित्‌ लकार के उत्तम पुरुष का जो सकार उसका. नित्य ही लोफ 
होवे 1 भवाव 1 भवाम 1 
७४-्रनद्यतने लङ ।\३।२।१११।। 
अनद्यतन भरत भ्रथं के वाचक धातु से लङः लकार होवे । 
७१-लुडः लङः लृङक्ष्वडदात्तः ।\६।४।७१।। 
लुङः, लङः रौर खृडः लकार परे हों, तो धातु को उदात्त प्रट्‌का 
ग्रागम हो । [यह] भू के श्रादिमेंदहोताहै। 
७६-इतश्च ।। ३।४।१००।। 
ङित्‌ लकार का जो परस्मेपदविषयक इकार उसका लोप होवे । भ्रभवत्‌ । 
भ्रभव ¬- तस्‌ = श्रभवताम्‌ (६९) से ताम्‌ 1 श्रभवन्‌ । भ्रभदः । 
भ्रभवतम्‌ । भरभवत । अ्रभव {मिप्‌ = श्रभवम्‌ (६९) से भ्रम्‌ भ्रौर पररूप 
एकादेश होता है । अ्रभवाव । भ्रभवाम ॥ 
७७-विधिनिमन््रणाऽमन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नपरार्थनेषु लिडः ॥\ 


३।३।१ ६१ 

विधि = प्रेरणा, निमन्त्रण = किसी से प्रतिज्ञा करना, भ्रामन्नण = 
यथेष्ट चरण, ्रधीष्ट = सत्कारपूवंक ठहराना, सम्प्रश्न = सम्यक्‌ पूना, ` 
पराथना = मांगना इन भ्र्थो मे धातु से “लिङ ' लकार होवे । भव -[-तिप्‌-- 
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७८~यासुट्‌ प रमंस्पदेष्‌ दत्तो डच्च ।\३।४।१०३।। 


यह्‌ सूत्र सीयुट्‌ फा भ्रपवाद है । परस्मंपदविषयक लिङ लकार को 
यासुट्‌ का भागम हो, सो उदात्त रौर इिनत्संज्ञक हो जावे । 


इस भ्रागम को उदात्तविधान करने से ज्ञापक होता दै कि भ्रत्य 
भ्रागम जिनमे स्वर विशेष का विधान न किया हो, बे सव अनुदात्त होते 
है । ्रौरलकारकेस्थानमेजो तिप्‌ श्रादि श्रादेश होते है, वे डिनत्‌ नहीं 
होते । क्योकि उनके चित्‌ होने से उनको हुभ्रा भ्रागम भौ चति हो 
ही जाता, फिर डित्‌ कहने से यही ज्ञापक होता है कि यहाँ स्थानिवद्भाव 
नहीं होता । 
७९-घुट्‌ तिथोः ।\३।४।१०७।। 

लिडः लकार के जो तकार थकरार, उनको सुट्‌ का ्रागम हो । 

सुट्‌ का आ्आागम यामुट्‌ कावविक इसलिये नहीं होता कि लिङ की 
यासुट्‌ नौर तक्रार थकारको सुट्‌ कहने से विषयभेद हो जातादहै। भ्रौर 
एक विषय में उत्सर्गापिवाद की प्रवृत्ति होती है। 
८ ०-चछिडःः सलोपोऽनन्त्यस्य 1\७।२।७६॥। 

सावंधातुकविषयक अ्ननन्त्य सकार का लोप हो जावे। 

इसते यासुट्‌ भ्रौर सुट्‌ दोनो के सकारोंका लोपो जातादहै। भ्रौर 
भ्माशिष्‌ लिडः मे परस्मंपद भ्र ्रात्मनेपद मे ्राधधातुक विषय के होने से 
ये. सकार बने रहते हँ । "भव ¬-या-तिप्‌- 
८ १-श्रतो येयः ॥१७।२।८०॥। 
म्रदन्त भ्रङ्खं से परे जो सावधातुक काः श्रवयव या उसको इय्‌ भदेश होवे 8 

(लोपो व्योवेलि) सूत्र से ह्‌ यकार का लोप होकर भव-इ[ 
तिप्‌" = भवेत्‌ । भव 1-इ तस्‌ = भवेताम्‌ । 


र्‌ 
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८२-भेजु स्‌ ॥१३।४।१०८।। 
लिङ लकारका जो भि उसको जुस्‌ प्रादेश होवे। जकार की 
इत्संज्ञा [होकर ]- 


८ ३- उस्यपदान्तात्‌ ।।६।१।९६॥ 
पदान्त भ्रवणं से`उस्‌ परेहो,तो पत्रं परके स्थान में पररूप 
एकादेश होजावे । 
इसकी प्राप्ति तो है, परन्तु परत्व ग्रौर नित्यत्व से इय्‌ ्रादेश होजाता 
है, फिर प्राप्ति नहीं रहती । इस सूत्र का काम श्रदादि गण में पड़ेगा कि 
जहां इय्‌ भ्रादेश की प्राप्ति नहीं होती । “भव {इय्‌ -}-उस्‌' = भवेयुः । 
भव इय्‌ + सिप्‌ = भवेः 1 भव -{-इय्‌ थस्‌ = भवेतम्‌ । भव ¬-इय्‌ 
थ भवेत । भव +-इय्‌ {मिप्‌ = भवेयम्‌ । भव ¬-इय्‌ }-वस्‌ = भवेव । 
भव इय्‌ + मस्‌ = भवेम ॥ 
ाशी्वादि भ्रथं में (६५) सूत्रसे "लिङ्‌ श्राया । 
ठ८४-लिङाशिषि ॥। ३।४।११६।। 
म्राशीवदि ्रथं मे जो लिड उसके स्थान में जो तिवादि भ्रादेश, वे 
भ्राधंधातुकसंज्ञक हों । 


८भ-किदाशिषि ॥।२।४।१०४॥। 


परस्मपदविषयक लिड, लकार को जो यासुट्‌ का आगम डित्‌ कहा 
है, वह ्राशीवेदि अथं में कित्‌ समभना चाहिये । 

आधधातुक संज्ञा होने से शप्‌ विकरण प्राप्त नही, अन्य किसी का 
विधान नदीं है । यहां पदान्त मे संयोग के भ्रादि यासुट्‌ के सकार का लोपं 
हो जाता है । भ्रु{-यास्‌ +तिष्‌ = भूयात्‌ । भू 1-यास्‌ तस्‌ = भूयास्ताम्‌ । 
भ्रु †-यास्‌ 1 कि = भूयासुः । भरू¬+-यास्‌ + सिप्‌ = भूयाः । भर [यास्‌ --थस्‌ 
= शरुयास्तम्‌ । श्रु {यास्‌ {थ = भूयास्त । भरू~+-यास्‌ मिप्‌ = भूयासम्‌ । 
ध 7-यास्‌ {वस्‌ = भूयास्व । भू यास्‌ मस्‌ = यास्म ॥ 
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"८ ६-लुड्‌ 11२३1२1 ११०॥। 
सामान्य भूत अ्रथं के वाचक धातुग्रों से "लुड` लकार हो । 
शष्‌ विकरण की प्राप्ति म- 
७ --च्िलि लुङि ।। ३1 १।४३।। 
लुङ लकार परे हो, तो धातु से च्लि प्रत्यय होवे । 
छ ८-च्लेः सिच्‌ ।\ २) १।४४।। 
लुडः लकार परेहो, तो च्लि के स्थान में सिच्‌ भ्रादेश हो जावे। 
इकार चकार की इत्सज्ञा जाती है। 
< €-गातिस्थाघुपाभ्रुभ्यः सिचः परस्मेपदेषु 11२।४।७७1। 
गाति, स्था, घुसंज्ञक, पा, भर इन धातुभ्रों से परे जो सिच्‌ उसका लुक्‌ 
डोजावे 1 
सिच्‌ का लुक्‌ होने पश्चात्‌ उसको स्थानिवत्‌ मान के उससे परे 
प्रपृक्त हलादि सावंधातुक तिप्‌ को ईट्‌ का श्रागम प्राप्त है, इसलिये- 
९ ०-व०-भ्राहि भ्रुवोरीट्प्र तिषेधः # ॥ 
प्राह भ्रदेशम्मौरभू से परे जो सिच्‌ का लुक्‌ उसको स्थानिवद्भाव न हो। 
स्थानिवत्‌ के निपेध से ईट्‌ का ्रागम नहीं होता । भ्रव भरु" ्रङ्गंको 
तिप्‌ के परे गुण पाता है, इसलिये- 
€ १-भुयुवोस्तिङ ।७।२।८८1। 
म्रव्यवहित सावधातुक तिङः परेहो,तोभरम्रौरमस्रु ्रङ्खोकोगरुण न होवे। 





% इस वातिक को सिद्धान्तकौमुदीवालों ने न समकर (भस्ति- 
सिचोऽपृक्ते) इस सूत्र का व्याख्यान मूल महाभाष्य मरौर काशिका भ्रादिसे 
विपरीत किया है। जो कदाचित्‌ उनका व्याख्यान ठीक होवे, तो वातिक 
व्यथं हो जावे । श्रौर भ्रसम्भव भरभिप्राय सूत्र से निकाला है, इसलिये मान्य 
-नहीं हो सकता 1 क्योकि ऋषियों के श्रभिप्राय से विरुद्ध इनके पाण्डित्य 
को कौन मान सक्ता है? 
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(७५) सूत्र से अ्रडागम होकर श्रद्‌ {भर सिच्‌ -[- तिप्‌” = भ्रभूत्‌ । 
भरू तस्‌ = अभूताम्‌ । अ्भू{वुक्‌+ मि = अभूवन्‌ । ग्रभू-}-सिप्‌= 
भरुः । भभु {थस्‌ = ्रभरूतम्‌ 1 भ्रभ्रू+थ = भ्रभ्रूत । भ्रभू [वुक्‌ मिप्‌ = 
भभूवम्‌ । भभू 1 वस्‌ = भ्रभूव । श्रभरू-{-मस्‌ = श्रभरुम । 

६ २-न माडः योगे ।१६।४।७४।। 

माङ. भ्रव्ययशब्द के योग में लुङः, लङ प्रौरं लड लकारोंकोजो 
ट्‌ प्रोरभ्राट्‌ के भ्रागम कहेर्हैवेनहों। 

जंभे--इह मा भूत्‌, मा भवान्‌ भूत्‌, मा स्म॒ भवत्‌ ; मा स्म भूत्‌ 


इत्यादिमे अ्रट्‌का भ्रागम नहीं होता भ्रौर भ्राट्‌ के भ्रागम का निषेध 
भ्रागे श्रजादि धातुभ्रो मे दिखाया जावेगा ॥ 


€ ३-लिङ्‌नि मित्ते लृडः क्रियाऽतिपत्तौ ।१३।३।१३९॥। 

जो हेतु, हेतुमद्‌भाव भ्रादि लिड लकार के निमित्त रथं है, उने 
क्रिया कौ असिद्धि गम्यमान हो, तौ धातु से “लृड' लकार हो जावे । 

(७५) से श्रद्‌ रौर स्य प्रत्यय भ्नादि काय्यं होकर श्रट्‌-{-भू [इट्‌ {~ 
स्य +- तिप्‌" = अभविष्यत्‌ । भ्रभविष्यताम्‌ । अ्रभविष्यन्‌ । अभविष्यः ¦ 
भभविष्यतम्‌ । भ्रभविष्यत । भ्रभविष्य मिप्‌ = रभविष्यम्‌, यहां ग्रम्‌ के 
भ्रकार के साथ पररूप हो जाता है । ब्रभविष्याव । अभविष्याम ॥ 


श्रथ तवर्गीयान्ताश्चतुस्सप्ततिः ॥ 
भव यहां से भ्रागे एध भ्रादि तवर्गीयान्त ७४ = चौहुतर धातुग्रों कः 
व्या्यान ह । 
२ एध बुधो = बढना-- 
भर धातु मं जितने सामान्य-विषयक सूत्र लिक है, वे यहां नहीं लिदेः 
जावेगे । पूववत्‌ वत्त॑मान अथं में 'लदट्‌' प्राया । 
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2 ४-तडगनावात्मनेपदम्‌ ।\१।४।१००॥। 

लकार के स्थान में तङ ओर प्रान 
ग्रादेश हों । र 

ससे त से लेकर महिङ तक नव = ९ का ग्रहण है । 
९५-भ्रनुदात्तङ्ति श्रात्मनेपदम्‌ ।१।३।१२॥ 

पनुदात्त वणं जिनका इत्‌ गया हो, श्रौर डित धातुप्रो से त श्रादि 
नव = ९ प्रात्मनेपदसंज्ञक प्रत्यय हों । 

यहां भी "एधः में भ्रनुदात्त ्रकार इत्‌ जाता है, इस कारण इससे 
भ्रात्मनेपदसंज्ञक प्रत्यय भ्राये 1 “शप्‌" विकरण होकर-- 
६६-रित श्रात्मनेपदानां टेरे 1\३\४।१७६१। 

टित्‌ लकारोंके स्थान में जो आ्रात्मनेपदसंज्ञक श्राद्रेश, उनके टिभाग 
कोए श्रादेश हो जावे ' 

यहां समुदाय को भ्रादेश विधान नहीं, इस कारण अन्त्य मल्‌ के 
स्थान में नहीं होता । एध्‌ +{-शप्‌ + तः = एधते । 
९७-सावधातुकमपित्‌ | १।२।४। 

सावंधातुकसंज्ञक श्रपित्‌ प्रत्ययां को डित्‌ संज्ञा हो! 
९८-घ्रातो ङितः ॥७।२।८१।। 

ग्रदन्त अङ्खसे परे जो डित्‌ प्रत्ययों का भ्रकार, उसक्रो इय्‌ ्रादेश 
डो जावे । श्राम्‌ भाग को एकार हौकर "एध्‌ शप्‌ --भ्राताम्‌' = एधेते । 

एध्‌ + शप्‌ + फ = एधन्ते । 
६ €-थासः से ॥\ ३।४1८०।।. 


टित्‌ लकारकेथास्‌ को से प्रादेश होवे। एध्‌ ¬+शप्‌ थास्‌ = 
गधसे । 

एष्‌ + शप्‌ + थाम्‌ = एधेथे । एध्‌ + शप्‌ ध्वम्‌ = एष्वे । एध्‌ 
ण्‌ {- इ = एधे, यहां गुण एकार के परे पररूप एकादेश हो जाता है । 
ध्‌ {शप्‌ +- वहि = एधावहे । एष्‌ 1-शप्‌ 1 महिड = एधामहे ॥ 


= शानच्‌ भ्रादि, प्रात्मनेपदसंज्ञक 
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१००-इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः 1) २।१।३६॥। 
'लिदट्‌' लकार परेहो, तो इजादि भ्रौर गुरुमान्‌ धातुग्रों से श्राम्‌ 
प्रत्यय हो जावे, परन्तु ऋच्छ धातु से न्वे । 


१० १--प्रासः ॥ २४८१ 

ग्राम्‌ सेपरेजो लि उसका लक्‌ हो जवे। 

इससे "लिट्‌" का टक्‌ होकर- 
१०२-ङृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि ॥१३। १४०१1 

दूस सूत्र मे लिट्‌ ग्रहण कियादहै। इसी से यहां लुक्‌ हुए, लिट्‌ का 
रूपातिदेश समना चाहिये । 

भामन्त से लिट्‌ लकार परेहोतो, कन, भू प्रौर त्रस्‌ धातुप्रोंका 
भरनुप्रयोग भ्र्थात्‌ इन सामान्य धातुभ्रों का भ्राम्प्रत्ययान्त एध भ्रादि विशेष 
धातुम्रो से परे एक प्रयोग मे समावेश किया जावे । 

म्रात्मनेपद प्रकरण में श्नुप्रयोग शब्दके साथ ङ़ृन धातु का ग्रहण 
क्या है, इसी ज्ञापक से (कृभ्वस्तियोगे०) इस सूत्र से लेकर (कृजो०) 
इस सूत्र मे कृत. के अकारप्यन्त प्रत्याहार ग्रहण से तीनों धातुग्रोंका 
भ्नुप्रयोग किया जाताहै। भ्रौरये कृन. भ्रादि तीनों धातु सामान्या्थं- 
वाचक भ्रौर प्राम्प्रत्ययान्त विशेषार्थंवाचक है! इदस कारण एक शभ्रथंके. 
साथ दोनों धातुभ्रों का सम्बन्ध हो जाता दै । यह्‌ कृन. धातु चित्‌ है । 


१० ३-स्वरितजितः कन्न भिप्राये क्रियाफले । १।३।६३।। 
यह्‌ सूत्र॒परस्मपद का बाधकरहै। क्रियाका कफम कर्ता के लिये 
होवे, तो स्वरित भ्रौर मित्‌ धातुभ्रों से भ्रात्मनेपद हो, भ्रन्यत्र परस्म॑पद । 


इससे क्रिया का फल भ्रन्य के लिये होने मे भी कृ. धातु से परस्मै- 
पद प्राप्त हे, इसलिये- 
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१०४-घ्राम्प्रत्ययत्कृनोऽनुप्रयोगस्य ।\ १।३।६३।। 

जिम धातु से भ्राम्प्रत्यय किया हो, उससे जो भ्रात्मनेपद होता हो, 
तो भ्रनुप्रयुक्त कृञ. से भी भ्रात्मनेपद श्रौर अाम्प्रत्ययान्त धातु परस्मैपद 
हो तो परस्मपद हो जावे । 

यहां 'एध' धातु भ्रात्मनेपदी है, इसलिये ` कन. से भी आत्मनेपद 
प्रत्यय ही होते है। 

१०५- लिटस्तश्योरेशिरेच ।।३।४।८ १॥ 

लिट्‌ लक्रारकेस्थानमेजोतम्नौर फर, उनको एश्‌ रौर इरेच्‌ 
भ्रादेश यथासंख्य करके हो जावे । 

त" सम्पूणं के स्थान में शित्‌ भ्रादेश होकर "एष्‌ +म्राम्‌ ङ + ए" 
इस भ्रवस्था मे एकार की कित्संज्ञा होने से गुणं, वृद्धि तो प्राप्त नहीं परन्तु 
द्विवचन का बाधक परत्व से यणादेश हो जाता है । उसको स्थानिवत्‌ मान 
कर पुनः द्विवचन होता है । "एध्‌~+प्राम्‌ + क [क +-ए- ¦ 

१०६-उरत्‌ ।१७।४।६६। 

भ्यास के ऋकार को श्रत्‌ भ्रादरेश होवे । 

ऋ के स्थानम रपर होने के नियम सेभ्रर्‌ होकररेफका लोप 
(३८) से हो जाता है । 

१०७- कुहोश्चुः ।।७।४।६२।। 

भ्रभ्यास के जो कवग भ्रौर हकार उनको चवगं भ्रादेश होता है। 
एष्‌ +-भ्राम्‌ +- चक {ए = एधान्चक्र । एष्‌ + श्राम्‌ [-चज़ -श्राताम्‌ = 
एधाञ्चक्राते । एधाञ्चङ़ + इरेच्‌ = एधाञ्चक्रिरे । 


१०८-एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ ।\७।२।१०।। 


उपदेश मे जो एकाच्‌ अनुदात्त धातु हो, उससे परे वलादि राद्ध - 
धातुक प्रत्यय को इट्‌ का भागम न हो। 
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इससे थास्‌ के स्थान में से" के परे इडागम न हुभा । -एधाञ्चक़् -[- 
थास्‌ = एधाञ्चकरषे । एधाञ्चक्राथे । 


१०९-इणः सीध्वलुडः लिरान्धोऽङ्खात्‌ ।॥८।२।७८॥ 

इणन्त रङ्ग से परे जो सीध्वम्‌, लुड भौर लिट्‌ का धकार उसको 
मूद्ध न्य आदेश हो । 

धकार का भअ्रन्तरतम'ढकार हो जाता है। एधाञ्चक़-[-ध्वम्‌ = 
एधाञ्चकट्वे । 

एषाञ्च -†- इट्‌ = एधाञ्चक्र । एधाञ्चकृवहे । एधाञ्चकृमहे ॥ 

शु का भ्ननुप्रयोग पूवं के समान कि जैसा साधन केवल “भू' का 
लिट्‌ मे लिख भ्राये है । एधाम्बभूव । एधाम्बभूवतुः । एधाम्बभरवः । 
एधाम्बभरुविथ । एधाम्बभ्रुवथः । एधाम्बभ्रूव । एधाम्बभूव । एधाम्बभ्रूविव । 
एधाम्बभूविम ॥ 

११०-श्रत श्रादः ।॥७।४।७०।। 

भ्यास केञ्ादि भ्रकार को दीघदिश होवे । 

भ्रस्‌ धातु के अ्रभ्यास के रकार कीपररूप एकादेश प्राप्तहै, 
इसलिये दीघदिश कहा है । एष्‌ ¬-भ्राम्‌ ग्र मरस्‌ + ण्‌ = एधामास । 
एष्वामासतुः । एधामासुः । एधामासिथ । एधामासथः । एधामास । 
एधामास । एधामासिव । एधामासिम । 

यहां भ्रस्‌ धातु को आधंधातुकविषय में भर प्रादेश श्रस्‌ धातु के 
भनुप्रयोगवचन सामथ्यं से ही नहीं होता ॥ 

इसके भ्रागे “लुट्‌' । प्रथम पुरुष त, श्राताम्‌, फ के स्थानमेंडा रादि 
भ्रादेश हो के एधिता । एधितारौ । एधितारः । एधितासे ! एधितासाथे । 
१११-धि च ।८।२।२५।। | 

धकारादि प्रत्यय परेहो,तो सकारकालोपहो जावे। . 

यहां ध्वम्‌ प्रत्यय के परे तास्‌ केसकार कालोप हो जाता है। 
एधितास्‌ +ध्वम्‌ == एधिताध्वे । 
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१ १२-ह एति ॥७।४।५२।। 

एकार परेहो, तो तास्‌ भ्रौरश्रस्तिके सकार को हकारादेश होवे । 
"एधितास्‌ -इट्‌' = एधिताहे । 

एधितास्वहे । एधितास्महे ॥ 

इसके भ्रागे "लृट्‌ स्य भ्रादि सव काय्यं होकर "एध्‌ +-इट्‌ स्य 
-त' = एधिष्यते । एधिष्येते । एधिष्यन्ते । एधिष्यसे । एधिष्येथे । एधिष्यध्वे । 
"एधिष्ये । एधिष्यावहे । एधिष्यामहे । 

भ्रव इसके भ्रागे क्रम से लेट्‌ 1 प्रथम शप्‌ का भ्रपवाद सिप्‌ विकरण-- 


११२-वंतोऽन्यन्न ।\३।४।६६।। 
अकार को जहां एेकार कहा है, उस विषय को दछोड़के लेट्‌ लकार 
सम्बन्धी जो एकार उसको एेकार भ्रादेश विकल्प करके हो जावे 1. 
टिभाग को जो एकारादेश कह चृके है, उसी एकार को यहां एकार 
समना चाहिये । एष्‌ + इट्‌ + सिप्‌ ~+ भ्रट्‌ +त = एधिषतं; एष्‌ + इट्‌ + 
सिप्‌ प्राट्‌ +त = एधिषातं; एधिषते; एधिषते । शप्‌ पक्ष मे- एतैः 
'एधातं ; एधते; एधाते । 


१ १४-श्रात एे ।३।४।६९५॥। 


लेट्‌ लकार सम्बन्धी भ्राकारको एकार भ्रादेश नित्यही हो जावे। 

इससे भ्राताम्‌, भ्राथाम्‌ के भ्राकार को एेकार होता है। उस एेकार के 
"परे अट्‌ भ्राट्‌ को वृद्धि एकादेश हो जाने से रूपभेद नहीं होता । "एष्‌ 
इट्‌ }-सिप्‌ + भ्रट्‌ [-भ्राताम्‌' = एधिषंते; एधिषेते; एधेते; एधेते । 

भ-एधिषन्तं; एधिषान्तं; एधिषन्ते; एधिषान्ते; एधन्ते; एधान्तं; 
एधन्ते; एधान्ते । । 

थास्‌-एधिषसं; एधिषासं; एधिषसे; एधिषसे; एधसे; एधासैः; 
एधसे; एधासे । 

-श्माथाम्‌-एधिषये; एधिषये; एषये; एधेथे 1 





२६ श्राख्यातिके 


ध्वमू-एधिषध्वं; एधिषाध्वे; एधिषध्वे; एधिषाध्वे; एधध्वे; 
एधाध्वे, एधध्वे; एषाध्वे । 
इट्‌--एधिषे; एधिषे; एष; एषे । यहां जिस पक्ष में इट्‌ प्रत्यय केः 
एकार को एकार प्रादेश होता है, वहां श्रद्‌ भ्रौर भ्राट्‌ मेंश्नागमको वृद्धि 
एकदेश होजाने से प्रयोग भिन्न नहीं होते 
वहि-एधिपावहै; एधिषावहे; एधावहै; एधावहे । 
मदिङडः--एधिपामहै; एधिषामहे; एधामहै; एधामहे 1 यहां भी जवः 
भ्रट्‌ होता है, तव यजादि सावधातुक प्रत्ययों के परे दीघं होजाने से एकः 
ही रकार क प्रयोग होजाते ह ॥ 
'लोट्‌'-- 
११५-श्रामेतः 11 ३१४1६०1 
लोट्‌ लकार काजो एकार, उसको श्राम्‌ प्रादेश हो जावे । 
दिभागकोजो एकार कहा है, उसी को यहां श्राम्‌ भ्रादेश समनाः 
चाहिये । एध्‌ {शम्‌ {त' = एधताम्‌ । एधेताम्‌; एधन्ताम्‌ । 
११६-खउास्यां वाभो ।1 ३।४।६१।। 
सकार, वकारसे परेजो लोट्‌ लकार का एकार उसको वश्मौर म्रम्‌, 
भ्रादेश यथासंख्य करके हों । "एध्‌ + शप्‌ +-थास्‌' = एधस्व । 
एधेथाम्‌ 1 एधध्वम्‌ । 
११७-एत ए ।। ३।४।६३।। 
लोट्‌ लकार क उत्तम पुरुष का जो एकार, उसको एे आादेश होवे \ 
यह्‌ भ्राम्‌ भ्रदेश का वाधक हे। 
११८-श्राडत्तमस्य पिच्च ।\३।४।९२।। 
लोट्‌ लकार के उत्तम पुरुषक्रो भ्राट्‌ का भ्रागम हो, वह्‌ पित्‌ 
होजावे । 
 श्रपित्‌ सावधातुक को पित्‌ ्रागम होते से गुण प्रादि काय्यं रौर 
सम्प्रसारण का निषध हो जाता है परन्तु यहां भ्वादिगण में इसका कुचः 
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काम नहीं पडता, क्योकि यहां तो शप्‌ प्रत्यय को मान कर सव काम 
होते है । किन्तु श्रदादि, जुहोत्यादि में काम पड़ेगा । भ्रौर भूधतुमेंभी 
इस भ्राट्‌ के ्रागमका सम्बन्ध होताहै। यहां सवत्र शप्‌ के भ्रकार के 


साथ दीघं एकादेश हो जाता है । एष्‌ + शम्‌ +भ्राद्‌-एे = एषं । एधावहै !. 


एधामहे ॥ 
इसके श्रागे “लङः ' । पूवं के समान भ्रन्य सब काय्यं जानो । 
११६-श्राडजादीनाम्‌ ।१६।४।७२॥। 
लुङ, लङ. भ्रौर लृड्‌, लकार परे हो, तो अ्रजादि धातु को भाद्‌ 
का आगम होजावे । 


अद्‌ का अपवादभ्राट्‌ का प्रागम है । वृद्धि एकादेश होकर भ्राट्‌ 


एष्‌ +र + त" = ठेधत । एधेताम्‌ 1 रेधन्त। एेधथाः । एेषेथाम्‌ । रेध्वम्‌ ! - 


एधे +-देधावहि । पेधामहि ॥ 
म्रागे "लिङः '-- 
१२०-लिङः सीयुट्‌ \\ ३।४।१०२॥ 
लिड. लकार को सीयुट्‌ का श्रागम हो। सीयुट्‌ श्रौर सुट्‌ दोनों 


सकारो का लोप (८०) से होकर 'एध+भ्र इय्‌ त" = एषेत । 
एधेयाताम्‌ । 


१२१- भस्य रन्‌ ॥३।४।१०१५॥ 
लिड लकारका जो भकार, उसको रन्‌ भ्रादेश हो जावे । एषेरन्‌ + 
एधेथाः । एषेयाथाम्‌ । एषेध्वम्‌ । 


१२२-इटोऽत्‌ ॥\३।४।१०६।। 


लिड. लकार के स्यान में जो इट्‌ भ्रादेश, उसको श्रत्‌ ्रादेश होजावे ` 


तपकरण दीधं को निवृत्ति के लिये है । एषेय 1 एधेवहि 1 एषेमहि ॥ 
भ्राशिष्‌ लिङ" की प्राधंधातुक संज्ञा होने से सकार का लोप नहीं 
होता । सीयुट्‌ भ्रौर सुट्‌ दोनों सकारो को मूद्ध न्यादेश (५६) से हो जाताः 





रत ` आख्यातिके 


है । एष्‌ [इट्‌ + सीयुट्‌ + सुट्‌ + त' = एधिषीष्ट । यहां मूद्धन्य षकार के 
योग में तवं को टवं हो जातादहै। 

ग्रौर “भ्राताम्‌' मे तकार को कहासुट्‌ काभ्रागम भ्राकारसे प्रे 
होता है 1 "एष्‌ +-इट्‌ +-सीयुट्‌~।-म्रा +-सुट्‌ +-ताम्‌' = एधिषीयास्ताम्‌ । 

एधिषीरन्‌ । यहां रेफादि रन्‌ भ्रादेशके परे सीयुट्‌ के यकारका 
लोप हो जाता है। 

एधिषीष्ठाः । एधिषीयास्थाम्‌ । एधिषीध्वम्‌ । एधिषीय । 
एधिषीवहि । एधिषीमहि ॥ 

इसके भ्रागे (लुङ '- 

इसमे कुं विशेष नहीं है । श्राट्‌ + एध्‌ + सिच्‌ + त' = एेधिष्ट । 
. -एेधिषाताम्‌ 1 
१२ ३-भ्रात्मनेपदेष्वनतः ।।७1 १।५॥। 

यह्‌ सूत्र रन्त भ्रादेश का बाधक है। अरकारभिन्न से परे भात्मनेपद- 
विषयक प्रत्यय के भ्रादि ककार को श्रत्‌ ्रादेश दवे! एध्‌ +इट्‌-¬+स 
' = एेधिषत । 

एेधिष्ठाः । एेधिषाथाम्‌ । | 
ध्वम्‌ के धकार को (१०९) सूत्र से मूध न्य नहीं होतः, क्योकि इट्‌ 
इणन्त भङ्ग नहीं है ' ?ष्‌¬-इट्‌ +स्‌ + ध्वम्‌' = एेधिध्वम्‌ । यहां 
(११९१) से सकारकालोपहो जाताहै। 


ॐ सिद्धान्तकौमुदी में जो 'एधिद्वम्‌' प्रयोग लिखादहै, सो किसी प्रकार 
शुद्ध नहीं हो सकता क्योकि इट्‌ इणन्त अंग केसे समभा जावे। (इणः 
सीध्वं ०) सूत्र मे अंग ग्रहण का यही प्रयोजन है कि ““एधिषीध्वं'' यहां 
मृद्धं न्यादेश न हो जवे । रौर लुड्‌ लकार मे कदाचित्‌ सिच्‌ की 
भ्रङ्खसज्ञा होने से इट्‌ की भी भ्रङ्खसंज्ञाहो जावे,सो भी सिच्‌ लोप 
को भ्रसिद्ध वा स्थानिवत्‌ मानं तो. भ्रसिद्धि को प्राप्ति ही नहीं। 
क्योकि लोपविध्रायक सूत्र से मूद्धन्यविधायक सूत्रच्रिपादीमें भी परे 
दै । स्थानिवत्‌ में सिच्‌ स्थानी है, उसको कोई काय्यं करना चहीं । 
भ्रौर सिच्‌ को स्थानिवत्‌ मानने से सान्त भ्रङ्ख होगा इणन्त नहीं, 

` फिर एधिदूवम्‌ ' प्रयोग सवथा भ्रशुद्ध है । 
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एेधिषि । एेधिष्वहि । एेधिष्महि ॥ 

"लृड --इसमें कुछ विशेष नहीं । भराट्‌-[-एध्‌ {इट्‌ स्य +त = 
एधिष्यत । देधिष्येताम्‌ । देधिष्यन्त । ेधिष्यथाः । रेधिष्येथाम्‌ ।: 
एेधिष्यध्वम्‌ । एेधिष्ये । एेधिष्यावहि । एेधिष्यामदहि ॥ 

३--स्पद्ध सङ घ्षे = धिसना ओर ईर्ष्या- 

इसके प्रयोग "एध" के समान जानने । जँसे-स्पद्ध ते । स्पद्धते 1. 
इत्यादि । 

परन्तु “लिट्‌ के रूप विशेष है-- 
१२४-शपूर्वाः खयः !1७1४।६१।। | 

अभ्याससम्बन्धी शर्‌ जिन के पुवं है" वे खय्‌ बाकी रहै, ्रन्य हलो: 
का लोप हो जवे। सपद -{-स्पद्धं +त" (१०५) से एश्‌ = पस्पद्ध 
पस्पद्धति । . परस्पद्धिरे । पस्पद्धिषे । पस्पद्धथि । परस्पद्विध्वे । पस्पद्ध । 
पर्पद्धिवहे । पस्पद्धिमहे । 

स्पद्धिता । स्पद्धिष्यते । स्पद्धिषतं; स्पर्विषातैः स्प्धषते; स्पद्धिषाति 
इत्यादि । स्पद्ध ताम्‌ । भ्रस्पद्ध त । स्पद्धं त 1 स्पद्धिषीष्ट । अस्पद्धष्ट । 
श्रस्पद्धिष्यत ॥ 


% एक यह नियम इस ग्रन्थ में पदने-पढ़ानेवालों को ध्यान में रखना 
चाहिये, कि भरु" क तुल्य परस्मंपदी धातुभ्रों के प्रयोग ब्नौर एध के 
समान ्रात्मनेपदी घातु्रों के प्रयोग सम । यहां से भ्रागे सब धातुम्रों 
के ग्यारह लकारो के एक-एक प्रयोग लकारो के क्मानुसार लिखेगे॥ . 
भ्रौर जहां विशेष सूत्र लग के विशेष प्रयोग बनेगे, वहां सब रूप्‌ लिखः 
दिया करगे, भ्रौर भ्रसिद्ध प्रयोग चिद्धित भवयवों के सहित रक्वे जाते 
है, वे भ्रागे विशेष-विशेष धातुभ्रों के प्रयोगो ही मे रक्वेगे । भौर जो 
एक भ्रं मे एक प्रकार के बहत धातु होगे उने से एक के प्रयोगः 
लिख दिया करेगे, उसी के समान दूसरों के समभने होगे ॥ 


३० - म्राख्यातिके 


४ गाध प्रतिष्ठालिप्सयोश्रन्थे च = सत्कार, प्राप्त होने की इच्छा, 
-गांठ्ना- 


गाधते । भ्रभ्यासके भ्रच्‌ को हस्व भ्रौर गकार को जकार होकर 
'जगाध--ए' = जगाधे । जगाधाते । जगाधिरे० 1 गाधिता । गाधिष्यते ¦ 
-गाधिषतं; गाधिषातं० । गाधताम्‌ । श्रगाधत। गाधेत । गाधिषीष्ट। 
म्रगाधिष्ट 1 अरगाधिष्यत ॥ 


५ बाधु विलोडने = हटा देना- 
बाधते । बबाधे । बाधिता 1 बाधिष्यते 1 बाधिषतै; बाधिषातं; 


वाधिषते; वाधिषाते इत्यादि । बाधताम्‌ । श्रवाधत । बाधेत । नाधिषीष्ट। 
-मवाधिष्ट । अरवाधिष्यत 1 


७-ठ नाथ, नाधु याच्नोपताषश्वयशीः षु = याच्जा-मांगना, उपताच- 
पीड़ा, पेश्वय-उत्तम पवाथ, आशीः-इच्छा- 
श्राशीर्वाद' ` भ्रथं ही में नाथ्‌ धातु से भ्रात्मनेपद, म्रौर बर्थोभें 
` परस्म॑पद होता है 1 जंसे-सपिषो नाथते; भ्रन्यत्र नाथति । नायतः 1 नाथन्ति 
{इत्यादि । शेष रूप 'वाध्‌' के समान होते है ॥ 


८ दध धारणे = धारण करना--दधते । दधेते । दधन्ते इत्यादि । 
-१२५-्रत एकहल्मध्येऽनादेशादेलि टि ॥\६।४।१२०।। 


जिस लिट्‌ को मान के धातु के भ्रभ्यास को देश नहीं हुश्राःहो, 
उसके परे धातुके म्रभ्यासकालोपहो, भौर दोहलो के बीचमेजो 
भ्रकार है, उसको एकार भ्रादेश हो जावे, कित्‌ लिट्‌ परे हो तो । जैसे- 
“द दध्‌ = ए'+-देधे 1 दधाते 1 देधिरे । देधिषे । देधाथे । देधिष्वे । देधे । 
प्देधिवहे । देधिमहे ॥ 
दधता । दधिष्यते । 
लिट्‌" मे विशेष- 
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१२६-प्रत उपधायाः ॥७।२।११६॥ 


भङ्गं के उपधा रकार को नित्‌, णित्‌ प्रत्थयों के परे वृद्धि हो जावे। 
इससे णित्‌ पक्ष में वृद्धि होती है। दाधिषरतं; दाधिषातं, दाधिषते; 
दाधिषाते; दधिषते; दधिषातं; दधिषते; दधिषाते; दधतं; दधात; 
न्दधते; दधाते; दाधिषते २; दधिषंते २; दधते २ इत्यादि। 

दधताम्‌ । अदधत । दघेत । दधिषीष्ट । भ्रदधिष्ट । भ्रदधिष्यत ॥ 


९ स्कुदि, आप्रवशे = एूदना- 


२२७-इदितो चुम्‌ धातोः ॥1७1 १।५८॥ 

जिस धातु काइ इत्‌ गया हो, उसको नुम्‌ का भागम हो । 

नुम्‌' मित्‌ का भ्रागम भ्रन्त्य भ्रच्‌ से परे हुभ्रा ! स्कुनुम्‌¬+द्‌+ 
कप्‌ + त' = स्कुन्देते; स्कन्दते; स्कन्दन्ते । 

"लिट्‌ में चूस्करन्दे; चस्कुन्दाते; चुस्कुन्दिरे । स्कुन्दिता ॥ 
स्कुन्दिष्यते । स्कुन्दिषते; स्कुन्दिषातं । स्कुन्दताम्‌ । भ्स्कुन्दत । रकुन्देत । 
स्कुन्दिषीष्ट । भ्रस्कुन्दिष्ट । अस्कुन्दिष्यत ॥ 

१० श्विदि श्वैत्ये = श्वेत होना- 

श्विन्दते । शिश्िन्दे । श्विन्दिता । श्विन्दिष्यते । प्विन्दिषतै, 
एिवन्दिषाते । श्विन्दताम्‌ 1 भ्रश्विन्दत । शिवन्देत । धिविन्दिषीष्ट । भषविन्दिष्ठ 
अश्िन्दिष्यत 1 

११ वदि अभिवादनस्तुत्योः = नमस्कार ओर भरशंसा- 


चन्दते । ववन्दे । वन्दिता । वन्दिष्यते । वन्दिषतं; वन्दिषातं । 
चन्दताम्‌ । अवन्दत । वन्देत । वन्दिषीष्ट । श्रव स्दिष्ट । भ्रवन्दिष्यत ॥ 

१२९ भदि कल्याणे सुखे च = शुभ गुणों को प्राप्त होना ओर सुखी 
सहोना- 

भन्दते । बभन्दे । भन्दिता । भन्दिष्यते । भन्दिषतं; भन्दिषातं ॥ 
अन्दताम्‌ 1 भ्रभन्दत 1 भन्देत । भन्दिषीष्ट । भ्रभन्दिष्ट । भ्रभग्दिष्यत ॥ 








्राख्यात्िके ३२. 


१३. मदि सतुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु = स्तुति- ्रशंसा करना 
भोद-हषं होना, मद- अभिमान, स्दप्न-सोना,. कान्ति कामना करना; 
गति- ज्ञान, गमन, प्राप्ति-- 

मन्दते 1 ममन्दे 1 सन्दिताः\ मन्दिष्यते । मन्दिषतं; मन्दिषातः; 
मन्दिषते; मन्दिषाते इत्यादि । मन्दताम्‌ । अ्रमन्दत । मन्देत । मन्दिषीष्ट ।. 
ञ्ममन्दिष्ट 1 भ्रमन्दिष्यत ॥ 

१४. स्पदि किच्चिञ्चलने = मन्द-मन्द चलना- - 

स्पन्दते 1 पस्पन्दे । स्पन्दिता । स्पन्दिष्यते । स्पन्दिषतं ; स्पन्दिषातं । 
सपन्दताम्‌ । स्पन्दत । स्पन्देत । स्पन्दिषीष्ट 1 भ्रस्पन्दिष्ट । मरस्पन्दिष्यत ।।: 

१५. विलदि पसरिदने = दुःखी होना-- 

न्दते । चिविलन्दे । विलन्दिता । विलन्दिष्यते । व्लिन्दिषतं ; 
क्रिलन्दिषातं । विलन्दताम्‌ 1 भ्रविलन्दत । क्लिन्देत । क्लिन्दिषीष्ट ¦ 
 अ्रक्लिन्दिष्ट । भ्रविलन्दिष्यत ॥ 

१६. मुद हषे = आनन्द होना--मोदते । मुमुदे । मोदिता । 
मोदिष्यते । मोदिषतं; । मोहिषातं । मोदताम्‌ । अभोदत । मोदेत !. 
मोदिषीष्ट 1 अमोदिष्ट । अभोदिष्यत ।। 

१७. दद दाने = देना-ददते । 


१२८-न शसददवादिगुणानाम्‌ ।१६।४।१२६।। 


दद धातु को लिट्‌ लकार मेंभ्रकार को एकार ब्रौरप्रभ्यासतका 
लोप प्राप्त है, इसलिये यह सूत्र है । शस, दद, वकारादि भ्रौर गुण हुएः 
रकार को एकार तथा उनके म्रभ्यास कालोपन होवे। "दद्‌ दद्‌ + 
ए = दददे; दददाते; दददिरे । ददिता । ददिप्यते । दादिषतं; दादिषातं; 
दादिषते; दादिषाते; ददिषतं; ददिषातं; ददिषते; ददिषाति इत्यादि ।. 
ददताम्‌ । म्रददत । ददेत । ददिषीष्ट । भ्रददिष्ट । भ्रददिष्यत ॥ 


१८-१९ ष्वद, स्वदं आस्वादने = स्वाद लेना- 
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१२६-धात्वादेः षः सः ॥1६।१।६४1। 

धातु के प्रादि षकार को सकारदेश होवे। 

स्वदते । स्वदते । सस्वदे । सस्वदं । स्वदिता । स्वदिता 1 स्वदिष्यते । 
स्वदिष्यते । स्वादिषतं; स्वादिषातं । स्वदिषते; स्वदिषातं । स्वदताम्‌ । 
स्वदंताम्‌ । भ्रस्वदत । भ्रस्वदंत । स्वदेत । स्वदत । स्वदिषीष्ट । स्वदिषौष्ट । 
प्रस्व दिष्ट । भ्रस्वदिष्ट । भ्रस्वदिष्यत । भ्रस्वदिष्यत ॥ 

२० उर्द माने क्रीडायां च = तोलना, खेलना- 
१२३ ०-उपधायां च 11८1 २।७८।) 

धातु के`उपधाभूत हल्‌ जिनसे परे हों, एेसे रेफ प्रौर वकार की 
उपधा इक को दीघं हो जावे । इसने उदं धातु के उकार को सब लकारों 
मँ दीघं ऊक्रार हो जाता है । ऊ्दत । 

ग्रोर यह धातु इनादि गुरुमान्‌ भी दहै, इससे एष्‌ के समान लिट्‌ 
लकार में भ्राम्‌ प्रत्यय भ्रादि स्रव कायं हो जाते है! ऊर्दाञ्चक्र ; ऊर्दाञ्च- 
क्राते; ऊर्दाज्चिक्रिरे । ऊर्दाम्बभूव । ऊर्दामासत । ऊदिता । ऊ्दिष्यते। 
ऊर्दिषतं; ऊदिषातं । ऊदताम्‌ । ( ११९ ) ग्रौदंत । ऊर्देत । ऊदिषीष्ट । 
स्मौदिष्ट । म्रौदिष्यत ॥ 

२१-२४ कुदं, खुद, गुद, गुद कीडायामेव = खेलने हौ मे-- 

पूवं के समान उपधा को दीघं होकर कूदंते । खृदंते । गदते । चुके । 
चुखदं । जुगुदं । गोदते । जुगुदे । कूदिता । कूदिष्यते । कूदिषतं ; कूदिषातं । 
कूदंताम्‌ । अकूदंत । कूदेत । कदिषीष्ट । भ्रकूदिष्ट । भ्रकूदिष्यत । गोदिता । 
गोदिष्यते । गोदिपतं;. गोदिषातं । गोदताम्‌ । भ्रगोदत । गोदेत । गोदि- 
षीष्ट । अ्रगोदिष्ट । ्रगोदिप्यत ॥ 

२५ घ्ुद क्षरणे = सरना वा नष्ट होना- 

( १२९ ) सूदते । सुसूदे । सूदिता । सूदिष्यते । सूदिषतं; सूदिषातं । 
सूदताम्‌ । भ्रमदत । सूदेत । सूदिपोष्ट । भ्रसूदिष्ट । रसूदिष्यत ॥। 

४ 








॥ 

। 

| 

। 
। 
१ 
| 
। 
१ 
¶ 


३४. भ्राख्यातिके 


जो धातु उपदेश में मूढ न्य षकारादि है, उनकी व्यवस्था इस भ्रकार 
समनी चाहिये कि-- 
जा ०-घरज्दन्त्यपराः सादयः . षोपदेशाः । स्मिङ, 
स्वदि, स्विदि, स्वञ्ज, स्वपयश्च । सपि, सजि, स्तृ, स्त्या 
सेकु, सु वजंम्‌ ।\६।१।६४।। 
जिन धातुर के सक्रार से भरच्‌ तथा दन्त्य ग्रक्षर परे हों, वे सब 
घोपदेश धातु समने चाहिये । दन्त्य अक्षरो म दन्त्यौष्ठ वक्रार का ग्रहण 
नहीं होता है 1 इसी से ष्वस्क प्रादि धातु पृथक्‌ पठे । श्रौर सृप्‌ प्रादि 
धातु ्ञ्दन्त्यपर है, इनको षोपदेश नहीं समना चाहिये ॥ 
२६ हाद अव्यक्त शब्दे = स्पष्ट उच्चारण का न होना-- 
ह्वादते 1 जह्वादे 1 हादिता । हादिष्यते । ह्वादिषते; हादिषातं । 
ह्ादताम्‌ । ्रह्वादत 1 हादेन । ह।दिषीष्ट । ग्रहणा दिष्ट । अ्रह्वादिष्यत ॥ 
२७ ह्भाद सुखे च = सुख होना-- 
यहां "चकार" से भ्रव्यक्त शब्द की भ्रनुवृत्ति भ्रात है। भ्रौर इसी 
प्रकार जिन-जिन धातुभ्रों के अथं के पश्चात्‌ चकार पढ़ा हो, वहा-क्टां 
स्व॑र पूवं धातु के श्रथं का सम्बन्ध सम लेना चाहिये । ल्वादते । जह्भादे 
इत्यादि ॥ 
२८ स्वाद आस्वादने = चाखना- स्वादते । सस्वादे ॥ 
२९ पदं कुत्सिते शब्दे = निन्दित शब्द करना-- 
पर्दते । पपदे । पदिता । पिष्यते । पदंताम्‌ । भ्रपदंत । पदत । 
पियीष्ट । अ्रपदिष्ट । भ्रपदिष्यत ॥ 
३० यती प्रयत्ने = पुरषाथ- यतते । येते; येताते; येतिरे । 
यतिता । यतिष्यते । यातिषते; यातिपातं । यतताम्‌ । अयतत । यतेत । 
यतिषीष्ट । भ्रयतिष्ट । भ्रयतिष्यत ॥ 
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३१३२ युत, जुत्र॒ भासने = प्रकाश होना-- 


योतते । युयुते । जोतते । जुजुते 1 योतिता 1 जोतिता 1 योतिष्यते । 
ग्खोतिष्यते इत्यादि ॥ 


३३-३४ विथु, बेथु याचने = सांगना- वेते । विविधे । विवेये, 
"अभ्यास को हस्व इकार हो जाता है 1 वेथिता । वेधिष्यते ॥ 
३१५ भथि शंथित्ये = शियिलता- 


इदित्‌ को नुम्‌ ( १२७ ) से होकर श्वन्थते । शश्चन्थे । ्नन्यिता । 
नअल्थिष्यते ॥ 


३६ ग्रथि कौटिल्ये = टेढापन- ग्रन्थते । जग्रन्थे ॥ 
३७ कल्य श्लाघायाम्‌ = प्रशंसा-- 


कृत्यते । चकत्ये 1 कत्थिता । कत्थिष्यते । कत्थिषतं; कत्थिषातं । 
ग्छत्थत।म्‌ । अकत्थत । कत्थेत । कत्थिषीष्ट । भरकत्थिष्ट 1 भ्रकत्थिष्यत ॥ 


इत्येधादय उदात्ता उदात्तेत्त भ्रात्मनेपदिनः षटत्रिंशत्‌ ॥ 





श्रथा्ष्टात्रशत्‌ परस्मेपदिनः 
ञ्रब तवर्गान्तो मे ३८ अ्ङतीस धातु परस्मैपदी है 


३८ अत सातत्यगमने = निरन्तर चलना--परस्मेपद मे तिप्‌ प्रादि 
< नव प्रत्यय भ्राये 1 “प्रत्‌ -शप्‌ -तिप्‌' = भ्रतति 1 श्रततः । भ्रतन्ति । 
सअतसि । अतथः 1 प्रतथ 1 भ्रतामि । प्रतावः । भ्रतामः। 

“लिद्‌- में दिवं चन होने के पश्चात्‌ अनभ्यास को दीघं ( ११० ) से 
व्छौर एकादेश होकर प्रात 1 भ्राततुः । भ्रातुः । भ्रातिथ 1 भातयुः । भ्रात । 
त ! आतिव 1 भ्रातिमि 


श्ुट्‌--भ्रतिता । भ्रतितारौ । ्रतितारः+ भरतिताति 1 भतितास्यः। 
तितास्थ 1 भ्रतितारिम 1 भ्रतितास्वः 1 भ्रतितास्मः। 





३९ भ्राव्यातिके 


"लृट्‌ ्रतिष्यति । म्रतिष्यतः । भ्रतिष्यन्ति 1 अतिष्यसि । अतिष्यश्ः ।! 
म्मतिष्यथ 1 श्रतिष्यामि । भ्रतिष्यावः। म्रतिष्यामः 1 
लिट्‌ भ्रातिषति । श्रातिषाति । ग्मतिषति । अ्रतिषाति इत्यादि । 
| 'लोद्‌.--ग्रततु; श्रततात्‌ 1 श्रतताम्‌ । भ्तन्तु । भरत; भ्रततात्‌ ४! 
 श्रततम्‌ 1 भ्रतत । अरतानि। भताव । भ्रताम । 
लड ”--(११९) से भ्राट्‌ भ्रौर उसके साथ वृद्धि . होकर ्रातत्‌ ;. 
भ्ातताम्‌ । श्रातन्‌ । रातः । भ्राततम्‌ । भ्रातत । भातम्‌ । भ्राताव ;' 
भ्राताम । ्‌ 
“लिड "भतेत्‌! भ्रतेताम्‌ ॥ भ्रतेयुः । श्रतेः । भ्रतेतम्‌ । श्रतेत !` 
भ्रतेयम्‌ । भ्रतव । भ्रतेमं । 
'आशिष्‌ लिङ संयोगादि यास्‌ के सकार का ( स्कोः संयोगा० }` 
सूत्र से लोप होकर भ्रत्यात्‌ । त्यास्ताम्‌ । भ्रत्यासुः । म्रत्याः 1 भ्रत्यास्तम्‌ १; 
रत्यास्त । भ्त्यासम्‌ 1 म्रत्यास्व 1 भरत्यास्म । 
(लुङ -- 
१३१-भ्रस्तिसिचोऽपुक्ते ॥।७।३।९६॥ 
म्रस्ति धातु ओर सिचु प्रत्यय से परे श्रपृक्त हलादि सावधातुक केः 
ट्‌ का भागम हो। 
“भरात्‌ +-इट्‌ +-स्‌ {ईट्‌ +-त्‌' इस श्रवस्या मे - 
१३२-इट ईटि ।८।२।२८॥ 
इट्सेपरेप्कारकालोप होईट्परेहोतो। 
फिर त्रिपादी में हृए सिच्‌ के लोप को भ्रसिद्ध मान कर संधि प्राप्ठः 
। नहीं है, इसलिए-- 
। १३३- वा०- सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वक्तव्यः ॥ 


व ८२१६३२३ 
दीष एकादेश करने में सिच्‌ के सकारका लोप सिद्ध समभना चाहिये (८ 


फिर दीघं एकादेश होकर भ्रातीत्‌ । भ्रातिष्टाम्‌ । 





` मेदे [मै 
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२ ३४-सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च ।1३।४।१०९ 1 
सिच्‌ प्रत्यय, भ्रभ्यस्तसंज्ञक धातु भ्रौर विद्‌ धातुसे परे जो सित्‌ 
लकार का भि उसको जुस्‌ ्रादेश होवे । 
यहां सिच्‌ से परे भिः को जुस्‌ होता है! भ्राट्‌ {-ग्रत्‌- सिच्‌ +-जुस्‌' = 
भ्रातिषुः 1 
१३५ वदव्रजहलन्तस्याचः ।\७।२।३॥। 
परस्म॑पद विषय मे सिच्‌ प्रत्यय परे हो, तो वद ब्रज श्रौर हलन्त 
*"घातुम्नों के अच्‌ की वृद्धि होवे । 
यहां “अरच्‌" ग्रहण इक्‌ की निवत्ति के लिये है 1 वद, ब्रज धातु भी 
हलन्त ई, इनका पृथक्‌ ग्रहण इसलिये टै किलयु भ्रकार जिनको उपधा 
भे हो उनको विकल्प से वृद्धि कही है, सो इन दोनों को नित्य ही होगो ॥ 
इससे “ग्रत' धातु को वृद्धि प्राप्त इई । 
१३६- नेटि ॥\७1२।४।। 
इडादि सिच्‌ परे हो, तो पूर्वोक्त हलन्त धातुग्रों के मच्‌ को वृद्धिन होवे । 
अत धातु को भ्राट्‌ के भागम पक्षम तो वृद्धि होने न होने मे कु भेद 
. नहीं, परन्तु जहां भ्राट्‌ का निषेध है, वहां विशेष है । जसे-मा भवानतीत्‌ 1 
*म्रतिष्टाम्‌ । -अरतिषुः। 
म्रातीः । ्रातिष्टम्‌ । ्रातिष्ट । आतिषम्‌ । आतिष्व । ्रातिष्म । 
[लड] आरातिष्यत्‌ । भ्रातिष्यताम्‌ । ्रातिष्यन्‌ । भ्रातिष्यः । 
>म्मातिष्यतम्‌ । भ्रातिष्यत । भ्रातिष्यम्‌ । आातिष्याव । भ्रातिष्याम ॥ 
३९ चिती संज्ञाने =ठोक-टीक जानना- | 
(५१) सूत्र से लघूपध चित्‌ धातु को गुण होकर “चित्‌ + शप्‌ + तिप्‌! 
:== चेतति । चेततः । चेतन्ति । चिचेत । 


- ३७- श्रसंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ ।1 ११२।५।। 
-भअसंयेयान्त धातुभ्रों से परे जो भ्रपित्‌ लिट्‌ वह कितूसंज्ञकं होवे । 





| 
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तिप, सिप, मिप्‌ के स्थान मे जो श्रादेश ह, उनको छोड़ के भ्रन्य्‌" 
भ्मपित्‌ सममने र चाहिये, ग्रतः (४५) से गुण नहीं होता । चिचितवुः 1 
चिचत । चिचेतिथ । विचितथः 1 चिचित । चिचेत ! चिचितिव! 
त । चेतिष्यति । चेतिषति, चेतिषाति, चेतति, चेताति, देतत्‌» 
चेतात्‌ इत्यादि । चेततु, चेततात्‌ । ्रचेतत्‌ 1 चेतेत्‌ । (८५, ४५}, 
चित्यात्‌ । भरचेतीत्‌ 1 भ्रचेतिष्यत्‌ ॥। 
४० च्युतिर्‌ आसेचने = सी वना-- 
(५१) से गुण च्योतति । चुच्योत 1 चुच्युततुः । च्ोतिता । 
च्योतिप्यति । च्योतिषति, च्योतिषाति इत्यादि 1 च्योततु, च्योततात्‌ । 
भ्रच्योतत्‌ 1 च्योतित्‌ । च्युत्यात्‌ \ च्यत्यास्ताम्‌ । च्युत्याछ इत्यादि । 
१३८-इरितो वा 11३1 ११५७१ 
जिस धातु का इर भाग इत्संज्ञक हमरा हो, उस धातु, से परे च्लि देश 
स्थान में अङ भ्रादेश विकल्प करके होवे । 
रट्‌ च्युत्‌ +-भ्रङ -[-तिप्‌' = भरच्युतत्‌ । भ्रच्युतताम्‌। श्रच्युतन्‌ + 
प्रच्युतः । अ्रच्युततम्‌ । भ्रच्युतत । प्रच्युतम्‌ । अरच्युताव । ब्रच्युताम्‌ । 
जिस पक्ष मे ्रड ' नहीं होता, वहां -भ्रच्योतीत्‌ । ग्रज्योतिष्टाम्‌ {' 
भ्रच्योतिषुः इत्यादि । भ्रच्योतिष्यत्‌ ॥ 

४१ श्च्युतिर्‌ क्षरणे = क्षरना वा नाश होना- 

श्च्योतति । चुष््योत इत्यादि “व्युत्‌' के समान जानो ॥ 

४२ मन्थ विलोडने = विलोना- 

मन्यति । मन्थतः। मन्थन्ति । ममन्थ । मन्थता । मन्थिष्यति ¢ 
मन्थिषति; मन्थिषाति, मन्थति; मन्थाति । मन्थतु 1 श्रमन्थत्‌ । मन्थेत्‌ ४" 


१३९ भ्रनिदितां हल उपधायाः कडिति ॥।६।४।२४१। 
कित्‌ इत्‌ प्रत्यय परे हों, तो निसका हृस्व इकार इत्‌ न गया हो एश 


लो हलन्त अङ्क उसकी खपधा के नकार का लोप होवे । 


स्वादिगणः ३९ 


(८५) से "मन्थ्‌ + यासुट्‌ तिप्‌! = मध्यात्‌ । श्रमन्धीत्‌ 1 भ्रम न्थिष्यत्‌ ॥ 
४३-४६ कूथि, पुथि, लुथि, मयि हिसासंक्लेशनयोः = मारना ओर 


अति दुःख देना- 

(१२७) से नुम्‌ होके कुन्थति । चुकुन्थ । कुन्थिता । कुन्धिष्यति । 
कुन्थिषति; कुन्थिषाति । कन्यतु । श्रकुन्थत्‌ । कुन्थेत्‌ । कुन्ध्यात्‌-इदित्‌ 
के होने से "कुन््यात्‌" मेँ (१३९) से नकार का लोप नहीं हुभ्रा । म्रकुन्थीत्‌ 1 
घ्कुन्यिष्यत्‌ । 'पुथि' श्रादि के रूप “कुथि' कै समान होते ह ॥ 

४७ विध गत्याग्‌ = ज्ञान, गमन, प्राप्ति 

यहां धातु के रादि षकार कोस होकर सेधति। सेधतः सेधन्ति । 
सिषेध । सिषिधतुः । सिषिधुः 1 सेधिता । सेधिष्यति । सेधिषति; सेधि- 
वाति .। सेधतु । भ्रसेधत्‌ । सेधेत्‌ 1 सिध्यात्‌ । भ्रसेधीत्‌ । प्रसेधिष्यत्‌ ॥ 

४० धिघर शास्त्रे माङ्गल्ये च = शिक्षा भौर मङ्गलाचरण -- | 

इस धातु के सामान्यरूप तो पूवं "सिध" धातु के समान दहै । रौर 
दीं ऊकार इत्‌ गया है, इसलिये विशेष है-- 

१४०- स्वरतिसुतिसुयतिधूज,. दितो वा ॥\७।२।४४॥। 
स्वरति, भूति, सूयति, धून. भ्रौर ऊदित्‌ धातुर्मो से परे वलादि 
श्राद्ध धातुक को विकल्प करके इट्‌ का भागम हो । 

लिट्‌ सिषेध । सिषिधतुः 1 स्षिषुः। अनिट्‌ पक्ष मे --सिध्‌- 
यल्‌" । । 

१४१-शषस्तथोर्धोऽघः-॥॥८। २।४०।। | 

धा धातु को छोड़ के ष्‌ प्रत्याहार से परे जो त प्रौर थ, उनको 


ध भ्रादेण हो 1 
यहां थल्‌ के थकार को ध होकर "सिसिघ्‌ {-ध = सिषेदध 1 यहां पूवं 


धकार को फष्‌ के परे ज्त्व हो जाता हे । पक्ष म--सिषेधिथ । सिषिधथुः 1 
सिषिघ । सिषेध 1 सिषिध्व; सिषिधिव । सिषिष्म; सिषिधिम । 

'लुद्‌--“सिध्‌ +-तास्‌+-डा' = सेद्धा, यहां भी पूर्ववत्‌ तास्‌ के तकार 
को घकार भ्रौर पूवं को जश्त्व होता है । सेद्ारौ ! सेद्धारः । सेदधासि । 
घेढास्थः । सेदढास्थ । सेद्धास्मि । सेदढास्वः । सेद्धास्मः। 
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सद पक्ष े- सेधिता 1 सेधितार । सेधितारः इत्यादि 1 

| 'लृट्‌"--सिध्‌ +-स्य + तिप्‌ = सेत्स्यति, यहां खर्‌ के परे ल्‌ धकार 
को (खरि च) सूत्रसे चर्‌ तकार हो जापता है । सेत्स्यतः । सेर्स्यन्ति । 
सेधिष्यति । सेधिष्यतः । सेधिष्य न्ति । 

लिट्‌ सेत्सति, सेस्साति । सेधिषति, सेधिषाति । सेत्सत्‌, सेत्सात्‌ । 
सेत्सद्‌, सेत्साद्‌ 1 सेघति, सेधाति इत्यादि 1 

“लोट्‌ सेधतु 1 भ्रसेधत्‌ । सेधेत्‌ । सिध्यात्‌ 1 सिध्यास्ताम्‌ । 
सिध्यासुः । 

'लुड'--अ्रनिट्‌ पक्ष मे--अद्‌+-सिष्‌ {सिच्‌ +-ईद्‌ + तिप्‌ = 
अरैत्सौत्‌ (१३५१९३१) -- . 

९४२-मलो फलि \\८१२।२६१। 

सल्‌ से परे जो सकारः उसका! लोप हो भट्‌ परे हो तो 1 

"सिध्‌ +स्‌ ताम्‌" +-भ्रसंदढाम्‌, यहा स लोप होने के पश्चात्‌, ताम्‌ 
के तकार को ध श्नौर पूवं को जश्त्र हौ जातादहै। भ्र सिध्‌ -[-स्‌-1-ि' = 
संत्सुः ! सिध्‌ +-स्‌ 1-ईद्‌ "सिप्‌ = ग्रसैत्लीः । भ्रसिध्‌ +स्‌ = थस्‌ ~ 
असंद्धम्‌ । भसद्ध । श्रसंत्सम्‌ । भ्संतस्व । म्रसैत्स्म । 

सेट्‌ पक्ष मे-रसेधीत्‌ । भ्रसेधिष्टाम्‌ । भ्रसेधिषुः इत्यादि । 

"लृड्‌ *--“भ्रट्‌ {सिध्‌ +-इट्‌+-स्य + तिप्‌ = भ्रसेत्स्यत्‌ 1 असेत्स्य- 
ताम्‌ । भ्रसेत्स्यन्‌ । असेत्स्यः । मरसेत्स्यतम्‌ । श्रसेत्स्यत । भ्रसेत्स्यम्‌ । 
अरतेसस्याव 1 भ्रसेर्स्याम । सेट्‌ पक्ष में-्रसेधिष्यत्‌ 1 प्रसेधिष्यताम्‌ ॥ 
भ्रसेधिष्यन्‌ । । 


४९ खाह भक्षणे = खाना--इस धातु काऋकार इत्‌ जाता है । 
बादत्ति। चखाद । खादिता। खादिष्याति । खादिषति, खादिषाति । 
खादतु 1 ्रलादत्‌ । श्रादेत्‌ । खायात्‌ । भ्रवादीत्‌ । भला दिष्यत्‌ ॥ 
४५० खद स्यै्ये {हिसायां च = स्थिर होना, मारना आर चकार स 
भक्षण अयं का भो समुच्चय होता है- खदति । 
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'लिट्‌--खद्‌ {खद्‌ {णल्‌' = चखाद (१२६) । चखदतुः । चखदुः । 
न्वखदिथ । चखदथुः । चञ्रद । 
१४३- णलुत्तमो वा ॥७।१।९१॥ 

उत्तम पुरुष का णल्‌ भ्रादेश विकल्प करके णित्‌ संज्ञक होवे । 

स्वाभाविक णित्‌ को विकल्प करने से प्राप्तविभाषा है। चखाद; 
चखद । णित्‌ पक्ष में वृद्धि होती है, अन्यत्र नहीं । 

खदिता ! खदिष्यति । खदिषति; खदिषाति । खदतु । भ्रखदत्‌ ।° 
खदेत्‌ 1 खद्यात्‌ । | 
१४४- अतो हलादेलंघोः ।।७'२।७॥ 

परस्मैपदविषयक इडादि सिच्‌ परे ह, तौ हलादि भङ्गं के लघु. 
अक(र को विकल्प करके वृद्धि होवे ॥: 

ग्रादीत्‌; श्रखदीत्‌ । यहां इडढादि सिच्‌ में वृद्धि निधेष प्राप्त है, 
` इसलिये विधान ह । 

"लङः '--म्रखदिष्यत्‌ ॥ , 

५१ बद स्थेयं = स्थित होना-बद्रति । बबाद । बेदतुः । बेदुः । 
१४५- थलि चं सेटि १ ६।४।१२१॥ 

सेद्‌ थर्‌ परे हो, तो लिट्‌ लकार को मान कर जिस धातु के रादि 
को कोई ्रादेश'न हभ्रा हो, उसके ्रभ्यास का लोपश्रौर दो हलो के बीच 
मे जो भ्रकार है, उसको एकारादेश हो जावे । 
"बद्‌ -[-नद्‌ इट्‌ †-थल्‌' = बेदिथ । बेदथुः । बेद । बबाद । बबद । 
 जेदिव 1 बेदिम 1 .बदिता । बदिष्यति । बादिषात्ति, बादिषाति, बदिषति, 
अदिषाति, बदति, बदाति। बदतु। भ्रबदत्‌ । बदेत्‌ । बथ्ात्‌ । अ्रनादीत्‌ 
(१४४); भरवदीत्‌ । भवदिष्यत्‌ ॥ 
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४५२ गदे व्यक्तायां वाचि = स्पष्ट बोलना--गदति । जगाद 
लगदतुः 1 गदिता । मदिष्यति 1 भ्रगादीत्‌, भ्रगदीत्‌ इत्यादि ॥ 
` ५३ रद विलेखने = काना ओर लोतना-- 
रदति । रराद 1 रदिता 1 भ्ररादीत्‌; प्ररदीत्‌ ॥ 
४५४ णद अव्यक्तं शब्दे = अप्रकट श्य होना- 


१४६- णो नः ॥1६।१।६५॥ 
घातु के रादि णकार को नकारदेश होवे । 
नदति । ननाद 1 नेदतुः 1 नेदुः । नेदिथ । नेदथुः । नेद । ननाद ¢ 


नतद ! तेदिव । नेदिम 1 नदिता । तदिष्यति । नादिषति, नादिषाति । 
मदतु 1 ्ननदत्‌ 1 नदेत्‌ 1 नयात्‌ । प्रनादीत्‌ 1 प्रनदीत्‌ ॥। 
णोपदेश धातु्मो की व्यवस्या-- 
भा०-स्वे नादयो णोषदेशाः। नृति, नन्दि, नाद, तक्कि, 
नाटि, नाथ, नाध, नुवजंम्‌ ॥ भ्र° ६।१।६५॥। 
` नकारादि धातु. सब्र णोपदेश समभने चाहिये, परन्तु नृति भ्रादि 
धातुमो को छोडकर । भ्र्थात्‌ नृति भ्रादि णोपदेश नहीं क्योकि णोपदेशो को 
कहा काय्यं नृति प्रादि को नहीं होगा ॥ 
५५ अदं गतौ याचने च = मांगना-भ्रदंति । प्रदंतः । ग्रदंन्ति। 


१४७- तस्माल्ड द्विहलः ।[७।४।७१॥ 
दीं किप हये भ्रभ्यास के श्रकार से परे जो द्विहल्‌ धातु -उसको नुद्‌ 


का प्रागम होवे॥ 
"~~~ ब~ बब बब ब ~ 


ॐ इस बात पर भी ध्यान भ्रवश्य रखना चाहिये कि गति, हिसा 


नादि भ्रथं जो भ्रनेक धातुभों के बहुधा भ्राते ई, उनके प्रथं भषामेबार 
. बार नहीं लिखेगे । भ्रौर जिस भ्रथं के साय चकार पठते है, वहां पूवं धातु. 


| के प्रथं का समुच्चय सवत्र समभना चाहिये ॥ 


४२ 
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^नुदट्‌' टित्‌ होने से भभ्यास से परे द्वितीय भागके भ्रादिमे होता है । 
“भा नुट्‌ 1-भदं. {णस्‌ = भरानद । भ्रानदेतुः । भ्रानदुः: । भ्रानदिथः १. 
पानदंथ॒ः । भरानदं । भानदं । भ्रानदिव । भ्रानदिम । 

प्रदिता । भदिष्यति । भदिषति, श्रदिषाति, । भरदंतु । भ्रादत्‌ ४ 
पर्देत्‌ 1 भर्यात्‌ । भादीति्‌ । भ्रादिष्टाम्‌ । भादिषु ! भादिष्यत्‌ ॥ 

४५६-५७ नदं, गदं शब्दे = शब्द. होना- नदति । गदति । ननदं ।, 
जगदं । नदिता । नदिष्यति । नदिषति, नदिषाति । नेतु । भनर्दत । नदत्‌ }ः 
नर्यात्‌ । भ्रनर्दीत्‌ । ्रनदिष्यत्‌ ॥ 

४५८ तदं हसावाम्‌ = मारना- तदंति । ततदं ॥ 

५९ कदं कुत्सिते शब्दे = निन्दित शब्व करना-- 

कर्दति । चकंदं । भ्रकर्दीत्‌ ॥ 

६० खदं उन्दशुके = दातो से काटना- 

खदति । चखदं । भ्रखर्दीत्‌ । अ्रवदिष्यत्‌ ॥! 

६१-६२ अति, अदि बन्धने = बाधना- 

(१२७) अन्तति । भ्रन्दति । “भ्रा +-भन्त्‌ [-णल्‌' = रानन्त (१४७) । 
भ्रानन्द । अन्तिता । अन्तिष्यति । अन्तिषति, म्रन्तिषाति । अन्ततु 1. 
भान्तत्‌ । भन्तेत्‌ । अन्त्यात्‌ । ्रान्तीत्‌ । प्रान्तिष्यत्‌ ॥ 

६२३ इरि परमेश्व्यं = विद्या, धनः, पुत्रादि की प्राप्ति- 

इद्‌ †- शप्‌ -- तिप्‌' = इन्दति । 

यह्‌ धातु नुमागम होने.के पश्चात्‌ इजादि गुरुमान्‌ हो जाता है । फिर 
(१०००१०१,१०२,१०३) इत्यादि सूत्रों में इन्द्‌ {भराम्‌ -णल' = 
इन्दाञ्चकार । इन्दाञ्चक्रतुः । इन्दाञ्चक्र्‌ : । 

१४८- कृसुभवुस्तुद्र खर श्रवो लिटि ॥७।२।१३॥। 

छ, सु, भू, व्‌ स्तु, द्र ज्‌, श्रु, इन धातुम से परे नो लिट्‌ वलादि 

पराद्ध धातुक उसको इट्‌ का भागम न होवे। 
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क आदि सब धातु अनिट्‌ है, इनसे परे सामान्य ग्राद्ध धातुक को 
इट का निषेध हो ही जाता, फिर यह सूत्र नियमाथं है किं जितने भ्रनिद्‌ 
धातु है, उन सब से परे लिट्‌ को इडागम हो जावे, इन कृ ग्रादिसे परे न 
हो । इसी नियम से एधाञ्चकृषे; एधाञ्चकृवहे; एधाञ्चकृमहे; ऊर्दाञ्चकषे 
-इत्यादि मं इट्‌ नीं होता । भौर थल्‌ मे विशेष है- 


. १४९ ऋतो मारदाजस्थ ।।७।२।६२॥। 


तास प्रत्यय के परे नित्य ्निद्‌ जो ऋकारान्त धातु, उस से परे थ 
वलादि मरादध धातुक को भारद्वाज आचाय के मत में इट्‌ का पनागम न होवे । 
'इन्दाञ्चद् -यल' = इन्दाञ्चकथं, थल्‌ के पित्‌ होने से गुण हो 
: जाता है 1 
इन्दाञ्चक्रयुः। इन्दाञ्चक्र । इन्दाञ्चक।र (१४३ ); इन्दाञ्चकर । 
-इन्दाञ्चकृव ! इन्दाञ्घकृम 1 
इन्दिता 1 इन्दिष्यति । इन्दिषति, इन्दिषाति । इन्दतु \ एेन्दत्‌ \ 
-इल्देत्‌ । इन्द्यात्‌ । एेन्दीत्‌ । एेन्दिष्यत्‌ ॥ | 
६४-६५ विदि, भिदि अवयवे = अवयव करना-- 
विन्दति । भिन्दति 1 बिविन्द । विभिन्द । विन्दिता। विन्दिष्यति । 
बिन्दिपति, बिन्दिषाति । विन्दतु । भ्रविन्दत्‌ । विन्देत्‌ । विन्दात्‌ । 
अविन्दीत्‌ । भ्रबिन्दिष्यत्‌ ॥ ॑ 
६६ गडि वदनंकदेशे = मुख का अवयव- 
गण्डति । जगण्ड । गण्डिता ! गण्डिष्यति ॥ 
. ६७ णिदि कुत्सायाम्‌ = तिन्वा- निन्दति 1 निनिन्द । 
६० टुनदि समृद्धौ = सम्पत्‌ का होना- 
-१५०- भ्रादिर्जिदुडवः ॥१।३।५॥ 
धतुकेभरादिजोनि, ट्‌ भ्रौर ड़ इनकी इतसंज्ञा हो। 


यहाँ टुनदि धातुके ट्‌ की इत्संज्ञा होकर लोप हो जाता है । नन्दति । 
-ननन्द । नन्दिता । नन्दिष्यति ॥। 
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६९ चवि आह लादने दीप्तौ च == जानन्द ओर प्रकाश का होना--- 
जन्दति । चचन्द 11 | 

७० जदि चेष्टायाम्‌ = अवयवो का,चलाना । 

जरन्दति । तत्रस्द 1 च्रन्दिता ॥ 

७१--७३ कदि, कदि, क्लदि आह्वाने रोदने च = बुलाना, रोना-- ` 

कन्दति । क्रन्दति । क्लन्दति । चकन्द । चक्रन्द । चक्लन्द । कन्दिता । 
कन्दिष्यति । कन्दिषति, कन्दिषाति । कन्तु । भ्रकन्दत्‌ । कन्देत्‌ । कन्यात्‌ । 
भ्रकन्दीत्‌ । भ्रकन्दिष्यत्‌ ॥ 

७४ क्लिदि परिदेवने = क्लेश होना--व्लिन्दति । चिक्लिन्द 
विलन्दिता 1 

७४ शुम्ध शुद्धौ = पवित्र करना = शुन्धति 1 शुशुन्ध । शुन्धिता । 
शुन्धिष्यति ! शुन्धिषति, शुन्धिषाति 1 शुन्धत्‌ । भ्रशुन्धत्‌ । शुन्त्‌ !` 
शुन्ध {यासुट्‌ + तिप्‌' = शुध्यात्‌ (१३९) । अशुन्धीत्‌ 1 अ्रशुन्धिष्यत्‌ ॥।-- 

म्रतादय उदात्ता उदात्तेतोऽष्टत्रिशत्‌ परस्मपदिनः समाप्ताः ॥ 


प्रथ चतुनं वतिः कवर्गायान्ताः ॥ 

शरन भ्रागे कवर्गीयान्त ९४ चौरानवें धातुं का व्याख्यान है । 

उनमें प्रथम "शीङ प्रादि ४२ बयालीस भ्रात्मनेपदी है-- 

७६ शीङ सेचने = सीचना- ऋकार को इत्संज्ञा । एष्‌ के- 
समान प्रयोगसिद्धि जानो । शीकते । शिशीके । शीकिता । शीरकिष्यते 1 
शीकिषतं , शीकिषातें । शीकताम्‌ । भ्रशींकत 1 शीकेत । शीकिषीष्ट । ` 
ञ्मशीकिष्ट 1 भरशीकिष्यत ॥ 

७७ ! लोक दशने = देखना- लोकते 1 लोकते । लोकन्ते ! लोकसे । 
. लोकेये । लोकध्वे । लोके । लोकावहे 1 लोकामहे । 
लुलोके । लुलोकाते । लुलोकिरे । लुलोकिंषं । लुलोकाये । लुलोकिष्वे १. 


लुलोके । लुलोकरिवहे । लुलोकिमहे । 
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लोकिता । लोकितारौ । लो करितारः 1 लोकितासे 1 लोकितासाथे । 
.लोकिताध्वे । लोकिताहे । लोकितास्वहे । लोकितास्महे 1 

लोकिष्यते 1 लोकिष्येते । लोकिष्यन्ते । लोकिष्यसे । लोकिष्येथे । 
-लोकिष्यध्वे । लोकिप्ये । लोकिष्यावहे । लोक्रष्यामहे । 

लोक्रियतै 1 लोकिषातं । लोकिपते लोकिषाते । लोकते । लोकातं । 
-लोकते । लोकात । लोकिषेते २ । लोकते २। लोकिषन्ते । लोकिषान्तं । 
.लोकिंषन्ते । लोकिषान्ते । लोकन्तं । नोकान्तं 1 लोकन्ते 1 लोकान्ते ॥ 
लोकिपतै । लोकिषासै । लोकिषसे । लोकिपासे । लोकस । लोकास । 
,लोकसे । लोकासे 1 लोकिषेथे २1 लो्ैये २। लोकरिषध्वे । लोकिषाध्वं । 
-लोकिषध्वे । लोकिषाध्वे 1 लोकध्वं । लोकाध्वं 1 लोकध्वे । लोकाध्वे । 
-लोकिषै २1 लोकिषे २1 लोकं २। लोके २! लोकिषावहै २ । लोकिषा- 
.बहे २ । लोकावहै २1 लोकांवहे २1 लोकिषामहै २। लोकिषासदहे २। 
-लोकामहै २ 1 लोकामहे -२ 1 

लोकताम्‌ । लोकेताम्‌ । लोकन्ताम्‌ । सोकस्व । लोकेथाप्‌ \ 
-लोकध्वम्‌ 1 लोकं । लोकावहे । लोकामहै । 

श्रलोकत । अ्रलोकेताम्‌ 1 अरलोकन्त । भ्रलोकथाः । ्नलोकेथाम्‌ । 
'अअलोकध्वम्‌ । भ्रलोके । अलोकावहि । अ्रलोकामहि । 

लोकेत । लोकेयाताम्‌ । लोकेरन्‌ । लोकेथाः । लोकेयाथाम्‌ । 
.लोकेध्वम्‌ 1 लोकेय । लोकेवहि । लोकेमहि । 

लोकिषोष्ट । लोकिषीयास्ताम्‌ 1 लोकरिषीरन्‌ । लोकिषीष्ठाः । 
-लोकिषीयास्थाम्‌ । लोकिषीष्वम्‌ 1 लोकिपीय । लोकिपीवहि। लोकिषीमहि । 

अ्लोकिष्ट । अ्रलोकिषाताम्‌ । प्रलोकिषत । भ्रलोकिष्ठाः । श्रलोकि- 
'वाथाम्‌ 1 ्रलोकिषटवम्‌ । अलोकिषि । भ्रलोकिम्वहि 1 अ्रलोकिष्महि । 

श्रलोकिष्यत । भ्रलोकिष्येताम्‌ । भ्रलोकिष्यन्त । भ्रलोर्किष्यथाः । 
-अलोक्िष्येथाम्‌ । अलोकिष्यघ्वम्‌ । भ्रलोक्ष्ये । अलोकिष्यावदहि । 
्रलोकिष्यामहि ॥ 
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७८ श्लोकृ सडः घाते = इकट्ठा करना- 

इस धातु का भ्रथं योगरूढ होने से धमं का सञ्चय "कीति" भ्रौर 
भदवाक्यों का संचय शलोक" कहाता है । श्लोकते 1 शुश्लोके । श्लोकिता । 
श्लो किष्यते । श्लोकिपतं, श्लोकिषातं । श्लोकताम्‌ । भ्रश्लोकत 1 एलोकेत । 
श्लो किपीष्ट । भ्रश्लोकिष्ट । ्रश्लोकिष्यत । 

७९-८० ब्र कृ, ध्न कृ शब्दोत्साहयोः == शब्द करना ओर उत्साह होना- 
द्रक्ते। दिद्रके। व्रकिता। द्रे किष्यते। द्र किषतै, द्र किषातं। 

द्र कताम्‌ । अ्रद्रकत । द्रकेत। द्वे किषीष्ट। भद्र किष्ट। श्रदरे किष्यत । 

प्रकते । दिध्रेके। 

८१ रेक शङ्कायाम्‌ = सन्देह करना--रेकते । रिरेके । रेकिता । रेकिष्यते ॥ 

८२-८६ सेक, स कृ, सकृ, भकि, श्लकि गत्यर्थाः = इन पचो का 
गति अथं है-सेकते । सिसेके । स्र कते । सिस्रके । सङ्खते। ससरङ्क । 
श्वङ्खते । शश्चद्कु । श्लङ्कते । शश्लङ्क ॥ 

८७ शकि शङ्कायाम्‌ = संशय होना--शङ्खते । शशङ्क ॥ 

८८ अकि लक्षे = चिल्ल भर्ते । शङ्क +-भङ्क्‌ ।-एश्‌' = भानङ् 
(११०, १४७). भ्रानङ्काते 1 ्रानद्किरे । अद्धिता । अङ्क्यते ॥ 

८९ वकि कौटिल्ये = टेढ़ा होना-वङ्खुते । ववङ्क । वद्किता ! 
वङ्धिष्यते । वद्किषते, वद्किषाते । वङ्खताम्‌ । अ्रवङ्कृत । वङ्कत । वङ्किषीस्ट 
-भरवङ्कष्ट । अवङ्क्िष्यत ॥ 

९९ मकि मण्डने = भुषण-मङ्कुते । ममङ्क ॥ 

९१ ककि लौल्ये = चलित होना--कङ्ुते । चक्क ॥। 

*९२-९२ कुक, वृक मदाने = लेना- कोकते । चुकुके । वकंते । ववृके ॥ 


१५१-वा०-ऋदुपधेम्थो लिटः कित्वं गुणात्पूवेवि्रतिषेधेन ॥ 
 १।२।४११] 


जिनकीं उपधा मे ऋकार हो, उन धातुभ्रों से परे लिद्‌ प्रत्यय, गुण 
होने से पूवं विप्रतिषेध करके त्वत्‌ होजावे । 








कि 2 त १ 


ठ ञ्राख्यातिके 


तशरोसेभी लुद्‌ रादि म्राधधातुकः 
है 1 भ्रौर भ्रपित्‌ लिट्‌ भ्रतुस्‌ भ्रादिमें 
को भ्रवकाश है । श्रौर "ववृके' भ्रादि 


प्रयोजन यह्‌ है कि ऋदुपध ध 
अ्रत्ययों के परे गुण को श्रवकाश 
संप्रसारण, गुण का निषेध होना कित्व 
मरे परत्व से गुण प्राप्त है, सोन हो जवि ॥ 

९४ चक तृप्तौ प्रतिघाते च = तृप्त होना ओर मारना--चकते 
चेके; चेकात; . चेकिरे । चक्रिता 1 चकिष्यते 1 चाकिषतं; चाकिपाते; 
चकरिषते; चे किषातं; चाकिषते; चाकिषाते; चकिषते; चकिषाते; चकतं; 
चकातं; चकते; चकाते; च[किषते २; चकिषेते २; चकते २; इत्यादि! 
चकताम्‌ । भ्रचकत । चकेत । चकिषीष्ट । भ्रचकिष्ट । भ्रचकिष्यत ॥ 

९१५--१०९ ककि, वकि इ्वकि, व्रकि, टौक्‌ः ब्रौक, श्व्क, 
बस्क, मस्क, दिष्ट, टीकृ, तिङ्क, तीष, रधि, लघि, गत्यर्थाः = ये 
१५ पन्द्रह धातु गति (ज्ञान, गमन, ब्राप्ति) अथंमेह- 

कङ्कते । चक्क । वङ्धते । ववङ्के । भ्व द्भुते शश्वङ्क । त्र ङ्ुःते । 
तत्रङ्ख । ढौकते । डढाके । च्रौकते । तुत्रौके । 
१५२-वा०-षादेशे सुबधातुष्ठिबुष्वस्कतीनां सत्वप्रतिषेधः | 

६।१।६४॥) 

सुबूध।तु = नामधातु, ष्ठिवु नौर ष्वस्क धातुभ्रों के रादि पकार को 

दन्त्य सकार न होवे । जैसे-सुब्‌धातु--षोढ इवाचरति-- पोढीयति ।. 
बण्डीयति । ष्ठिवु धातु प्रागे भ्रावगाः। ष्वस्क-- 

ष्वस्कते; ष्वस्कते; ऽ्वस्केन्ते । षष्वस्के । ष्वरस्किता । प्वस्किष्यते 1. 
ह्वस्किषते; ष्वस्किषातं । ष्वस्कताम्‌ । भ्र्वस्कत । ष्वस्केत । एवस्किषीष्ट । 
भ्रष्वस्किष्ट । भ्रष्वर्किष्यत । 

वस्कते । ववस्के । मस्कते । ममस्के । टेकते । टिटिके; टिटिकाते; 
टिटिक्रिरे । टेक्रिता । टेकिष्यते । टेकिषतं; टेकिषाते । टेकताम्‌ । 
इटेकत । टेकेत 1 टेकिषीष्ट । अरटेकिष्ट । श्रटेकिष्यत । टीकते । टिटीके (: 
तेकते तितिके । तीकते । तितीके 1 रङ्खते । रर्खं । ल ते ¦ ललङ्खं ॥ 


भ्वादिगणः ४९६ 


लधि भोजननिब्‌ त्तौ च = लङ घन करना ॥ 

११०--११२ अधि, बधि, मधि गत्याक्षेपे = निन्दित चलना-- 
भरङ्खते । भआानङःघे; ग्रानङ्घाति; ्रानद्किरे 1 अद््िता 1 अङ्भिप्यते । 
वङ्खते 1 ववड घे । मह्खते 1 ममड चे । 

मधि कंतवे च = धत्तं पन ॥ 

११३--११६ राघर, लाघ्‌, द्राघु, धू सामर्थ्ये = समयं होना- 


राच । रराघे । लाघते । ललाघं । द्राघते । दद्राघे । ध्राघत। 
दध्राच ॥ 


द्रा आयाने च = विस्तार होना ॥ 

११७ श्लाघ कत्थने = प्रशंसा करना-- श्लाघते । शश्लाघे । 
पलाधिता । श्लाधिष्यते । श्लाधिषतं; श्लाधिषातं । श्लाघताम्‌ 1 
ग्रष्लाघत 1 श्लाघेत । श्लाधिपीष्ट । अश्लाछिष्ट । प्रश्लाधिष्यत ॥ 
इति शीकादय उदाता भ्रनुदात्त तो दविचत्वारिशद्‌ प्राटमनेभापाः समाप्ताः ॥ 

ये शीक श्नादि सेट्‌ प्रात्मनेपदी बयालीस ४२ धातु पुरे हए ॥ 





10 कं 


श्रथ परस्मेपदिनः 1 
शरव श्राग "फक्क' आदि परस्मेपदी ५२ धातु लिखते दै 
११८ फवक नोचेगंतौ = संद मंद चलना बा अयोग्य व्यवहार करना 
फक्कति. । पफक्क । फविकता । फर्विक्ष्यति । फविक्षतिः; 
फकिकिषाति । ` फक्कतु । श्रफक्कत्‌ । फतककेत्‌ 1 फर्व्यात्‌ । म्रफक्कोत्‌ । 
अफविकप्यत्‌ । 

, २१९ तक हसने = हसना-त्कति । तताक्‌ । तेर्कतुः:। तकः । 
तेकिथ । तेकथुः । तेक । तताक । तत्‌ । तकिव । तेक्रिम । तकता 1 
तकिप्यति । ताकिषंति; ताकिषाति; तक्षति; तकिषाति; तकति; 
तकाति । तकतु । शरतकत्‌ । तकेत्‌ । त्यात्‌ । अताकीत्‌; अरतकोत्‌; ` 
अजताकिष्टाम्‌; ्रतकिष्टाम्‌ 1 अरतकिष्यत्‌ ॥\ 

४ 





ग्राख्पात्तिकि ` 


० 

१२० तकि ृच्छजीवने = कष्ट से जीवना-तङ्क।त । ततद्धुः 1 
तद्कता । 

१२१ वुदंक भषणं = भू सना वुक्कति । वुवृक्क 1 वृक्किता। 
वर्विकष्यति ॥! 

१२२ कख हसने = हंसना-ऊखति । चकाख । कचिता । ग्रकाखीत्‌ 1 
भ्रकखीत्‌ ॥। 


१२३२-९२७ ओषु, र।ख्‌, लाच, व्राखू, ध्राखु शोषणालमर्थयोः = 
सूखना, भूषण, पर्याप्त आर निष घ- ऋकार की इत्संज्ञा । मरोखति । 
राखि! श्रोखान्चक्षार ( १०० ) इत्यादि सूत्र लगते है। श्रोखिता 1 
्नोखिष्यति । भ्ओखिषति; भ्रोखिषाति । भ्रोखतु । खत्‌ । म्रोखत्‌ । 
भ्रोख्यात्‌ 1 आोखीत्‌ । ्रौखिष्यत्‌ ॥1 | 

[ १२०-१२९ शाखु, इ्लाखू व्याप्ती = व्याप्त होना-शाखति । 
शशाख 1 शश्लाख ॥ । 

१३०--१५८ उख, उखि, वख, वख, मख, मखि, णख, णखि, 
रख, रखि, लख, लखि, इख, इखि, ईखि, वल्ग, रगि, लगि, अगि, 
वभि, मभि, तमि, स्वगि, शगि, गि, श्लभि, इगि, रिगि, लिगि 
गत्यर्थाः = गति- भोखति । “उ भरो +-णल्‌' इस प्रवस्था मे-- 

११५ इ-श्रभ्यासस्याऽसवणं ॥\ ६ । ४ । ७८ ॥ 

भ्रसवणं रच्‌ परे होतो भ्रभ्यास के इवणं उवणं को इयडः उवङ 
म्रादेश हों ॥ सम 

यह्‌ सूत्र यणादेश का वाधकदै। म्रौर गुणो जाने से यह धातु 
इजादि गुरुमान्‌ तो हो जाता है, परन्तु 'सन्निपातपरिभाषा' अर्थात्‌ जो 
जिसके भ्राश्नय से समथं होता है, वह उसका विरोधी न होना चाहिये । 

यहां लिडादेश "ण्‌ प्रत्यय को मान कर गुणहोताह। भराम्‌ प्रत्यय के 
होने से उसी लिडादेश णल्‌ का लुक्‌ हो जावे, इसलिये श्राम्‌ नहीं होता । 

"उ --भ्रोख्‌ +-णलट्‌' = उवोख । 


४१०“ 
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ऊखतुः, यहां प्रवणे भ्रच्‌ के परे उवढ. नदीं होता, सवणेदीर्धं एकादेश 
हो जाता है। ऊखुः। उवोखिथ । ऊखथुः 1 ऊख । उवोख 1 ऊखिव । 
ऊखिम । भ्रोखिता । श्रोखिष्यति । भ्रोचिषति; ग्रोखिषाति । ओखतु; 
श्रोखतात्‌ । ग्रौखत्‌ । श्चेत्‌ । उख्यात्‌ । श्रौखीत्‌ । भ्रौ खिष्यत्‌ । उङ्कति । 
उङ्काञ्चकार; उङ्घाञ्चक्रतुः; उङ्काञ्चकुः । उङ्खाम्दभरूव । उङ्खामास। 

ववाख । ववखतुः (१२८) । वङ्कुति । ववङ्खं । मखति । ममा; 
मेखतु; मेखुः । मिता । मखिष्यति । माविषति माज्िपात्ि; मिषति 
मखिषाति; मखति; मखाति; माच्िपत्‌; माचिपात्‌ । माच्िपद्‌; माखिषाद्‌ 
मचखिपत्‌; मखिपात्‌; मबिषद्‌; मबिषाद्‌; मत्‌; मात्‌; मद्‌; 
मखाद्‌ इत्यादि 1 अ्रमाखीत्‌ । ब्रमखीत्‌ । 

नखति । ननाख; नेखतुः । नङ्खंति । ननङ्ख । एखति । इयख (१५३) । 
एखिता 1 एखिष्यति । एेखिषति; एेखिषाति । एखतु; एखतात्‌ 1 एखत्‌ । 
एेवत्‌ । इख्यात्‌ । एेखीत्‌ । एेखिष्यत्‌ । इह्कुति । इङ्खाञ्चकार । एङ्खात्‌ । 
ईाञ्चकार । वल्गति । ववल्ग । रङ्गति । रर्ग । ल्ङ्खति। ललङ्खं 1 
मङ्घति । भ्रानङ्खं ( १४७ ) । वर्खति । ववङ्ख इङ्गति । इङ्गाञ्चक्रार 1 
दङ्क(मास । इङ्गाम्बभूव । इङ्जिता 1 इर्खिष्यति इत्यादि । 

१५९--१६२ रिख; चख, खि; शिखि इत्यपि केचित्‌ = रिख 
आदि चार धातु किन्हीं आचार्यो के मत मे पूवं उख आदि धातु के समान 
गत्यथं ह- 

रेखति । रिरेख; रिरिखतुः। रेखिता । रेखिष्यति । रखिपति; 
रखिपात्ति 1 रेखतु । भ्ररेखत्‌ 1 रेखेत्‌ । र्यात्‌ 1 भ्ररेखीत्‌ । भ्ररेखिप्यत्‌ । 
त्रखति । तत्राख । तरङ्खति तत्रङ्खं । शिङ्खति । शशिङ्खं ॥ 

त्वगि कम्पने च = कांपना--तव ङ्ग ति । तत्वद्खं ॥ 

१६३-१६५ युगि, जुगि, बुगि वर्जने = बजं देना-युङ्गति । युयुङ्ग । 

१६६ घघ हसने = हंसना--घघति । जघाघ; जघध । घाधिपति; 
चाधिपाति; चधिपति; घचिषाति । भघाघीत्‌; भ्रघघीत्‌ । भ्रषधिष्यत्‌ ॥ 





५२ ग्राख्यातिके 


१६७ मधि मण्डने = समाधान करना- मङ्घति । ममद्खं ॥ 
१६० लघि शोषणे- लङ्खति 1 ललं ॥ 


१६९ शिधि आघ्राणे = चु घना- 
िङ्खति। शिशिद्ध। शि्खिता। शिद्किष्यति । शङ्किषति 


शिद्किपाति । शिङ्खतु । प्रशद्खत्‌ । शि्खत्‌ । शिङ्खध्यात्‌ । अ्रशिङ्खात्‌ । 


भ्रशिङ्किष्यत्‌ ॥ 
इति फक ादय उदात्ता उदात्ततो दिपचाशत्‌ समाप्ताः ॥। 


फक्क प्रादि ५२ धातु समाप्त हए ॥ 





श्रथ चवर्गायान्तास्त्रिनिवतिः \1 

ग्रब यहाँ से ्रागे ९३ तिरानवे धातुभ्रों का व्याख्यान ह 1 [उनमं 
प्रथम "वचं" भ्रादि इक्कीस श्रात्मनेपदी ह ।| 

१७० वचं दीप्तौ = प्रकाश होना--वचनत । ववचं । वचिता । 
वचचिष्यते । वचिषतं; वचिपातं । वच॑ताम्‌ । भरवचंत । वचत । वरचिषीष्ट 1 
भ्रवचिष्ट । शअवचिष्यत ॥ 

१७१ षच सेचने सेवने च = सोचना, सेवा करना- 

सचते । सेचे; सचाते; सेचिरे । सचिता। सचिप्यते । साचिषत; 
साचिषातं; साचिषते; साचिषाते; सवचिषतं; सचिषातं; सचिपतेः; 
सचिषते; सचत; सचातं । सचते; सचाते । सचताम्‌ । भ्रसचत । सचेत । 
सचिषीष्ट । श्रसचिष्ट । अरसचिष्यत ॥ 

१७२ लोचु दशने = देखना-लोचते । लुलोचे । लोचिषतं; 
लोनिषातं ॥ 

१७३ शच व्यक्तायां वाचि = स्पष्ट बोलना- 

शचते । शेचे । शाचिषतं; शाचिषातं । भरशचिष्ट ॥ 

१७४-१७५ श्वच, श्वलि गतौ--एवचते । एवञ्चते + शष्वचे । 
शणए्वञ्चे । एवचिषरतं ॥ 
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१७६ कच बन्धने = बाधना-कचते । चक्चे । कचिता । कचिष्यते । 
कावचिष्व; काविषानं । कचताम्‌ । ग्रक़चत। कचेत । कचिषीष्ट। 
प्रक विष्ट । ्रकचिष्यत ।। 

१७७- १७८ कचि, काचि दीप्तिबन्धनयोः = प्रकाश ओर बाधना- 
कञ्चते । काञ्चते । चकञ्चे । चकाञ्चे ॥ 

१७९-१७० मच, मुचि कल्कने = अभिमान करना- 

मचने । मुञ्चते । मेचे । मृमुञ्चे । मचिता । मदिष्यते । माचिषते; 


माचिषाते । मच्ताम्‌ । श्रमचत । मचेत। मचिपीष्ट । भ्रमचिष्ट। 
्रमचिष्यत ॥ 


१८१ मचि धारणोच्छायपुजनेष्‌ = धारणः, बद्ना, सत्कार 
करना--मञ्चते । ममञ्चे 1 मञ्चिपतं; मल्चिषातं ॥ 

१८२ पचि इणक्तीकरणे = प्रकट करना- पञ्चते 1 पपञ्चे ॥ 
पञ्चिषतं; पञ्चिषातं ।1 

१८३ ष्टुच प्रसादे = प्रसन्न होना--स्तोचते । वषट्ते । स्तोचिषतं; 


स्तोचिषातं । स्तोचताम्‌ । अरस्तोचत । स्तोचेत । स्तोचिषीष्ट 1 भ्स्तोचिष्ट 1 
भ्रस्तोचिष्यत ॥ 


१८४ ऋज गतिस्थानार्जनोपार्जनेषु = गति (ज्ञान, गमन, प्राप्ति,) 
स्थिति, संचय, समीप नें बस्तु जोडना--प्रजंते । "ऋन्‌ †- ऋज्‌ 
एश्‌" = श्रानजे (१०६; ३८; ११०; १४७); भ्रानृजाते; भ्रानुजिरे 1 
ग्रजिता । अजिष्यते । श्रजिषतै; अ्रजिषातं । अ्रजंताम्‌ । भ्राजंत । भर्जत । 
ग्रजिषीष्ट । प्राजिष्ट 1 भराजिष्यत ।। 


१८५- १८६ ऋलि, भुजी भने = भूजना-- ञ्जते । भजते । 
ऋञ्चाञ्चक्र । वभजे । ऋञिजिता । भजिता । ऋ ल्जिष्यते । आच्जिष्ट 1 
प्रभजिष्ट ॥ 


१८७०१८९ एज्‌, घं ज्‌, चाज, दीप्ती = प्रकाश होना-एजते । 
एजाञ्चक्तं । एजाम्बभूव । एजामास । एलजिता । एजिप्यते । एजिषतं; 
एजिषातं । एजताम्‌ । एेजत । एजेत । एजिषीष्ट । एजिष्ट । एेजिष्यतं ॥ 
प्रो जते 1 बिभ्र जे । भ्राजते । बभ्राजे इत्यादि ॥ 
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१९० न गतिदुत्सनयोः = गति, निम्बा--ईजते । ईजाञ्चक्र । 
ईृजाम्बभव । ईजामास 1 ईैजिता । ईजिष्यते । ईजिषतं; ईजिषातं । 


ईजताम्‌ । णेजत 1 ई्जेत । ईजिषीष्ट । एेजिष्ट । एेजिष्यत ॥ 
उति व्चदपर उदात्त श्नृदात्तेत एकविशतिः समाप्ताः ॥ 





ग्रथ द्विसप्ततिव्रं ज्यन्ताः परस्मेपदिनः \। 
भ्रव यहां से भ्रागे परस्मपदी ७२ बहत्तर धातुभ्नों का व्याख्यान है- 
१९१ शुच शोके = शोचना-- शोचति । शुशोच; शुशु चतुः । शोचिता । 
शोचिष्यति । शोचिषति; शोचिपाति; शोचिषत्‌; शोचिषात्‌; शोचिषद्‌ ; 
शोचिषाद्‌; शोचति; शोचाति 1 शोचतु । श्रशोचत्‌ । शोचेत्‌ । शच्यात्‌ । 
प्रणोचीत्‌ 1 भ्रणोचिष्यत्‌ 1! 
१९२ कूच शब्दे तारे = एकरस शब्द होना-- 
कोचति । चुकोच । कोचिषति; कोचिपाति ॥ ` 
१९३-१९४ कुञ्च, ऋ.ञ्चः गतिकौटिल्यात्पी भावयोः = टेढा चलना, 
थोडा होना- 
कुञ्चति । क उ्चति । चकुञ्च । चृक्र्‌ ञ्च । कुच्यात्‌ (१३९ ) । 
क्र च्यात्‌ ॥ 
१९५ लुञ्च अपनयने = दुर करना-- 
लुञ्चति । लृलुञ्च । लुञ्चिता । लुच्यात्‌ (१३९) भ्रनुञ्चत्‌ । 
ग्रलुञ्चिष्यत्‌ ॥ 
१९६ ञ्चु गतिपूजनयोः = गति ओर पएजा- 
म्रञ्चति । श्रञ्चिषति; प्रञ्चिषाति । अच्यात्‌ ॥ 


5 
ॐ अञ्चु धातु के नकार कालोप गति रथं मेंहीहोतादहै। भ्रौर 
“नाञ्चेः पूजायाम्‌ ॥ भ्र० ६।४।३० 1 इसा सूत्र से पूजा रथं मे नकार 
का लोप नहीं होता, वहां अञ्ज्यात्‌" प्रयोग होता हे । 
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१९७-२०४ वच्च, चञ्चु, तजञ्चु, त्वञ्च; चर्‌ ञ्च्‌ म्नुञ्चु, ख्‌ चु, 
म्लुचु गत्यर्थाः वञ्चति । वच्यात्‌ । चच्यात्‌ । तच्णात्‌ । त्वच्यात्‌ । 
म्न च्यात्‌ । म्लुच्यात्‌ । 

९५४ ज्स्तम्मु म्र चुम्बुचुगुचग्लुचुग्लुञचुश्विम्यश्च ॥ 
३१1५८ ॥) 
ज्‌, स्तम्भ, भ्र.चु, म्लुचु, ग्र च्‌, ग्लुचु, ग्लुञ्च्‌ रौर श्वि धातुग्रों से 
परे जो च्लि प्रत्यय उसके स्थान में भ्रडः प्रादेश विकल्प करके होवे । 
ग्रश्च्‌.चत्‌; श्रम्रोचीत्‌ । श्रम्लुचत्‌; भ्रम्लोचीत्‌ ॥ 

२१०५२०८ श्र.च्‌, ग्लुचु, कुजु, खजु, स्तेयकरणे = चोरी करना- 

ग्रोचति ¦ जुग्रोच । जुग्र चतुः । ग्रोचिता। ग्रोचिष्यति 1 ग्रोचिषतिः; 
ग्रोचिषाति । ग्रोचतु । भ्रग्रोचत्‌ । ग्रोचेत्‌ । ग्र च्यात्‌ । भ्रग्र चत्‌ । भरग्रोचीत्‌ 1 
ग्लोचति । ग्लृच्यात्‌ । श्रग्नुचत्‌ । भ्रगलोचीत्‌ 1 कोजति । चुकोज। 
कुज्यात्‌ । श्रकोजीत्‌ । ख॒ज्यात्‌ । भ्रखोजीत्‌ ॥ 

२०९--२१० ग्लुञ्चु, षस्ज गतौ--ग्लुञ्चति । जुग्लुञ्च 1 
ग्लुच्यात्‌ ( १३९ ) ! श्रग्लुचत्‌ । भ्रगलोचीत्‌ । सज्जतिश्रः । ससज्ज । 
सज्जिता । सज्जिष्यति । सज्जिपति । सज्जिषाति । सज्जतु । भ्रसज्जत्‌ । 
सज्जेत्‌ । सज्ज्यात्‌ । भ्रसज्जीत्‌ । भ्रस्ज्जिष्यत्‌ । 

'सज्जतिः' स्वरितेदित्येके-किन्टीं म्राचार्य्योके मत में यह सज्ज 
धातु स्वरितेत्‌ भ्र्थात्‌ भ्रात्मनेपदी भी टै, इस्रसे-सज्जते। ससज्जे 
इत्यादि प्रयोग भी होते ह ॥ 

२११-२१२ [गुज] . गुजि अब्यक्ते शब्दे = भप्रकट शब्द का होना- 
| गोजति । जुगोज । ] गुञ्जति । जुगुञ्ज । गुञ्ज्यात्‌ । भगुञ्जीत्‌ । 
भरगुञ्जिष्यत्‌ ॥ 

# सस्ज धातु के हल्‌ सकार को स्तोः श्चुना षच्‌" इस सूत्र से 
शकार, भौर उस शकार को 'भलां जश्‌ भशि" इस सूत्रसे जकारदहो 
जाता है॥ | 
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२१३ अचं पूजायाम्‌ भ्रचेति । ञ्ानचं (११०; १४७) 1 रचिता 1 
रप्ति 1 अरचिषति; श्रचिपाति 1 प्रच॑तु । श्राच॑त्‌ । श्रच॑त्‌ । ग्र्च्यात्‌ । 
प्रार्चीत्‌ 1 आचिष्यत्‌ 

२१४ म्लेच्छ अव्यक्त शब्दे--म्लेच्छति 1 मिम्लेच्छं ॥ ` 

२१५-२१६ ल, लाछि लक्षण = चिल्ल करना-- 

लच्छति । ललच्छ 1 लच्छिता लच्छिप्यति । लच््छिषति; 
लच्छिषाति 1 लच्छतु । अ्रलच्छत्‌ 1 लच्छेत्‌ 1 लच्छधात्‌ । ग्रलच्छीत्‌ । 
श्रलच््छिष्यत्‌ 1 लाञ्छति । ललाञ्छ 11 

२१७ वाछि इच्छायाम्‌-- वाञ्छति । ववाञछ ॥। 

२१य आछि आयामे = विस्तार प्राञ्छति । माच । ग्राल्छिता । 

्नाच्छिष्यति । आच्छिषति; प्राञ्छिवाति 1 ्राज्छत्‌ । भान्छत्‌ । भ्रा्छेत्‌ । 
भ्राञ्छयात्‌ 1 प्राञ्छीत्‌ । भ्राञ्छिष्यत्‌ ॥) 
२१९ हयी लज्जायाम्‌-- ह्री च्छति । जिह्धीच्छ ॥ ॑ 

२२० हुछ कौटिल्ये = कुटिलपन- (१३०) इस सूत्र सेरेफ की 
उपधा को दीघं होकर हृच्छंति । जुहच्छं । इच्छता । हृच्छिप्यति । हच्छि- 
षति; हच्छिषाति । हच्छेतु । अहूच्छेत्‌ । हृच्छेत्‌ । हृच्छथात्‌ । अरह्च्छत्‌ । 
प्रहुच्छिष्यत्‌ ॥ | 

२२१ मूर्खा मोहसमुच्छाययोः = अज्ञान, वदृना--मूच्छंति । मुमूच्छं ॥ 

२२२ स्ख विस्तृतौ = विस्तार-स्फूच्छंति । पूरूरच्छं (१२४) 
भरस्फूर्च्छत्‌ ॥ 

२२३ युच्छ प्रमादे- युच्छति । युयुच्छ ॥ 

२२४ उचि अच्छे =ऊछना- 

उञ्छति । उज्छाञ्चकार । उञ्छाम्बभूव । उञ्छामास । उचज्छिता । 

। उचछिष्यति । उच्छिषति; उच्छिषाति । उञ्छतु । भ्रौञ्छत्‌ । उञ्छेत्‌ । 
उञ्छ्यात्‌ 1 भ्रौल्छीत्‌ । भ्रौर्छिष्यत्‌ ॥ ॥ 
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२२५ उश्वी विवासे = समाप्ति- व्युच्छति । उच्छति । 

उछी धातु के बहुधा वि उपसमेपूवंकं ही भ्रयोग श्राते ह । श्रौर इत 
मे धातुद्धकार के परे तुगागम होने से इजादि गुम्मान्‌ होने से श्राम्‌ प्रत्यय 
प्राप्त है! परन्तु उपदेश मँ इजादि गुरुमान्‌ नहीं, इसमे श्राम्‌ प्रत्यय 
नहीं होता ॥ 

२२६-२३१ ध्रज, ध्नजि, धृज, धृजि, ध्वजः ध्वलि गतौ- 

ध्रजति 1 ध्रञ्जति । धजंति । धृञ्जति । ध्वजति । ध्वञ्जति । दध्राज । 
दध्रञ्ज। दधजं । दधृजतुः 1 दधुञ्ज 1 दध्वाज 1 दध्वञ्ज 1 ्रध्राजीत्‌; 
भ्ध्रजीत्‌ 1 भ्रध्रञ्जीत्‌ । भ्रधर्जीत्‌ 1 भ्रधञ्जीत्‌ । श्र्वाजीत्‌; अध्वजीत्‌ 1 
श्रध्वञ्जीत्‌ ॥। 

२३२ एज अभ्यक्तं शब्दे-- कूजति । चश च । भ्रक्‌जीत्‌ ॥ 

२३३-२३४ अर्ज, षजं अजने = संचय करना-श्रजति । प्रानजं । 
ध्रजिता । अजिष्यति । अजिषति; श्रजिषाति । भ्र्जतु । .श्रार्जन्‌ । भरेत्‌ । 
श्र्ज्यात्‌ । भ्रार्जीत्‌ 1 भ्राजिष्यत्‌ सजंति । ससजं ॥ 

२३५ गजं शब्दे = गर्जना--गजंति । जगजं ॥। 

२३६ तजं भत्सने = धमक्ाना--तजंति ॥ 

२३७ कजं च्यते = पीडा देना-कजं ति । चक्रजं ॥ | 

२३८ खजं पजने = सत्कार--खजंति । चखजं ॥ 

२३९ अज गति-क्षेपणर्योः = गति जौर फकना-- 

रजति; श्रजतः; भ्रजन्ति। 


१५१५-ग्रजेग्यंघनपोः ॥\ २।४।५६॥। 

घन म्मौर शप्‌ प्रत्ययं को छोड कर भ्रन्य श्राद्ध धातुकविषय 
मं भरन धातु को वी श्रादेश होवे। यां "लिट्‌ मे वी हौकर 
“बी ~ वी + णल्‌" = विवाय (६०) । 





प्रद ` पराख्यातिके 


१५६-एरनेकाचोऽसंयोगपुंस्य ४६।४।८२॥ 
संयोग जिसके पूवं न हो, एेसा जो भ्रनेकाच्‌ धातु का भ्रवयव इवणं, 
उसको ध्रच्‌ परे हो तो यण्‌ प्रादेश हौ जावे । "वी [वी ~प्रतुस्‌,' = विव्यतुः । 
विब्युः । | 
यहाँ यणादेश होने क्रे पश्चात्‌ वकार की उपधा प्रभ्यास के इकार 
को (१३०) सूत्र से दीघं प्राप्त है - परन्तु (स्वरदीर्घयलोपविधिषु 
लोपाजादेशो न स्थानिवत्‌) इस ॒वात्तिक से दीधंविधि के करने मे लोपल्प ` 
जो भ्रच्‌ के स्थानम प्रादेश रहै, वही स्थानिवत्‌ न हो अन्य भ्रादेश तो 
स्थानिवत्‌ हो ही जावे । इससे यणादेश के स्थानिवत्‌ हौ जाने से दीघं 
नहीं होता 1 
रब इस “वि भ्रनिद्‌ धातु से परे थल्‌ मे (१४८) सूत्रके नियम 
से नित्य इडागम प्राप्त हृभ्रा । 


१५७-अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम्‌ ॥७।२।६१॥ 


तास्‌ प्रत्यय के परे नित्य भ्रनिदट्‌ जो भ्रजन्त धातु, उनसे परे जो यल्‌ 
वलादि श्राद्ध धातुक, उसको इद्‌ का भ्नागम न होवे । 

फिर (१४९) सूत्र से भारद्वाज भ्राचायं के मत में ऋकारान्तों के 
निषेध का नियम होने से भारद्वाज के मनर मं इस "वी" धातु से परे थल्‌ को 
इट्‌ होता है, भ्रन्य ऋषियोंके मत में नहीं । "विवी इट्‌ थल्‌ = 
विवयिथः; विवेथ । | 

विव्यथुः 1 विव्य । विवाय; (१४३) विवय, यहां णित्‌ के विकल्प , 
होने से पक्ष मे (२१) से गुण हो जाता है विव्यिव | विव्यिम। 

भ्रौर वलादि श्राद्ध धातुकविषय मे महाभाष्य के (इदमपि सिद्ध भवति 


प्राजितेति) इत्यादि व्याख्यानरूप प्रमाण से विकल्प करके "वी" भ्रादेश होता 
है । इससे थल्‌ मे भ्राजिथ' यह भी प्रयोग होता है। 


भ्वादिगणः ५९ 


"लुट्‌ - वेता । वेतारौ । वेतारः। वेतासि । वेतास्थः 1 वेतास्थ। 
वेतास्मि ! वेतास्वः । वेताम्मः । अजिना । श्रजितारौ 1 अ्जितारः। 


वेष्यति । व्ेप्यतः । वेष्यन्ति । भ्रजिष्यति । वंषति; वषाति; वपत्‌; 
व॑षात्‌; वंपद्‌; वंषाद्‌; वेषति; वेपातिः वेपत्‌: वेपात्‌; वेषद्‌; बरेषाद्‌ । 
भ्राजिषति; आजिष्राति; म्रजिपनि; अजिषाति इन्यादि । अ्रजतु । भ्राजत्‌ । 
ग्रजेत्‌ । वीयात्‌। 


१५८-सिचि वद्धि; परस्मे पदेषु ॥७॥२।१॥ 


परस्मेपद विषय में सिच्‌ प्रत्यय परेहो, तो इगन्त श्रङ्खंको वृद्धि 
होवे । “श्रद्‌ +-वी [सिच्‌ +- तिप्‌ = प्रवेपीत्‌ । भरवेष्टाम्‌ । भरवेषुः । प्रवषोः । 
भरवेष्टम्‌ । प्रवेष्ट । अ्रवेषम्‌ । भ्रवेप्व । अ्रवेप्म । प्राजीन्‌; ्राजिष्टाम्‌ । 
प्राजिपुः । म्रवेप्यत्‌ । आजिष्यत्‌ ॥ 

२४० तेज पालने = पालना-- 

तेजति । तितेज । ठेजिता । नेजिष्यति । तेजिषति; तेजिष्राति । 
तेजतु 1 श्रतेजत्‌ । तेजेत्‌ । तेज्यात्‌ 1 श्रतेजीत्‌ । अतेजिप्यत्‌ 11 

२४१ खज मन्थे = विलोडना- 

खजति । चखाज; चखज । प्रवाजीत्‌; भ्रखजीत्‌ ॥ 

२४२ खजि गतिवकल्ये = बुरे प्रकार चलना- 

रञ्जति । चखञ्ज । 

२४३ एज्‌ कम्पने = कांपना- 

एजति । एजाञ्चकार । एजाम्बभ्रव । एजामास । एजिता । एजिष्यति । 
एजिपति; एजिषात्ति । एजतु । एेजत्‌ । एजेत्‌ । एज्यात्‌ । एेजीत्‌ । एजिष्यत्‌ । 

२४४ टओस्फूर्जां वच्रनिधेषि = भयंकर शब्द ॒होना-- दु की 
इत्संज्ञा ( १५० ) से प्रौर भ्रोकार की ( उपदेशे ) सूत्रसे इत्सज्ञा 
होकर स्फू जति । पुस्फजं । स्फूजिता । स्फूजिष्यति। स्फूजिषति; स्फूजिषाति ॥ 





६० प्राख्यातिके 
२४१ कि क्षये = नाश - यह धातु ५ 
(२१) 1 क्षयतः । क्षयन्ति 1 क्षयसि । क्षयथ. । 
कषयाम्‌ः । चिक्षाय (६० ) 1 
१५९-प्रचिशनुषातुञर वां स्वोरियङः वड ॥द।४।७५७५ | 
इवर्ण उवर्णं कौ इयङ्‌. उवङ. 
हो तो। "सषि -क्ि ~+ ब्रतुस्‌' = 


क््म॑क ग्रौर भ्रनिट्‌ है क्षयति 
क्षयथ 1 क्षयामि । क्षयावः । 


नु प्रत्यय, धातु श्नौर श्र. शन्द ६ के 
्रादेश यथासंख्य करके हों, भ्रच्‌ परे 
चिक्षियतुः । चिक्षियुः 1 
विक्षयिथ (१४८, १४९); चिक्षेथ; चिक्लि 
तिक्षय ! विक्षियिव 1 चिक्षियिम । 
ज्ञता 1 क्षेतारौ 1 क्षेतारः 1 क्षेष्यति 1 क्षति; क्षैषाति; क्षेषति; 
ह्षाति 1 क्षयतु 1 भक्षयत्‌ 1 क्षयेत्‌ । 


१६ ०-श्रकरत्सावंधातुकयोदीवः ॥७।४।२५॥ 

कृत्‌संज्क प्रत्यय श्रौर सावं धातुकं विषय को छोडकर यकारादि वित्‌ 
डित्‌ प्रत्यय परे हों, तो श्रजन्त भ्रङ्ग को दीघं प्रादेश हो 1 

“क्षि +-यासुट्‌ + तिप्‌" क्लीयात्‌ 1 क्षीयास्ताम्‌ । क्षीयासुः 1 क्षीयाः 1 

रभैषीत्‌ । अ्र्षष्टाम्‌ । भ्रक्षषुः। ब्रक्षपीः। ग्रकषष्टम्‌ । भअ्रक्षष्ट । 
क्षम्‌ । भ्रत्रंष्व । म्र्षेऽम । भ्रधेप्यत्‌ ॥ 

२४६ क्षीज अष्यक्ते शब्दे- 

क्षीजति । चिक्षीज । भ्रक्षी जीत्‌ । अ्रक्षीजिष्यत्‌ ॥ 

२४७-२४८ लज, लजि भजने = भू जना- 

लजति । ललाज; ललज । लाजिषति; लाजिपाति 1 प्रलाजीत्‌; 
भ्रलजीत्‌ । लज्जति । ललञ्ज ॥। | 

२४९-२५० लाज, लाजि भत्तने च = धमकाना- 

लाजति 1 लनाज; ललाजतुः। नाञ्जति ॥ 


यथः 1 विक्षिय । चिक्नाय 1 
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२५१-२५२ जज, जजि युद्ध = लड़ाई- 

जजति । जजाज; जजज । जाजिपति; जाजिपाति। अजाजीत्‌; 
म्रजजीत्‌ । जञ्जति 1 जजन्ज ॥ ` 

२५३ तुज हिसायाम्‌-तोजति । तुतो; तुतुजतुः । तोजिता ॥ 

२४५४ तुजि पालने च = चकार से हिसा अथं भी नानो- 

तुञ्जति । तुतुञ्ज ॥ 

२५५--२६० गज, गजि, गज, ` गजि, मुज, मुनि शब्वार्थाः = शब्द 
होना--गजति । गञ्जति । गजंति। गृञ्जति । मोजति । मज्जति । जगाज । 
जगञ्ज । जगजं । जगृञ्ज । म्‌मोज । मुमुञ्ज ।. अ्रगाजीत्‌; अगजीत्‌ ॥ 

गज मदे च = अहंकार- चकार से शब्दाथं भी है ॥ 

२६१-२६२ वज, ब्रज, गतौ- 

वजति । ववाज । ववजतुः ववजुः। ववाज; ववज । वाजिषति; 
वाजिषाति । वजतु । भ्रवजत्‌ । वजेत्‌ 1 वज्यात्‌ । अ्रवाजीत्‌; भ्रवजीत्‌ । 
वजिष्यत्‌ । ब्रजति । व्राज । भ्रव्राजीत्‌ (१३५) से नित्य वृद्धि होती है । 

१६१-तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य ॥६।१।७॥ 

तुज भ्रादि जिन धातुभ्रों के भ्रभ्यास को वेद में दीघदिश भ्रव 
उसकी सिद्धि इस सूत्र से समनी चाहिय । तूतुजानः। जागाज । 
मूमोज । वावाज । वात्राज । दाधार । मामहानः इत्यादि । यह्‌ सूत्र सामान्य 
करके प्रवृत्त होता हे ॥ 

इति शुचादय उदात्तेतः क्षिबजं [द्विसप्ततिः] परस्मपदिनः समाप्ताः ॥ 


अथ टवर्गायान्ता प्रष्टादशाधिक शतम्‌ ॥ 


गरब टवर्गान्त ११८ एकसौो भ्रठारह धातुञ्रा का व्याख्यान ह- 
उनमे से प्रथमं अ्रहरादि ३६ धातु आत्मनेपदी है 


६२ प्राब्यातिके 
२६३ अद्र अतिक्रमर्णाहिसनयोः = उल्लंघन, सारना-- 
अटते । आनट । रहिता । अदिष्यत 1 भअट्विपरत । म्रदिषातं । 
अदरताम्‌ । आदत । श्ट त । अद्िषोष्ट । प्राट्िष्ट । श्रा द्ष्यत 11 
२६४ वष्ट वेष्टने = लयेटना- वेष्टते । विवेष्टे । श्रवेष्टिष्ट ॥ 
२६५ चेष्ट चेष्टायाम्‌ = क्रिया-- चेष्टत । चिचेष्टे । भ्रन्ेष््टिष्ट ॥ 
२६६-२६७ गोष्ट, लोष्ट सङ.घाते = समदाय - ` 
गोष्टते । जुगोष्टे । गोष्टिता । गोष््टिष्यते । गोष्टिषत ; गोष्टिषात । 
गोष्टताम्‌ 1 श्रगोष्टत । गोष्टेत । गोष्टिषीष्ट । श्रगोष्टिप्ट । भ्रगोष्टिष्यत । 
लोष्टते । लुलोष्टे ॥1 
२६८ घट चलने--घटत । जघटुं 1 घटिता ॥ 
२६९ स्फुट विकसने = फलना-- 
स्फोटते । पूस्फुटे 1 स्फीटिता । स्फोटिष्यत 1 स्फोाटिषते; स्फाटिषात । 
स्फोटताम्‌ 1 श्रस्फोटत । स्फोटेत । स्फ टिषीष्ट । भ्रस्फोटिष्ट 1 अरस्फोटिप्यत ॥ 
२७० अटि गतौ --भ्रण्ठत 1 प्नानण्ठे ॥ 
२७१ बहि एकचर््यायाम्‌ = एक का सेवन-- वण्ठते । ववण्ठ ॥ 
२७२-२७३ मठि, कठि शोके = शोचना--मण्ठते । ममण्ठे । 
कण्ठते । चकण्डे । कण्ठिता । कण्टठष्यते । कण्ठिषतं; कण्ठिषातं । कण्ठताम्‌ । 
ग्रकण्ठत । कण्डेत । कण्टिषीष्ट । भ्रकण्ठिष्ट । अ्रकण्टठिष्यत । 
२७४ मठि पालने = रक्षा- मुण्ठते । मुमुण्ठे ॥ 
२७५ हठ विबाधायाम्‌ = मूखंता- हेठते । निदे ॥ 
२७६ एठ च-- एठते । एठाञ्चके । एठाम्बभूव । एठामास ॥ 
२७७ हिडि गत्यनादरयोः = चलना; तिरस्कार-हिण्डतं । 
० 7 ( | | 1 शाम 
हण्डिष्ट । अरहिण्डिष्यत ॥ 
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२७८ हडि सङ धाते--हुण्डते । जुहुण्ड ॥ 
२७९ कुडि दाहे = जलना- कण्डते । च्‌ करण्ड ॥ 
२८० वडि विभाजने = विभाग करना-वण्डते । ववण्ड ॥ 
२८१ मडि च-मण्डते ॥ 
२८२ भडि परिभाषणे- बहुत बोलना- 
-भण्डते । वभण्डे । भण्डिता । भण्डिष्यत । भण्डित; भण्डिपातं । 
भण्डताम्‌ । प्रभण्डत । भण्डत । भण्डिषीष्ट । श्रभणष्डिष्ट । अ्रभण्डिप्यत ॥ 
२८३ पिडि सङः घाते - पिण्डते । पिपिण्डे ॥ 
२८४ मुडि माजने = शोधना- मृण्डतं 1 म॒मृण्डे ॥ 
२८५ तुडि तोडने = तोडना-तुण्डते ॥ 
२८६ हृडि वरणे ग्रहण करना । हरण इत्येके = किन्ही 
अचार्योँ के मत में यह धातु हरने अथं में है-हृण्डते । जुग ॥ 
२८७ चडि कोपे = कोध- चण्डते । चचण्डे । चण्डता ॥ 
चण्डिप्यते । चण्डिपतं; चण्डिपातं 1 चण्डताम्‌ । ्रचण्डत । चण्डत । 
चण्डिपीष्ट । अचण््डिष्ट । अ्रचण्डिष्यत ॥। 
२८८ श डि रुजायां सङ. घाते च = रोग, समूदाय- 
शण्डते । शशण्डे ।। 





२८९ तडि ताडने = ताइन(- तणडते 1 ततण्डे 
२९० पडि गतौ-- पण्डते 1 पपण्डे ॥ 
२९१ कडि मदे = अहुंकार-- कण्डते । चकण्डे ॥ 
२९२ खडि मन्थे--खण्डते 1 चखण्ड ॥ 


२९३-२९४ हेब, होड अनादरे = तिरस्कार- 
टेडने । होडने । जिहेड । जुहोड ॥ 
२९५ वाड आप्लाव्ये = सब प्रकार चेलना--वाडत 1 ववा 1" 


द भ्राख्यातिकं 
२९६-२९७ द्रा, ध्राड्‌ विशरणे = मारना 

राते । दद्राडे । ध्राइते 1 दध्राडे ॥ 

२९८ शाड श्लाघायाम्‌ = अपनी प्रशंसा--शाइते । शशाड ॥ 
इत्यादय उदात्ता भ्रनुदात्तेतः । पटत्रिशत्‌ समाप्ताः ॥ 

ये “शरद ्रादि ३६ (स्रात्मनेपदी) धातु समाप्त हृष्‌ । 





श्रथ परस्मेपदिनः दासप्ततिः ॥ 

ग्रन ७२ (बहत्तर) धातु परस्मप्रदी कहत है 

२९९ शौट्‌ ग्वे = भभिमान- 

णौटति 1 शशोौट 1 शौटिता शोटिप्यति। णौटिपति, गौटिपाति। 
शौरतु । श्रशौटत्‌ । शोटेत्‌ 1 शौटचात्‌ । श्रशाटीत्‌ 1 अशौटिप्यत्‌ ॥ 

३०० यौट्‌ बंधने वन बांधना-- याटति ॥ 

३०१-३०२ म्तेद्‌, च्रं ड (?) स्रो ड्‌' उम्मादे = उन्मत्त होना-- 

म्लेटति । मिम्न्ट । म्र डति । मिश्र ड ॥ 

३०३ कटे वर्षावरणथोः = वषना, ठांकना-- स धातु का एकार 
इत्संनक होता हँ, प्रयोजन भ्रागे लिखा ह । कटति। चकाट; चकट्तुः; 


चकटुः । कटिता । कटिभ्यति । काटिषति; काटिपाति; कटिपति; कटिषाति; 
कटति; कटाति । कटतु 1 भ्रकटत्‌ । कटेत्‌ । कटचात्‌ ॥ 


विकल्प करके वृद्धि (१४४) से प्राप्त हं, इसलिए- 
१६२-हययन्तक्षणश्वसजागृणिश्वे दिताम्‌ ।।७।२।५।। 


हका रान्त, मकारान्त, यकारान्त, क्षण, श्वस, जागृ, ण्यन्त, शि श्रौर्‌ 
एकार जिनका इत्‌ गया हो, उन धातुश्रोको वृद्धिन दहो, इडादि सिच्‌ 
परे हो तो भ्रकटीत्‌ । भ्रकटिष्यत्‌ ॥ 

चेटे इत्यके- 
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किम्हीं भ्राचार्यो के मत मे "कटे" घातु के श्रथ म "चटे'भीदहै- 
चटति । प्रचटीत्‌ ॥ 
३०४-३०१५ अट, पट गतो-- 
म्रटति । भ्राट; भ्राटतुः; भ्रादुः 1 श्राटीत्‌ 1 भारिष्यत्‌ । पटति । 
पपाट । पेटतुः । पेटुः । पेटिथ । पेटथुः 1 पेट । परपाट; पपट । पेटिव । 
पेटिम । परिता 1 पटिष्यति । पाटिषति; पाटिषाति । पटलतु । अरपत्‌ । 
परेत । पटचात्‌ । श्रपाटीत्‌; भ्रपटीत्‌ । भ्रपटिष्यत्‌ ॥ 


३०६ रट परिभाषणे = बहुत नोलना-- 

रटति । रराट । रेटतुः 1 रेटुः 1 श्रराटीत्‌; भ्रटीत्‌ । भ्ररटिष्यत्‌ ॥ 

३०७ लट बाल्ये = बालकपन- 

लटति । ललाट 1 लेटतुः । लाटिपति.; लाटिषाति । लटतु 1 प्रलटत्‌ । 
लटेत्‌ । लटथात्‌ । अ्रलाटीत्‌; भ्रलटीत्‌ । भ्रलटिष्यत्‌ ॥ 


३०८ शट रुजविशरणगत्यवसादनेषु = रोग, {हिसा, गति, षीडा-- 

शटत्ति 1 शशाट । शटिता । शटिष्यति । भ्रशाटीत्‌ ; भ्रशटीत्‌ । 
भ्रशरिष्यत्‌ ॥ 

३०९ वट वेष्टने = लपेटना- 

वटति ! ववाट 1 ववटतुः (१२८) । र्राटीत्‌ । भववटीत्‌ ॥ 

३१०-३११ किट, खिट त्रासे = भय- केटति । खेटति । चिकेट 
चिकिटतुः । चिकिदुः । ्रकेटीत्‌ । भ्रखंटीत्‌ ॥ 

३१२-३१३ शिट, षिट अनादरे = तिरस्कार-- 

` शेटति । सेटति । सिषेट ॥ 

३१४-३१५ जट, ्षट, सडः घाते = समुदाय 

जटति । जजाट; जेटतुः 1 भ्रजाटीत्‌; भ्रजटीत्‌ । जाट; जभटतुः ।\ 

३१६ भट भूतौ = सेवा--भटति । बभाट ॥ 

३१७ तट उच्छाये = ऊंचाई तटति । तताट ॥ 

५ 





६६ प्राख्यातिके 
३१८ खट काङ कायाम्‌ = इच्छा 
खटति । चखाट 1 भरखाटीत्‌ । भ्रखटीत्‌ ॥ 
३१९ णट नृतौ == नाचना- नटति । ननाट; नेटतुः ॥ 
३२० पिट शब्दसङ घातयोः = शब्द, समूह- 
पेटति । पिपेट । भ्पेटीत्‌ ॥ 
३२१ हट दीप्तौ च = प्रकाश-- 
हृटति 1 जहाट । प्रहाटीत्‌; ्रहटीत्‌ ॥ 
३२२ षट अवयवे = विभाग करना- 
सटति । ससाट; सेटतुः । भरसाटीत्‌; भ्रसटीत्‌ ॥ 
३२३ लुट विलोडने = विलोना-लोटति । लुलोट । 
३२४ चिट परग्रष्ये = दूसरे को सेवा करना- 


चटति । चिचेट 1 चेटिता । चटिष्यति 1 चेटिषति; चेटिषाति । चेटतु । 
भ्रचेटत्‌ ! चेटेत्‌ । चिटयात्‌ । भरचंटीत्‌ । भ्रचेटिष्यत्‌ ॥ 
३२५ बिट शब्दे-वेटति । बिवेट 1 
३२६ विट आक्रोशे = कोशना-वेटति । विवेट ॥ 
हिद इत्येके- 
किन्हीं ्राचार्यां के मत में "विट" के ख्यान में “हिट धातु भ्राक्रोश 
भ्रथं मे है । हेटति । जिहेट ॥ 


३ २७-२२९ इट, किट, कटी गतौ- 


एटति । केटति । कटति । इयेट (१५३) । चिकेट । चकाट । करिता । 
कटिष्यति । काटिषतिः; काटिषाति । कटतु । अरकटत्‌ । कटेत्‌ । कटचात्‌ । 
भकाटीत्‌; भ्रकटीत्‌ । भ्रकरटिष्यत्‌ ॥ 


३३० मडि भूषायाम्‌ = शोभा-मण्डति । ममण्ड ॥ 
३३१ कुड बेकलये = व्याक्रुलता-- कुण्डति । चुकूण्ड ॥ 
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-2 ३२०२३३२ मृट, पुट, मर्दने = मलना-- 

मोटति । पोटति । मूमोट । पुपोट । मोरिता । मोटिष्यति । मोरिषति; 
'नोटिषाति । मोटतु । श्रमोटत्‌ । मोटेत्‌ । मुटचात्‌ । भ्रमोटीत्‌। 
मम्मभोरिष्यत्‌ ॥ 


३३४ चु डि अल्पीभ वे = थोडा होना--चुण्डति । चुचृण्ड ॥ 


२३३५ मडि खण्डनेन्=काटना- 

मुण्डति । मुमुण्ड । मण्डिता । मुण्डिष्यति । मृण्डिषति; मुण्डिषाति । 
-मृण्डतु । भरमुण्डत्‌ । मृण्डेत्‌ 1 मुण्डयात्‌ । भ्रमृण्डीत्‌ 1 भ्रमूण्डिष्यत्‌ ॥ 

३३६ पुडि चेत्येके--किन्दीं ऋषियों के मत मे “्पुडि धातु भी 
-अृडि के समान खण्डन श्रथंमेहै॥ 

३३७-३३८ खटि, लुरि स्तेये = चोरी-रुण्टति । लुण्टति । ररण्ट 1 
-लुलुण्ट । लुण्ठिता । लुण्टिष्यति । लुण्टिषति; चुष्टिषाति । लुण्टतु ॥ 
-्रलुण्टत्‌ । लुण्टेत्‌ । लुण्टचात्‌ । भ्रलुण्टीत्‌ 1 भ्रलुष्टिष्यत्‌ ॥ 

खठि, लुठि इत्येके = किन्हीं भ्राचार्यों के मत मे /डठि लुटि धातु भी 
-चोरी अयं में है--रुण्ठति । लुण्ठति । ररण्ठ । लुलुण्ठ ॥ 

३३९ स्फुटिर विशरणे "= मारना- 

स्फोटति । पुस्फोट । स्फोटिता । स्फोटिष्यति । स्फोटिषति; 
-स्फोटिषाति । स्फोटतु । भ्रस्फोटत्‌ 1 स्फोटेत्‌ । स्फुटचात्‌ । भ्रस्फुटत्‌ । 
ग्रस्फोरीत्‌ (१३८) । भ्रस्फोरिष्यत्‌ ॥ 

३४० षठ ष्यक्तायां वाचि = स्पष्ट बोलना- 


पठति । पपाठ; पेठ्तुः; पेदु: । पेठिथ । पठिता । पठिष्यति । 
"पाठिवत्ति; पाटिषाति । पटिषति; पटिषाति । पठतु । भ्रपठत्‌ 1 पठेत्‌ । 
“ठयात्‌ । प्रपाटीत्‌; भ्रपटीत्‌ । भपरटिष्यत्‌ ॥ 





: = | म्राख्यातिके 


३४१ वठ स्थौल्ये = मोटा होना--वठति; ववाठ; ववठतुः; ववदुः ६. 
वठ्ित्ता 1 वरिष्यति । वाठिषति; वाठिषाति । वठतु । भअनवठत्‌ । वठेत्‌ :. 
बर्यात्‌ । श्रवाठीत्‌; भ्रवटीत्‌ 1 भ्रवरिष्यत्‌ ॥ 

३४२ मठ मदनिवासयोः = अभिमान, वसना- 

मठति 1 ममाठ; मेटतुः । भ्रमाटीत्‌; भ्रमटीत्‌ ॥ 

३४३ कठ कुच्छनीवने = दुःख से जीवना-- 

बःठुति । चकाठ; चकठ्तुः । भ्रकाटीत्‌; भ्रकटीत्‌ ॥ 

[३४४ रठ परिभाषणे = बहुत बोलना-- 

रठति ।रराठ; रेख्तुः । भ्रराठीत्‌; भ्ररटीत्‌ ॥ ` 

३४५. हठ प्लुतिशठत्वयोः = क्दना, मूखंपन-- 

हठति 1 जहाठ; जहखतुः । प्रहाठीत्‌; श्रहटीत्‌ । श्रहरिष्यत्‌ 1; ` 

बलात्कार इत्येके- 

किन्दीं प्राचार्य के मत भं हठ' धातु बलात्कार करने श्रथं मे दहै); 

३४६९- ३४८ ठ, लुठ, उठ उपघाते = समीप से मारना- 

रोठति । लोठति । रुरोठ । लुलोठ । रोखिता । रोरिष्यति । रोटिपनि 
रोदिषाति । रोतु । श्ररोठत्‌ । रोठेत्‌ । रुठ्यात्‌ । भ्ररोटीत । अ्रसोदिष्यत्त ; 
भ्रोठति । उवोठ (१५३); ऊखतुः; ऊढः; उवोटिथ । भ्रौटीत्‌ । ग्नौटिष्यत }3. 

ऊठ इत्येके-किन्हीं भ्राचार्यो के मत में यहु “ऊठ दीघं ऊका रुद्र 

धातु है, हस्व नहीं । ठति । ऊठाञ्चकार 1 ऊठाम्बभ्रुव । ऊठामास ॥ 

३४९ पिठ हिसासंक्लेशनयोः = हिसा, अतिद्ुःल-- 

पठति । पिपेठ । पेठिता । पेरसिप्यत्त । पेटिपत्ति पटिषाति । पठन्‌ 

भ्रपठत्‌ । पठत्‌ । पिखरयात्‌ । श्रपेठीत्‌ । ्रपेरिष्यत ॥ 


३५० शठ कतवे च = चगली, चकार से हिसा ओर संक्लेशन अः 
भी जानो- 
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शठति । शशाठ; शेठतुः। शठिता । शर्ष्यति । शाटिषति 
"शाटिषाति । शठतु । भरशठत्‌ । शत्‌ । शठ्यात्‌ । भ्रशाटीत्‌; भ्रशटीत्‌ । 
शरिष्यत्‌ ॥ 

२३५१ शुट प्रतिघाते == मारते हए को मारना-शोठति 1 शुशोठ ॥ 

शुढि इत्येके करिन्हीं लोगों के मत मे शुठि. इदित्‌ धातु भी 
अतिघातत श्रथं में है । शुण्ठति । शुशुण्ठ ॥ 

२५२ कुठि च=यहां चकार से प्रतिघात अथं का सम्बन्ध 
होता है-- कुण्ठति । चुकुण्ठ ॥ 

३५२ लुडि आलस्ये प्रतिघाते च = यहां पूर्वोक्त. प्रतिघात 
अथं का समुच्चय चकार से किया ओौर अतिस्यष्ट होने के लिये 
प्रतिघात शब्द पढ़ भी दिया है- लुण्ठति । लुलुण्ठ ॥ 

३५४ शुठि शोषणे = सोखना-शुण्ठति ॥ 

२३५५-२५६ रुहि, लुठि गतो-रुण्ठति । लुण्ठति ॥ 

२५७ चुड्ड भावकरणे = अभिप्राय जताना- चुडडति । चुचुडड ॥ 

३५८ भ्र्ड अभियोगे = सर्वथा योग होना-श्रड्‌डति । प्रानड्‌ड ॥। 

३५९ कड्ड क (कश्य = कटठोरपन-कडडति । चकड़ड । भकड्डीत्‌ ॥ 

३६० कीडं बिहारे = खेलना- 

क्रीडति । चिक्रीड । क्रीडिता । क्रीडिष्यति । क्रीडिषति; कीडाषाति। 
*कीडतु । भ्रक्रीडत्‌ । क्रीडेत्‌ 1 क्रीडयात्‌ । भअरक्रीडीत्‌ 1 भ्रक्रीडिष्यत्‌ ॥ 

२३६१ तुड्‌ तोडने = तोडना-तोडति । तुतोड ॥ 

तड इत्येके-तुडति । तुतूड । तडिता । तुडिष्यति । तूडिषतिः; 
न्रूडिषाति । तूडतु । भ्रतूडत्‌ । तुडेत्‌ ! तूडात्‌ । भ्रतूडीत्‌ । भ्रतूडिष्यत्‌ ॥ 

३६२-३६४ हुड, हृड्‌, होड्‌ गतौ-- 

होडत्ति । जुहोड; जृहुडतुः । होडिता । होडिष्यति । होडिषतिः; 
-हो डिषाति । होडतु 1 भ्रहोडत्‌ । होडेत्‌ । हडचात्‌ । अ्रहोडीत्‌ । भ्रहो डिष्यत्‌ । 
{हडत्नि । जुहृड 1 होडति । जुहोड; जुहोडतु; जुोड़ः । 
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३६५ रौड़ अनानद = तिरस्कार--रोडति । ररौड 1४ 
३६६-३२७ रोड, लोड उन्मादे = उन्मत्तपन-- 
रोडति । रुरोड । लोडति । लुलोड ॥ 
३६८ अड उद्यमने = उद्यम-प्रडति । प्राड; भर्तुः; भाङ्‌: ।; 
३६९ लड़ विलासे-लडति । ललाड; लेडतुः । लडता ! 
लडष्यति । लाडिषत्ि; लाडिषाति । .लड्तु । भ्रलडत्‌ ।, ल इत्‌ ¦ 
लडयात्‌ । भ्रलाडीत्‌; परल डीत्‌ । प्रलडिष्यत्‌ ॥ 
३७० कड मदे = अहंकार कडति 1 चकाड; चकंडतुः ॥ 
कडि इत्येके-कण्डति । चक्ण्ड ॥। 
३७१ गडि वदनेकदेशे = मुख का अवयव- 
गण्डति । जगण्ड । गण्डिता 1 गण््डिष्यत्ति । गण्डिषत्ि; गण्डिषात्ि ¦; 
गण्डतु । श्रगण्डत्‌ । गण्डेत्‌ । गण्डघात्‌  भ्रगण्डोत्‌ । भ्रगण्डिष्यत्‌ ॥ 
इति शौटादय उदात्ता उदात्तेतो द्वासप्ततिः परस्मपदिनः समाप्ताः 1, 
ये "शौ" भ्रादि ७२ वहृत्तर्‌ परस्म॑पदी धातु समाप्त हए ॥ 





श्रथ पवर्गोथान्ता दाशीतिः ।॥। 
तत्रानुदात्तेतः स्तोभत्यन्ताश्चत्वारिशत्‌ । 
प्रव पवर्गान्त ८२ बयासी धातुभ्रों का व्याख्यान है। इनमें ४९. 
चालीस धातु भ्रात्मनेपदी है 
२७२-३७५ तिप, तेप, ष्टिपु, ष्टेषु क्षरणार्थाः = स्रना- 
इनमें प्रथम तिप्‌ धातु भ्रनिट्‌ है, सो भूमिका मेँ सेट्‌ भ्रनिट्‌ व्यवस्थः ` 
को देखो । तपते । तपेते । तेपन्ते । 
तितिपे । तितिपाति । तितिपिरे । प्रौर लिट्‌ वलादि श्राद्धधातुक मे 
(१४०८) सूत्र के नियम से इडागम हो जाता है। तितिपिषे । तितिपाये। 
तितिपिष्वे । तितिपे । तिपिवहे । तित्तिपिमहे ॥ 


सोमक 


[1 1 श ` 
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तिप्‌ + तास्‌ + लुट्‌ (१०८) सूत्र से इडागम का निषेधः होकर- 
तेप्ता । तेप्तारौ । तेप्तारः । तेप्तासे ! तेप्तासाथे । तेप्ताध्वे । तेप्ताहे । 
तेप्तास्वहे । तेप्तास्महे । 

।तेप्स्यते 1 तेप्स्येते । तेप्स्यन्ते । तेप्सत; तेप्ठातं । तेप्सते; तेप्साते 1 
तेप; तेपातं । तेपते; तेपाते 1 तेपताम्‌ । प्रतेपत 1 तेपेत ॥ 


१६ इ३-लिङसिचावात्मनेपदेषु ।\१।२।११॥ 

इग्वान्‌ हलन्त धातु से परे जो कलादि लिडः श्रौर सिच्‌, सो कित्‌वत्‌ 
हँ भ्रात्मनेर्पदविषय में । 

यहां कितूसंज्ञा होने से (४५) से गुण नहीं होता । तिप्सीष्ट। 
तिप्सीयास्ताम्‌ । तिप्सीरन्‌ ॥ 

लुडः मं-भ्रट्‌ + तिप्‌ -†- सिच्‌ +त (१४२) = भरतिप्त । भ्रतिप्साताम्‌ 1 

श्रतिप्सत 1 अ्रतिप्थाः। भ्रतिप्साथाम्‌ । अरतिन्ध्वम्‌ (१११) 1 अतिष्सि 
भ्रतिप्स्वहि । भतिप्स्महि । अतेप्स्यत । भ्रतेप्स्येताम्‌ । प्रतेप्स्यन्त । 

तितिपे-तिपु प्रौरतेपु धातुमें लिट्‌ मेही रूपभेद होता है। 
तेपिता । तेपिष्यते । तेपिषतं;. तेपिषाते । तेपताम्‌ । भ्रतेपत । तेपेत्‌ 
तेपिषीष्ट । भ्रतेपिष्ट । अ्रतेपिष्यत । 


स्तेपते । तिष्टिपे । तिष्टिपाते । तिष्टिपिरे । स्तेपिता । स्तेपिष्यते । 
स्तेपिषत; स्तेपिषाते । स्तेपताम्‌ । भ्रस्तेपत । स्तेपेत । स्तेपिषीष्ट । 
छ्मस्तेपिष्ट । भ्रस्तेपिष्यत । तिष्टेे । तिष्टेति । तिष्टिपिरे। 


यिप, येषु इत्यन्ये-थेपते । तिथिपे । तिथेपे ॥ 

तेषु कम्पने = कापिना-- 

३७६ ग्लेषु वैन्ये = दौनता-ग्लेपते । जिग्लेपे ॥ 

३७७ टवेषु कम्पने- 

टकी इत्संज्ञा। वेपते। विवेपे। वेपिवा । वेपिष्यते । वेपिषतं; 
वेपिषातं । वेपताम्‌ । भ्रवेपत । वेपेत । वेपिषीष्ट । भवेपिष्ट । प्रवेपिष्यत ॥ 
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३७८--३८० फेपु, गेषु, श्लेष. च => यहां चकार से कम्पन अथं का 
समुच्चय होता है कंपते । गेपते । ग्लपते ॥! 

३८१--३८३ मेषु, रेषु, जेष गतो-मेपते । रपते । लेपत ॥ 

३८४-३८१ हेषु, धेषु च = गति अथं मे ह 

हेपते । जिद । धेपते । दिधेये । धेपिता । धैपिप्यते । धेपिषते; 
धेपिपातै 1 धेपताम्‌ । श्रधेपत । धेषेत । धेपिषीष्ट । प्रे पिष्ट । सधे पिष्यत ॥ 

३८६ श्रपुष्‌ लज्जायाम्‌- वपते । त्रपेते । त्रपन्ते ॥ 


१६४-तृफलभजत्नरपश्च ।।६।४।१२२।। 


तु, फल, भज प्रौर्‌ त्रप धातुप्नो के प्राकार को एकारादेश भ्रौर भ्रभ्यास 
का लोप होवे 1 त्रप्‌ + त्रप्‌ +-एश्‌ = त्प । त्रेपाते । तेपिरे । त्रेपिषे । चेपाथे । 
चे पिध्वे ! त्रेपे । त्रे पिवहे । त्रेपिमहे ॥ 

इस धातु का षकार इत्‌ जाता है, उसका तो प्रयोजन कृदन्त मं 
प्रवेगा, रौर ऊक्रार इत्‌ जाने से ऊदित्‌ होकर (१४०) सूत्र से वलादि 
प्रा धातुक को विकल्प से इडागम होता है 1 चपिता । त्रप्ता.। त्रप्तारो । 
बरप्तारः । व्रपिष्यते । त्रप्स्यते 1 त्रा पिषतं; त्रापिषातं । त्रपिषतं; तच्रपिषातं । 
वरापिपते; त्रापिपाते । त्रपिपते; त्रपिपाते । त्राप्सत; त्राप्सातं । त्राप्सते; 
त्राप्साते । त्रप्सते; चप्सातं । तरप्सते; त्रप्साते; त्रपते; त्रपातं । त्रपते; 
त्रपाते। इस प्रकार बीस-वीस प्रयोग ध्राताम्‌ श्रादि सब प्रत्ययो में 
जानो । त्रपताम्‌ । अ्रच्रपत। चरपत। चपिषीष्ट। भ्रव्रपिष्ट। श्मत्रप्त 
(१४२) । भ्रतरप्साताम्‌ । भ्रत्रप्सत । भ्रत्रपिष्यत । ्रतरप्स्यत ॥ 


३८७ कपि चलने = चलना- 

कम्पत्त । चकम्पे । कम्पिता । कभ्पिष्यते । कम्पिषते; कम्पिषातं । 
कम्पताम्‌ । म्रकम्पत । कम्पत । कम्पिषीष्ट । ्रकम्पिष्ट । अरकस्पिष्यत्‌ ॥ 

३५८-३९० रवि, लवि, अबि शब्दे 

रम्बते । ररम्बे । लम्बते । ललम्बे । भ्म्बते । भ्रानम्बे । 


भ्वादिगणः ७३ 


लवि अवल्र सने च = लटकना-- चकार से शब्द ॥ 

३९१ कब्‌ वर्णं = रङ्- 

कवते। चक्वे। कविता कविष्यते। काविषतं; कावबिषातं। 

> कबताम्‌ 1 भ्रकवत । कवेत । कविषीष्ट । भ्रकबिष्ट.1 भ्रकविष्यत ॥ 

३९२ क्लीव्‌ अधाष्टचं = भोलापन-- क्लीबते । चिक्लीबे ॥ 

` ३९३ क्षीब्‌ मदे = अहङ्ार- क्षीबते । चिक्षीबे ॥ 

३९४ शीभू कत्यने = कहना--शीभते । शिशीभे ॥ 

३९५ चीभु च-यहां चकार से कत्थन भ्रथं का समुच्चय होता है ॥ 

३९६ रेभ शब्दे रेभते । रिरेभे ॥ 

३९७-३९०८ अभि, रभि इत्येके- 

ग्रम्भते । भ्रानम्भे । रम्भते । ररम्भे ॥ 

३९९-४०० ष्टभि स्कभि प्रतिबन्धे ष्= बांधना- 

स्तम्भते । तस्तम्भे । स्तम्भिता 1 स्तम्भिष्यते । स्तम्भिषतं; 
स्तम्भिषातं । स्तम्भताम्‌ । भ्रस्तम्भत । स्तम्भत । स्तम्भिषीष्ट । भ्रस्तम्िष्ट । 
ग्रस्त म्भिष्यत । स्कम्भते । चस्कम्भ । 

“स्तम्भः धातु में इतना विशेष है कि जो उद्‌ उपसगं इसके पूवं हो, 
तो उसके सकार को पूवंसवणं (उदः स्थास्तम्भोः पूरवेस्य) सूत्र से तकार दहो 
जाता है-उत्तम्भते । उत्तम्भेते । इत्यादि ॥ 

४०१-४०२ जभी, ज्‌भि गात्रविनामे = शरीर का मरोरना- 

जभी धातु का दीघं ईकार इत्‌ जाता है । 

१६५-रधिजभोरचि । ७। १ ६१॥ 
भ्रजादि प्रत्यय परेहो, तो रध भ्रौर जभ धातुको नुम्‌ का आगम 
) 
जम्भते । जजम्भे । जम्भिता । जम्भिष्यते । जम्भिषतं ; जम्भिषातं । 


जम्भताम्‌ । भ्रजम्भत । जम्भेत । जम्भिषीष्ट । भ्रजम्भिष्ट 1 भ्रजम्भिष्यत । 
जम्भते । जजुम्भे ॥ 
४०३ शलभ कत्यने--शल्भते । शशल्भे ॥ 





| 
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४०४ वलम भोजने-वल्भते । ववल्भे ॥ 

४०५ गल्भ ॒धाष्ट्यें = ढीठता-गल्भते । जगल्भे ॥ 

४०६ सुम्भ प्रमदे = प्रमत्तपन- 

जम्भते । सस्नम्भे ॥ यह्‌ श्रम्भ' धातु तालब्यादि भी है । श्रम्भते 
४०७ ष्टभु स्तम्भने = रोकना- 

स्तोभते। तुष्ट्भे। स्तोभिता। स्तोभिष्यते। स्तोभिषतं; 


स्तोभिषातं । स्तोभताम्‌ । प्रस्तोभत । स्तोभेत । स्तोभिषीष्ट । भ्रस्तोभिष्ट + 
भ्ररतोभिप्यत ॥ 


इति तिपादय उदात्ता भ्रनुदात्तेतस्तिपिवजमात्मनेभाषा चत्वारिंशत्‌ समाप्ताः † 
ये पवर्गान्तो मे तिप्‌ प्रादि ४० (भ्रात्मनेपदी) धातु समाप्त हुए ॥ 





श्रथ हाचतत्वारिशत्‌ परस्मेपदिन ¦ ।। 
गरव वयालीस ४२ धातु परस्म॑पदी कहते ईै- 
४०८ गपु रक्षणे = रक्षा करना- 
१६६-गुपधूपविच्छिपणिपनिभ्य प्रायः ॥ ३। १। २८।४ 
गुएु, धूप, विच्छ, पण भ्रौर पन धातुभ्रों से स्वाथं में प्राय प्रत्यय हो । 
यहां ऊदित्‌ गुपू धातु से भ्राय प्रत्यय होकर गुप्‌ {श्राय यहां श्राय 
प्रत्यय को (४९) से श्राद्ध धातुक संज्ञा प्रौर (५१) से गुण होकर "गोपाय । 
१६७-सनाद्यन्ता धातवः ।। ३।१।३२।। 
सन्‌ भ्रादि प्रत्यय जिनके भ्रन्त मे हों, एसे प्रकृति प्रत्यय समुदायो 
की धातु संज्ञा हो । 


सन्‌, क्यच्‌, काम्यच्‌, क्यङः , क्यष्‌, प्राचार भर्थं का विवप्‌, णिच 
यङ, यक्‌, श्राय, ईयङः , णिङ्‌ ये सब सनादि प्रत्यय कहाते है ॥ 


यहां गोपाय" की धातुसंज्ञा होकर इससे लट श्रादि लकारोंकी 
उत्पत्ति भ्रौर भ्रु रादि धातुभ्रों के समान इसको भी धातु संज्ञाके सवं 
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कायं होते दै । "गोपाय +-शप्‌ [-तिप्‌' = गोपायति । गोपायतः । गोपायन्ति ¢ 
गोपायसि 1 गोयायथः । गोपायथ । गोपायामि । गोपायावः । गोपायामः 1 
यहां शप्‌ के श्रकार के साथ. गोपाय के श्रकार को परल्प एकादेश. 
हो जाता है। | 
१६८-्रायादय श्राद्ध धातुके वा ।\३।१।३१।। 
भाद धातुक प्रत्ययो की विवक्षा मेँ गोपाय भ्रादि धातुग्रोसे भराय 
श्रादि प्रत्यय विकल्प करके हों । "गोपाय + लिट्‌ यहा- 


१६९-कास्प्रत्ययादाभमन्त्रे लिटि ।१३।१।३५॥। 


लिट्‌ लकारपरेहो, तो कास्‌ धातु प्नौर प्रत्यग्रान्त धातुप्रो से राम्‌. 
प्रत्यय हो, वेदविषयमें न हो । | | 


१७०-वा० काल्यनेकाजग्र हणं कत्तव्यम्‌ (1२।१।२३५॥ 

(कासूप्र०) इस सूत्र पर वातिककार प्रत्यय ग्रहृण के स्थान में 
्रनेकाच्‌ ग्रहण करते ह, भर्थात्‌ (कासनेकाच ग्राममंत्रे लिटि) एसा सूत्र 
करना चाहिये । इसका प्रयोजनं भ्रागे भ्रावेगा । भ्रनेकाच्‌ कहने से प्रत्ययान्त 
धातुग्रों का भी ग्रहण हो जाता हे । 

यहां "गोपाय" प्रत्ययान्त धातु से श्राम्‌ प्रत्यय होकर "गोपाय भराम्‌ ` 
लिट्‌" यहां- | 
१७१-श्राद्ध घातुके ॥\६।४।४६।। 

यह्‌ अ्रधिकारसूत्रहे। %‰ 
१७२-भ्रतो लोपः ॥६।४।४८॥। | 

श्राद्ध धातुक प्रत्यय परे हो, तो भ्रदन्त भङ्गं का लोप हो । -- 

यहां "गोपाय के भ्न्त्य रकार का लोप होकर “गोपाय्‌ माम्‌+ 
कृ~+- णल्‌" = गोपायाञ्चकार ( १०२ ) इत्यादि सूत्र॒ लगते है #! 

गोपायाञ्चक्रतुः । गोपायाञ्चक्र : । गोपायाम्बभूव । गोपायामास । 
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म्रौर जिस पक्ष मे (१६८) सूत्र से भ्राय प्रत्यय नहीं होता, वहां 
जुगोप । जुगुपतुः । जुगुपुः । 

यह धातु ऊदित्‌ है, इस कारण वलादि भद्ध धातुक में (१४०) 
सूत्र से विकल्प करके इडागम होता है । जुगोपिथ; जुगोप्य; जुगुपथुः। 
जुगुप । जुगोप 1 जुगुपिव; जुगुग्व । जुगुपिमः जुगरम्म । 

लुट्‌ू- गोपायिता । गोपायितारौ । गोपायितारः। भराय प्रत्यय के 


भ्रभावपक्ष मे-गोपिता। गोपितारौ! गोपितारः। भ्रतिट्‌ पक्त मे-गोप्ता । 
गोप्तारौ । गोप्तारः । 


गोपायिष्यति; गोपिष्यति; गोप्स्यति । गोपायिषति; गोपायिषाति; 
गोपिषति; गोपिषाति; गोप्सति; गोप्ताति; गोपायति; गोपायाति । 
गोपायतु । भ्रगोपायत्‌ । गोपायेत्‌ । गोपाय्यात्‌ (१७२) 1 गोपाय्यास्ताम्‌ । 
-गोपाय्यासुः । गुप्यात्‌ । अ्रगोपायीत्‌; भ्रगोपीत्‌; भ्रगौप्सीत्‌ । भ्रगौप्ताम्‌ 
(१४२) । भ्रगौप्मुः । भ्रगौप्सीः। भ्रगौप्तम्‌ 1 भ्रगौप्त । भ्रगोप्सम्‌ । 
म्रगौप्स्व । भ्रगौप्स्म । भ्रगोपायिष्यत्‌; ्रगोपिष्यत्‌; भ्रगोप्स्यत्‌ । 

४०९ धूप सन्तापे = दुःख होना-- 

, धूपायति । धूपायतः। धृपायाञ्चकार । धूपायाम्बभरुव । धूपायामास । 
` (१६९) इत्यादि सूत्र लगते हँ । दुधूप (१६८) । दुधूपतुः। धूपायिता; 
धूपिता । धूपायिष्यति; धूपिष्यति । धूपायिषतति; धूपायिषाति । धूपिषति; 
 शूपिषाति । धूपायतु । अ्रधपायत्‌ । ` धूपायेत्‌ । धृपाय्यात्‌; धूप्यात्‌ । 
अधूपायीत्‌; अधृपीत्‌ । भ्रधूपायिष्यत्‌; भ्रधूपिष्यत्‌ ॥ 

४१०-४११ जप, जल्प व्यक्तायां वाचि = स्पष्ट बोलना- 

जपति । जल्पति । जजाप । जेपतुः । जेपुः । जपिता । जपिष्यति । 
जापिषति; जापिषाति । जपतु । भ्रजपत्‌ । जपेत्‌ । जप्यात्‌ । भ्रजापीत्‌; 
अजपीत्‌ । अरज पिष्यत्‌ ॥ | 

जप मानते च = विचारपुवंक मन में जपना- 

४१२-चप सान्त्वने = शान्त होना-चपति ॥ 
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४१२ षप समवाये = सम्बन्ध होना-सपति ॥ 

४१४ रप, लप व्यक्तायां वाचि-रपति । लपति । प्रलपति ॥ 

४१५ चुप मन्दायां गतौ = धीरे-धीरे चलना- 

चोपति । चुचोप । चोपिता । चोपिष्यति । चोपिषति; चोपिषाति !: 
चोपतु । अ्रचोपत्‌ । चोपेत्‌ । चुप्यात्‌ । भ्रचोपीत्‌ । भ्रचोपिष्यत्‌ ॥ 

४१६- ४२३ तुप, . तुस्प, तुषः तुम्प, तुफ, तुम्फः तफ, तुर्षट 
 हिसार्थाः- 

तोपति । तुतोप । तोपिता । तोपिष्यति। तोपिषति; तोपिषाति। 
तोपतु । भरतोपत्‌ 1 तोपेत्‌ । तुप्यात्‌ । इतोपीत्‌ 1 भ्रतोपिष्यत्‌ 1. 

तुम्पति । तुतुम्प । तुतुम्पतुः- यहां संयोगान्त तुम्प धातु से परे लिट्‌ 
(१३७) से कित्‌वत्‌ नहीं होता । इससे नलोप भी नहीं हुप्रा। भ्रौर 
भ्र उपसगं से परे (प्रात्तुम्पतौ गवि कत्तरि भ्र०६। १1 १५७॥) यह 
पारस्करप्रभृतिगण का सूत्र है। गौ कर्ताहोतो प्र उपसगे से षरे. 
तुम्प धातु को सुट्‌ का आ्रागम हो जाता है। प्रस्तुम्पति। रौर गण 
सूत्र भँ ए्तिप्‌ का निर्देश करने से-ग्रतोतुम्पीति। यहां यङ्लुक्‌ में 
सुट्‌ नहीं होता । 

"तुप्यात्‌ । वुप्यात्‌ + तुप्यात्‌ 1 त्रुप्यात्‌ - (१३९) । भ्रतुम्पीत्‌ । 
भ्रतुम्पिष्यत्‌ ॥ 

४२४- ४३७ पर्प, रफ, रफि, अब, पर्व, ल्ब, बबं, सवं, करव, 
शवं, ग्वे, श्वे, षर्व, चनं गतौ, चबं अदने च = चबं धातु खाने 
नौर गति दोनो अथं मे है- 

पर्वति 1 पपपं । रफति । रम्फति ! भ्रवंति 1 भ्रानवं । रविता ! 
भ्मबिष्यति । भ्रविषति; भ्रविषाति । भ्रबेतु। भावत्‌ 1 श्रवत्‌ । भर्व्यात्‌ ।` 
र्वात्‌ 1 भ्राविष्यत्‌ । पबेति । लबवंति । बवति । मवति । कबति । 
ख्बंति । गवति 1 शवेति । सुबंति । चबंति । चचवं । चिता । चविष्यति । 
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चश्चिषति; चा्चिषाति ।. चवंतु 1 अच्त्‌ । चबेत्‌ । चर्यात्‌ 1 भ्रचर्बीत्‌ । 
-ञ्चबिष्यत्‌ ॥ 
४३८ कुवि अच्छादने = ढांकना- कुम्बति । चुकुम्ब ॥ 
४३९-४४० लुबि, तुबि अर्दने = गति भौर मांगना-- 
लुम्बति । तुम्बति । लुलुम्ब । तुतुम्ब ॥ 
४४१ चवि वक्त्रसंयोगे = चूमना- चुम्बति । चुचुम्ब ॥ 
४४२-४४३ षम्‌, षुम्मु हिसार्थो- 
तर्भतति। ससभं । स्मिता । सभिष्यति । सर्भिषति; स्भिषाति । 
सतु 1 भरसर्भत्‌ । सर्भेत्‌ । सूृभ्यात्‌ । प्रसर्भीत्‌ । प्रसर्भिष्यत्‌ । सुम्भति । 
-ससुम्भ । सृभ्यात्‌ ॥ 
एधध विभु, षिम्भु इत्येके =किन्हीं लोगों के मत नेये 
दोनों धातु भो हिसाथंक ह सेभति । सिम्भति । सिभ्यात्‌ ॥ 
४४६-४४७ शुभ, शुम्भ भाषणे = बोलना-- भासने इत्येकं = 
प्रकाश-हिसायामित्यन्ये 
शोभति । शुशोभ । शोभिता । शोभिष्यति । शोभिषति; शोभिषाति । 
शोभतु । भ्रणोभत्‌ । शोभेत्‌ । शुभ्यात्‌ । ब्रशोभीत्‌ । अरशोभिष्यत । 
-ग॒म्भति । शुशुम्भ । शुभ्यात्‌ ॥ 
इति गुपादय उदात्ता उदात्तेत द्विचत्वारिशत्समाप्ताः ॥ 
ये गुपःभ्रादि ४२ बयालीस धातु समाप्त हुए ॥ 





भ्रथानुनासिकान्ता द्विचत्वारिंशत्‌ ॥ 
तत्रानुदात्तेतो दश । 


म्रव भ्रनुनासिकान्त ४२ वयालोस धातु कहृते हैँ । उनमें प्रथम धिणी 
ग्रादि दश भ्रात्मनेपदी है 


ॐ "इत्येके" श्रौर इत्यन्ये" इत्यादि शब्द धातुपाठ मेँ बहुधा भ्राया कृरते 
है, उनका भ्रथं कई वार लिख दिया है, भ्रब रागे बार-बार नहीं लिखेगे ॥ 
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, &४८-४५० धिणी, घुणि, घजि ग्रहणे = ग्रहण करना- 


चिण्णते। यहां नुम्‌ का प्रागम होकर (ष्टुनाष्टुः भ्र ° ८1 ४।४१॥) 
सूत्रसे नुम्‌ के तवगं.नकारको टवं णकार हो जाता है। धिण्णेते। 
विण्णन्ते । जिधिण्णे । धिण्णिता । धिण्णिष्यते 1 धिण्णिषतेः; 
धिण्णिषातं । षिण्णतताम्‌ । भ्रधिण्णत । षिण्णेत । षिण्णिषीष्ट। 
्रधिण्णिष्ट । भ्रधिण्णिष्यत । धण्णते । घृण्णते ॥ 


४५१-४५२ घुण, घूणं घरमणे = विचारना- 

घोणते । जुधूणे ! घोणिता । धोणिष्यते । घोणिषतंः धोणिषातं । 
धोणताम्‌ । प्रघोणत्‌ । घोणेत 1 घोणिषीष्ट । भ्रघोणिष्ट । भ्रषोणिष्यत । 
घृणते । जुचणं ॥। 

४५३-४५४ पण व्यवहारे स्तुतौ च भ्=लेना, देना ओर भरशंस 1 
.पन च- 


यहां चकार से स्तुति प्रथं काही सम्बन्ध होता है" व्यवहार्‌का. 


तहं । इसीलिये पन धातु पृथक्‌ पढ़ा है" नहीं तो इकट्ठा ही पढ़ते । परए 
तथा पन धातु भ्रनुदात्तेत्‌ है" सो पन धातु से स्तति ग्रथ मेही श्राय प्रत्यय 
(१६६) सूत्र से होता है। इसके साहचयं से पण धातु से भी भराय 
भरत्यय स्तुति प्रथं भ ही होता है, प्रौर व्यवहार भ्रथं मे इसको 
भ्रात्मनेपद होने का भ्रवकाश मिलने से भ्रायप्रत्ययान्त पण घातु से 
-श्रात्मनेपद नहीं होता । 

'पण ~+म्राय +शप्‌ "= तिप्‌ = पणायत्ति। पणायतः । पणायन्ति 
पणायाज्चकार; पणायाम्बभूव; पणायामास; (१५८) पेणे । पेणाते । 
वेणिरे । पणायितासि; पणितासे । पणायिष्यति; पणिष्यते । पणायतु । 
ग्रपणायत्‌ । . पणायेत्‌ 1 पणाय्यात्‌ । पणिषीष्ट । भ्रपणायीत्‌ । श्रपणिष्ट ॥ 
-सअपणायिष्यत्‌; भरपणिष्यत्‌ । 


व्यवहार श्रथ में-पणते 1 पणेते । पणत्ते 1 
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"पन" धातु स्तुति रथं म ही है-परनायति। पनायाच्चकारः; 
पनायाम्बभूव; पनायामास; पेने । पेनाति 1 पेनिरे। पनायितासि । पनितासे .। 
पनायिष्यति; पनिष्यते । पनायिषति; पनायिषाति 1 पानिषतं । पानिषाते । 
पनायतु 1 श्रपनायत्‌ । पनयेत्‌ । परनाय्यात्‌ । पनीषीष्ट । भ्रपनायीत्‌ । 
्पनीष्ट । श्रपनायिष्यत्‌; भ्रपनिष्यत ॥ 

४५५ भाम कोधे- 


भामते । वभामे । भामितासे । भामिष्यते । भामिषतं; भामिपाते । 
भामताम्‌ । भ्रभामत । भामेत । भामिषीष्ट । भ्नभामिष्ट । म्रभामिष्यत ॥ 


४५६ क्षमूष सहने = सहना- 

क्षमते 1 यह भी धात्‌ ऊदित्‌ है । चक्षमे । चक्षमातति । चक्षमिरे । 
चक्षमिषे; चक्षसे । (१४०) से इट्‌ का भ्रागम विकल्प करके होता है । 
चक्षमाये । चक्षमिध्वे; चक्षन्ध्वे । चक्षमे ॥ 


१७२-म्बोहच ।\८।२।६५।। 
मश्रौरव परेहों तो मकारान्त धातु के मकार को नकारादेश होवें । 
यहां व, म के परे क्षम धातुके मकारकोन होक्रर मूद्धन्य पकार 


से परे णत्व हो जाता दै--चक्षण्वहे; चक्षमिवहे । चक्षण्महे; चक्षमिमहे £ 


क्षमिता; क्नन्ता । क्षन्तारी । क्षन्तारः । क्नन्तासे । क्षमिष्यते; 
कषस्यते । क्षामिपतं; क्षामिषातं। क्षमिषतं। क्षमिषाते; भ्ामिपते; 
क्षामिषाते; क्षभिषते; क्षमिषाते; क्षांसतं; क्षांसातं; क्षांसते; क्षांसातः; 
क्षसतं; कसात; क्षांसते; ` क्षंसाते; क्षमत; क्षमातं; क्षमते; क्षमते । 
इसी प्रकार बीस~वीस प्रयोग (ग्राताम्‌। भ्रादि सब प्रत्ययो मे जानो । 

क्षमताम्‌ । भ्रक्षमत । क्षमेत । क्षभिषीष्ट । क्षंसीष्ट1 भ्रक्षमिष्ट। 
्क्ष॑स्त । भ्रक्षमभिष्यत । भरक्षस्यत । यहां सवत्र भ्रनिट्‌ पक्षमें क्षम धातु कै 
मकार को भ्रनुस्वार हो जाता है। 
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४५७ कमु कान्तौ = इच्छा- 
१७४-कर्मे डः ।।३।१।३०॥ 
कम धातु से णिङ्‌ प्रत्यय हो स्वायं म । 
पश्चात्‌ (१६७) से धातुसंज्ञा प्रौर गड प्रत्यय के परे (१२६) से 
कृम के अकार को वृद्धि होके 'कामि' धातु से णिङ्‌ प्रत्यय के डित्‌ होने 


से श्रात्मनेपद प्रत्यय ` होते टै--“कम्‌ -णिड [-शप्‌¬-त' == कामयते । 
कामयेते 1 कामयन्ते 1 कामि ~+भ्राम्‌+लिट्‌- 


१७१-श्रथामन्ताल्वाय्येत्त्विष्णुषु ।१६।४।५५॥। 

भराम्‌, मन्त, आलु, आय्य, इत्नु भौर इष्णु प्रत्यय परे हों तो णि 
के स्थान में भ्रय्‌ भदेश हौ । 

(१७७) सूत्रसे लोपपाया थासोन हो, भ्र्थात्‌ लोप का भ्रपवाद 
यह्‌ सूत्र है । कामयाञ्चक्रं (१६९) । कामयाञ्चक्राते । कामयाञ्चक्रिरे । 
कामयाम्बभूव, कामयामास । (१६८) सूत्र से णि प्रत्यय के भ्रभाव पक्ष 
बे--चकमे । चकमाते । चकमिरे । 


कामयिता । कामयितारौ । कामयितारः। कामयितासे; कमितासे । 
कामयिष्यते; कमिष्यते । कामयिषतै; कामयिषाते; काभिषते; कामिषातें । 
कामयताम्‌ । श्रकामयत । कामयेत । कामयिषीष्ट; कमिषीष्ट । 

"कामि -।-च्लि-।-लुड " यहा च्लि प्रत्यय के स्थान मे सिच्‌ प्रत्यय 
भ्राप्त है, उसका प्रपवाद- 
१७६-रिणधिद्रल्‌.भ्यः कत्रि चङ. ॥ ३।१।५८॥ 

ण्यन्त, भि, द्र भौर स्‌, धातुभ्रों से परे च्लि प्रत्यय के स्थान .मेऽचडः 
श्रादेश हो, कर्ता मे लुङ परे हो तो । भट +काम्‌+-इ ¬+ चडः +त इसं 
श्रवस्या मे- 
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१७७-णेरनिटि ॥६।४।५२१॥ 
म्रनिडादि भ्राद्धं धातुक प्रत्यय परे होंतो.णिक्रा लोप दहो जवे। 


इसी विषय में (१७६) सूत्र-से यण्‌ भ्रादेश परत्व से प्राप्त है । 
१७८-वा०-ण्यल्लोपावियङ यण्गुणवद्धिदीघभ्यः 
पुवेविप्रतिषधेन भवतः ॥६।४।९१॥। 
णिलोप भ्रौर (१५२) सूत्र से ्रकारका लोपये दोनों कायं इय; 
यण्‌, गुण, वृद्धि भ्रौर दीघं से पूवंविप्रतिषेध करके हो जाते ह । 
णिलोप को "कायते" यहां म्रवकाश है । क्योकि कारि" धातु से 'यक्‌' 
भ्रत्यय के परे भावकर्मप्रक्रियामें 'णि' कालोप होजाताहै। मरौर श्चियौः 
यहां इयङ्‌. प्रादेश को; “विव्यतु; विव्यु;' यहां यण्‌ अदेश को; चेता; 
“स्तोता यहां गुण" को सखायौ" यहां वृद्धि को भ्रौर चीयते; स्तूयते; यहां 
दीघदिश को भ्रवकाशहै। भ्रौर ( णेरनिटि भ्र०६1४।५१) सूत्रसे 
ये सबं इयडः भ्रादि कायं परे ह । इन सब कार्य्यो का भ्रौर णिलोपका 
जहां एक प्रयोग में भ्राकर गडा पड़ता है, वहां पर विप्रतिषेध मानने से 
इयङः श्रादि कायं प्राप्त ह! वात्तिककार के प्रमाण से पूवंविप्रतिषेध मानकर 
णिलोप हो जाता है, इयङ्‌ भ्रादि नहीं होते । 
जते--भद्‌ + तक्षि +- चङ -{- तिप्‌' = भ्रततक्षत्‌ । यहां (१५९) सूत्र 
से इयङ भ्रादेश प्राप्त है, उसको बाध के णिलोप होता है । श्राद्‌ आटि 
चङ --तिप' =भ्राटिटत्‌ । यहां (१५६) से यणादेश प्राप्त है, उससे 
पवेविप्रतिषेध करके िलोप हो जाता है । कारि +युच्‌ ¬-टाप्‌ = कारणा । 
यहां (२१५) सूत्र से परत्व से गुण पाता है, उसका भ्रपवाद होकर णिलोप 
होता है । कारि {ण्वुल्‌ †-सु' = कारकः । यहां (६०) सूत्र से वृद्धि प्राप्त 
डै, उससे पूवं विप्रतिषेश्च करके णिलोप होजाता है । श्रौर (कारि ¬-यक [तः 
= कायते । यहां (१६०) सूत्र से परत्व से दीघं प्राप्त है, उससे भी पूव 
विप्रतिषेध करके णिलोप होजावे, इसलिये (ण्यत्लोपावि०) यह वात्तिक है। 
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भ्नीर रट्‌ +-कामि 1 चङ. तः यहां तो (१५६) मूत्र से 
ण्क इ ष्क र यणा 
,अरत्व से प्राप्त है, उससे पूव विप्रतिषेध करके (१७७) सूत्र से व 
जाता है । फिर "रट्‌ + काम्‌-†- चङ 1† त' । इस प्रवस्था मे-- 


१७९-णौ चङ युपधाया हस्वः ।\७।४।१।। 
चङ्परक णि के परे जिसको श्रङ्ख संज्ञाहै, उसकी उपधाको 
हृस्वादेश होजावे । यहां "काम्‌ को हस्व होकर--श्रद्‌ कम्‌ + चड़. त' 
इस अवस्था मे 
१८०-चङ़ ।|६।१।११।॥। 
चडः प्रत्यय परे हौ तो श्रनभ्यास धातु के प्रथम एकाच्‌ भ्रवयव को 
नौर अजगदि धातु के द्वितीय एकाच्‌ भ्रवयव को द्वित्व होजावि । 
“अट्‌ {-कम्‌ ~।-कम्‌ + चङ त" यहां "कम्‌" भाग को दत्व हुमा । 


१८ १-सन्बल्लघुनि चड़ परेऽनग्लोपे ॥\७।४।६३।। 

धातु का लघु श्रक्षर जिससे परे हो, एेसा जो भ्रभ्यास उसको जिस 
"चङ के परे अक्‌ प्रत्याहार मे किसी वणं का लोप न हप्र हो एसा णि परे 
हो, तो सनूवत्‌ कायं हों । भर्थात्‌ सन्‌ प्र्यय के परे जो कायं होता है सो 
अभ्यास को भी होजावे । 

चडः प्रत्यय के परे जो णि कालोप होता है" वह भी भ्रक्‌ लोप है। 
-परन्तु इसी सूत्र मे चड. जिससे परे हो एसे णि की रक्षा होने से णिलोप 
से श्रन्य अग्लोप समा जाता है । प्रौर णिलोप को स्थानिवत्‌ मान के 
इस सूत्र के प्रथं की प्रवृत्ति होती है । 


2 ८ २-सन्यतः ॥७।४।७६॥ 


सन्‌ प्रत्यय परे हो तो भ्रभ्यास के प्रकार को इकार प्रादेश हो । 
“अट्‌ {किम्‌ }-कम्‌-{-चडः {त इस अवस्था म-- | 
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१८३-दीर्घो लघोः ॥५७।४1€४।॥ 


धातु के लघु भ्रभ्यास को दीघं प्रदेश हौ भ्रनग्लोपी चडपरक णिः 


परे हो तो। 


यहां “कि को दीघं भ्रौर (१०७) से ककार को चकार तथा (३८). 


से भरभ्यासके हट मकार का लोपश्रौर चडः मे चङ का लोप होकर 
भट्‌¬-ची ¬-कम्‌ + म्र +त" = श्रचीकमत । भ्रचीकमेताम्‌ । भअरचीकमन्त । 
भ्चीकमथाः । अचीकमेथाम्‌ । भ्रचीकमध्वम्‌ । भरचीकमे । भ्रचीकमावहि 1 
प्रचीकमामहि । । 


भ्रौर जिस पक्ष में भ्रायादि णिङ प्रत्यय (१६८) से नहीं होता, वहां--. 


१८४-वा०-कमेरुपसडः ख्यानम्‌ ॥१ ३।१।४८॥। 
केवल कम धातु से परे जो च्लि उसके स्थान में चङ, प्रादेश होवे } 
“म्रट्‌ [कम्‌ -{- चङ. [- त" = प्रचकमत (१८०) । भ्रचक्मेताम्‌ ६ 
भ्रचकमन्त । भ्रचकमथाः। अ्रचकमेथाम्‌ । भ्रचकमध्वम्‌ ।* अचक्मे । 
भ्रचकमावहि । प्रचकमामहि। 


इति धिण्यादय उदात्ता भ्रनुदात्तेत भ्रात्मनेभाषा दश समाप्ताः ! 
ये धिणिभ्रादि दश धातु समाप्त हुए ।। 





भ्रथ हात्रिशत्‌ परस्मेपदिनः ¦ 
भ्रब ३२ धातु भ्रनुनासिकान्त परस्मेपदी कहेते है- 


४८४६७ अण. रणः, वण, भण, मण, कणः क्वण, ब्रण, शरण, - 
घ्वण, शन्दार्थाः- 


भ्रणति । रणति । वणति । भ्राण। श्राणतुः। भ्राणः । ्रेणिता 
भ्रणिष्यति । भ्राणिषति; भ्राणिषाति । अणतु । भ्राणत्‌ । ब्रणेत । अरण्यात्‌ ! 
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्आणीत्‌ । आणिष्यत्‌ 1 ववाण । ववणतुः (११८) । ववणुः । वणिता । 
बरणिष्यति | वाणिषति - वारणिषाति | । वणतु । भ्रवणत्‌ । वणेत्‌ । वण्यात। 
श्रवाणीत्‌; भ्रवणीत्‌ । भ्रवणिष्यत्‌ । भणति । वभाण । वभणतुः ॥ 
श्रभाणीत्‌; अ्रभणीत्‌ । मणति । कणति । क्वणति । ब्रणति । श्रणति। 
ष्वणति ॥ 

४६८ धण इत्येके-धणति 1 दधाण । दधणतुः । धणिता । 


अणिषप्यति । धाणिषति; धाणिषाति 1 धणतु । भ्रधणत्‌ 1 धणेत्‌ । धण्यात्‌ । 
ग्रधाणीत्‌; अ्रधणीत्‌ । ग्रधणिष्यत्‌ ॥ 


४६९ ओण्‌ अपनयने = हटाना-- 


ग्रोणत्ि । ग्रोणाञ्चकार; भ्रोणाम्बभूव; भ्रोणामास 1 भ्रोणिता । 
परणिष्यति । श्रोणिषति; श्रोणिषाति। श्रोणतु । भ्रौणत्‌ । भ्रोणेत्‌ । 
-रण्यात्‌ । प्रीणीत । श्रौ णिष्यत्‌ ॥ 


४७० शोण्‌ बणं गत्योः = रंग ओर गति-शोणति । शुशोण ॥ 

४७१ भ्नोणु सङ घाते = समुदाय--श्रोणति। शुश्रोण ॥ 

४७२ श्लोण च = सड घात अथं मे--श्लोणति । शुश्लोण ॥ 

४७३ षेण गतिप्र रणश्लेणेषु = गति, प्रेरणा भर गीला करना 

तैणत्ति । पिषंण 1 पिरषैणतुः । पिपणुः । पणिता । पणिष्यति । 
रणिपति; पणिषाति । पैणतु । भ्रपंणत्‌ 1 पणेत्‌ । पण्यात्‌ । म्रपणीत्‌ । 
श्रपेणिप्वत्‌ । 

४७४-४७१५ ध्रण, बण शब्दे 


यहां घ्रण धातु उपदेश मं नान्त है, पीषेरेफ से परे णत्व होजाता 
है--ध्रणति । बणति । बबाण 1 बेणतुः ॥। 
४७६ कनौ दीप्तिकार्तिगतिषु = प्रकाश, इच्छा मौर गति- 





८६ प्राख्धातिके 


कनति । चकान । चकनतुः । कनिता 1 कनिष्यति । कानिषति;. 


कानिषाति । कनतु 1 भ्रकनत्‌ । कनेत्‌ 1 कन्यात्‌ । ब्रकानीत्‌; श्रकनीत्‌ 
भ्रकनिष्यत्‌ 

४७७-४७८ ष्ठन; वन शब्दे-- 

स्तनति । तस्तान । तस्तनतुः । स्तनिता । स्तनिष्यति । स्तानिषति; 
स्तानिषाति । स्तनतु । भ्रस्तनत्‌ । स्तनेत्‌ । स्तन्यात्‌ । श्रस्तानीत्‌ ; 
भ्रस्तनीत्‌ˆ। भ्रस्तनिष्यत्‌ । वनति ॥ 

४७९ वनः, षण सम्भक्ती = भक्ति- 


वन धातु का दूसरा श्रयं होनेसे फिर षढा है। सनति। ससान) 


सेनतुः । सेनु: । 

यह बात सब धातुग्नों मे समना चाहिये कि जहां लिट्‌ लकार का 
मान कर भरभ्यासको कुं भ्रदेश होता है, वहीं ( १२५) सूत्रसे 
भ्रनादेशादि निषेध लगता है कि जैसे-बभणतुः; बभणुः। ओर जहां 


धातु केभ्रादिषकारकोस प्रीरणकारको नहो जाता है, वहां निष्ठः 
नहीं लगता । इसी से-सेनतुः; सेनुः यहां एत्वाभ्यासलोप ( १२५ ) से 


होता है। 


सनिता । सनिष्यति । सानिषति; सानिषाति । सनतु ! भ्रसनत्‌ 1 


सनेत्‌ ॥ 
१८५-ये विभाषा ।॥६।४।४२।। 


यकारादि कित्‌ इत्‌ प्रत्यय परे हों, तो जन, सन ्रौर खन धातुभ्रोः 


को प्राकार प्रादेश विकल्प करके हो । 

भ्रलोन्त्य परिभाषा के भ्राश्रय से प्रन्त्य श्रल्‌ नकार के स्थान में होता 
है । (८५) से याबुट्‌ होता है । “सन्‌ यासुट्‌ + सुट्‌ + तिप्‌ = सायात्‌ ;. 
सन्यात्‌ । प्रसानीत्‌; भ्रसनीत्‌ । भ्रसनिष्यत्‌ ॥ 


४८० अम गत्यादिषु = गति आदि (गति, शब्द ओर सम्भक्ि), 
मथो मे जम्‌ धातु है- 


जि + क आ 9 = = 9 ॥ 1 = क 
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भ्रमति । राम । श्रामतुः । भ्रामुः 1 भ्रमिता । म्रमिष्यति । भ्रामिवतिः; 
भ्रामिषाति । भ्रमतु । प्रामत्‌ 1. भ्रमेत्‌ । भ्रम्थात्‌ । प्रामीत्‌ । प्रामिभ्यत्‌ ॥ 

(४८१४०८३ द्रम, हम्म, मीम गतौ-- 

द्रमति । दद्राम । हम्मति । जहम्म । मीमति । मिमीम । द्रम धातु 
मकारान्त भ्रकारोपध है । इसमे विकल्प से वद्धि ( १४४ ) से प्राप्त है । 
सो ( १६२ ) सूत्र से नहीं होती । ्रद्रमीत्‌ । भरदरमिष्यत्‌ ॥ १ 

मीम्र.शब्दे च-- % | 

यहाँ चकार गति भ्नौर शब्द दोनों श्रथं का बोध होने के लिये है ॥ 

ठ८४--४८७ चमु, छमु, जमु, स्षमु मदने = खना- 


१८६-ष्ठिवुक्लमुचमां शिति । ७।३। ७१५॥१ 

ष्ठिव्‌, क्लमु ग्रौर चमु धातुभ्नों के भ्रच्‌ को दीघं भ्रादेश हो, शित्‌ 
प्रत्यय परेहो तो । इस सूत्र से चम धातु को सामान्य करके दीं प्राप्त है। 
१०७-वा०-दीचेत्वमाङि चम इति वक्तव्यम्‌ ॥१७।२।७५।। 

भ्राङ पूर्वक ही चम धातु को दीघं हो, स्व्र नहीं । 

्आचामति। आचामतः। भ्राचामन्ति1 श्राङ का नियम इसलिये 
किया है कि-उच्चमति; विचमति 1 यहाँ दीघं न हो । 

चचाम । चेमतुः । चेमुः। आचचाम । भ्राचेमतुः 1 भ्राचेमुः । 
चमिता । चमिष्यति। चामिषति; चामिषाति। चमतु। भ्राचामदु। 
अ्रचमत्‌ । श्राचामत्‌ । चमेत्‌ । श्राचामेत्‌ । चम्यात्‌ । भ्रवमीत्‌ ( १६२ ) ॥ 
भ्रचभिष्यत्‌ । छमति । चच्छाम । चच्छमतु; । भ्रच्छमीत्‌ । जमति । 
जजाम । जेमतुः । जेमुः । जमिता । जमिष्यति । जामिषति; जामिषाति । 
जमतु । भ्रजमत्‌ । जमेत्‌ । जम्यात्‌ । भ्रजमीत्‌ । भमति । लम्‌ । 
जभमतुः । - | न 

जिमु इत्येके-जेमति । जिजेम ॥ 
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८८ क्रमु पादविक्षेपे न्=पग फकना- 
१८८-वा०-ाशम्लाशच्न्ुक्लमुज्रसिन्नुटिलषः ।। 


३। १९। ७० ।॥ 
भ्राश, भ्लाश, श्रम्‌, क्रम्‌, क्लम्‌, चरसि, त्रुटि भ्रौर लष धातु्रो से 
विकल्प करके श्यन्‌ प्रत्यय हो, कर्तावाची सावधातुक परे हो तो, भ्रौर पक्षमें 
शप्‌ हो जाता है। 
इस सूत्र में प्राप्ताभ्राप्त विभाषा है, क्योकि इनमें जो धातु दिवादिगण 
के है, उनसे तो श्यन्‌ प्रत्यय नित्य ही प्राप्तहै भ्रौर अन्त गणों के धातुर 
से श्रप्राप्त है! भ्रौर श्यन्‌ प्रत्यय तथा श्रन्य सब विकरण प्रत्यय स्य, तासू, 
सिप्‌ आदि शप्‌ प्रत्यय के भ्रपवादरहै॥ 


१८६-क्रमः परस्मंपदेषु ॥ ७ । ३ । ७६ ॥ 
परस्मेपदसंज्ञक शित्‌ प्रत्यय परे हो,तो करम धातु के रच्‌ को दीषं होवे । 
क्रम्‌ -[-श्यन्‌ -[-तिप्‌' = क्राम्यति; (क्रम शप्‌ -[-तिष्‌ = क्रामति । 
ग्रोर॒"'परस्मेपद' का ग्रहण इसलिये है कि--ग्राक्रमत भ्रादित्यः; यहां 
पदव्यवस्था से भ्रात्मनेपद में दीघं न होवे । 


चक्रामः । चक्रमतुः। चक्रमुः । कमिता । क्रमिष्यति । क्रामिषति; 
कामिषाति । क्राम्यतु; करामतु । भ्क्राम्यत्‌; भ्रक्रामत्‌ । क्रामेत्‌; क्राम्येत्‌ । 
क्राम्यात्‌ । श्रक्रमीत्‌ । अ्रक्रमिष्यत्‌ ॥ 


इत्यणादय उदात्ता उदात्त तो दवात्रिशत्‌ परस्मं भाषाः समात्ता । 
ये ३२ बत्तीस धातु परस्मपदी समाप्त हुए ॥ 





श्रय यवर्गयान्ता अष्टाविशत्यधिकं शतम्‌ ॥ 
भ्रव एक सो अ्रदाईस १२८ धातु यवर्गीयान्त कहते ह । 
[उनम पहले ३७ सेतीस धातु भ्रात्मनेपदी है-| 


1 
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४८९--४९१५ अय, वय, पय, मय, चय, तय, णय, गतौ- 
अ्रय्‌ {शप्‌ + त' = भ्रयते । 


-२ ९ ०~दयायास्श्च ।॥ ३ १। २३७ 


दय, भ्य प्रौर भास धातुम्रों से भ्राम्‌ प्रत्यय हो लिट्‌ लकारपरेहोतो। 
श्य्‌ +भ्राम्‌ + क + एश्‌" = भ्रयान्चक्र । अ्रयाञ्चक्राते । 


"भयाज्चक्रिरे 1 परयितासे 1 भ्रविष्यते । भ्रायिषतं; श्रायिषातं । भ्रयताम्‌ । 
श्रयत । श्रयेत 1 


१९१-विमाषेटः ।॥ = । ३ । ७९ ॥ 

इण्‌ से परे जो इद्‌ उससे परे जो सीध्वं लुङ श्रौर लिट्‌ का धकार 
उसको मूद्ध न्य भ्रादेश विकल्प करके हो जावे । 

धकार के स्थान में ग्रन्तरतम भ्रदेश ठकार हो जाता है-म्रयिषीष्ट ॥ 
भ्रयिषीयास्ताम्‌ 1 अ्रयिषीरन्‌ । अरयिषीष्ठाः। भ्रयिषीयास्थाम्‌ 1 अ्रयिषीद्वम्‌ ॥ 
प्रयिषीध्वम्‌ । प्रयिषीय । अ्रयिषीवहि। भअरयिषीमहि 1 भायिष्ट॥ 
श्रायिषाताम्‌ । भ्रायिषत। भ्रायिष्ठाः। भ्रायिषाथाम्‌ । भ्रायिद्वम्‌; 
भ्रायिध्वम्‌ । भ्रायिषि । भ्मायिष्वहि 1 भ्रायिष्महि । भायिष्यत । 


१९२-उपसगंस्यायतौ । ८ । २ । १६ 1, 

रय धातु के परे पूवं जो उपसग उसके रेफ को लकार भ्रादेश हो । 

जैसे--्र -[-भ्रयते' = प्लायते; पलायते । पलायाञ्चक्र । निस्‌ भ्रौर 
"दुस्‌ उपसगों के सकार को रुत्व त्रिपादी में होता हैः उसको भ्रसिद्ध मानने 
से निरयते; दुरयते प्रयोग होते है । प्रौर जहां निर्‌, दुर्‌ उपसगं हों वहां 
निलयते; दुलयते छप बनते ह । 

वयते । ववये (१२०८) । वयिता । वयिष्यते । वा यिषतं ; वायिषातं । 
.वयताम्‌ । शअवयत । वयेत । वयिषीष्ट। वयिषीद्वम्‌; वयिषीष्वम्‌ ॥ 
-प्रवयिद्वम्‌; प्रवयिध्वम्‌ । भ्रवयिष्यत । पयते । पेये । पेयाते । पेयिरे 9 ` 
-पयिषीढवम्‌ । पयिषीध्वम्‌ । भ्रपयिद्वम्‌; भ्रपयिष्वम्‌ । 
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इसी प्रकार मय भ्रादि के जानो । 
णय रक्षणे च = णय धातु के गति ओर रक्षादोनों अयं 
नयते 1 नेये । नयिता । नायिषत; नायिषातं । -नयताम्‌ । भ्रनयत्त ! 
नयेत । नयिषीष्ट । नयिषीद्वम्‌ । नयिषीध्वम्‌ । ्रनयिद्वम्‌ । भ्रनयिध्वम्‌ । 
ननयिष्यत । | 
४९६ दय दानगतिरकषर्णाहिसादानेषु "= देना, गति, रक्षा, सारनषः 
मौर लेना--दयते । दयाञ्चक्रं (१९०) । दयिता । दयिष्यते ॥ 
४९७ रय गतौ-रयते । रेये ॥ | 
४९८ उयी तन्तुसन्ताने = सूत का फलाना--ऊयते । ऊयाञ्चक्र ॥ 
४९९ पुयी विशरणे दुगेन्धे चन््मारना मौर दुगंन्ध करना 
पूयते । पुपूये 1 पूयिता ॥ 
५०० क्नूयी शब्दे उन्दे च = शब्द ओर गीलापन- 
कनूयते । चुरक्नूये ॥ 
५०१ क्ष्मायी विधूनने = कम्पाना--कष्मायते । चक्ष्माये ॥ 
५०२-५०३ स्फायी, ओप्यायी वृद्धौ = बद्ना- 
स्फायते । पस्फाये । 
ऊयी ्रादि धातुग्रो में दीषं ईकार इत्‌ जाता है भ्रौर प्यायी धातु मे 
क्नोकार भ्रौर ईकार दोनों की इत्सज्ञा होती है- प्यायते । 


१९ ३-लिडयङोश्च । ६ । १ । २९ ॥ 

लि्‌ लकार भ्रौर यङ्‌ प्रत्यय परेहो, तोप्यायी धातुकोपीः 
उपदेश हो । 

प्याय लिट्‌" इस भ्रवस्था में प्रथम द्विवचन प्राप्त है; उसको वाधकर 
पी भ्रादेश.हो जाता है। पीछे इसकी प्राप्ति बनी रहने से द्वित्व होता हे। 


पी पी +एश्‌ = पिप्ये, ( १५६ ) से यणदेश होता है। . पिप्याते ॥ 
पिप्यिरे । पिप्यिषे । 
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प्यायिता । प्यापिष्यते। प्यायिषतं; प्यायिषातं। प्यायताम 1 

्नप्यायत । प्यायेत । प्याधिषीष्ट । प्पायिीद्वम्‌; प्यायिषीध्वम्‌ (१९१) 1 
१९४-दीपजनबुधपुरितायिष्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्‌ ॥ 

३।१।६१॥ 


दीपी, जनी, बुध, ताय प्रौर प्यायी धातुश्रों से परे जो च्लि प्रत्ययः 
उसके स्थान में विकल्प करके चिण्‌ प्रादेश होवे, त शब्द परे हो तो । 


यहाँ 'प्यायी' घातु से परे होता है, प्रन्य धातु भ्रगे प्रावेगे- 
"अट्‌ +प्याय्‌ + चिण्‌ +त" इस श्रवस्या मे-- 
१९१५-चिणो लुक्‌ ॥ ६ । ४ । १०४ ॥ 


चिण्‌ से परे जो प्रत्यय उसका लुक्‌ हो । 





यहां चिण्‌ से परे "त का लुक्‌ होता है--्रट्‌ +प्याय्‌+ चिण्‌ = 
्रप्यायि । यहाँ च्‌ ण्‌ की इत्संज्ञा प्रौर लोप हो जाता है। प्रौर जिस पक्ष ` 
म च्लि के स्थान मे चिण्‌ नहीं होता वहा--प्रप्यायिष्ट । भ्रप्यायिषाताम्‌ । 
प्रप्यायिषत । ्रप्यायिष्ठाः । अप्यायिषाथाम्‌ । परप्यायिद्वम्‌; भ्रप्यायिध्वम्‌ 1 
( १९१ ) । भ्रप्यायिषि । ्र्यायिष्वहि । भ्प्यापिष्महि 1 भ्रप्यायिष्यत ॥ 


४५०४ तायु सन्तानपालनयोः = अपत्य ओर रक्षा- 

तायते । तायेते । तायन्ते । तताये । ततापिष्वे; ततायिद्वे 1 तताये । ` 
ततायावहे । ततायामहे । तायितासे । तायिष्यते । तायिषतं; तायिषातं ।‹ 
तायताम्‌ 1 श्रतायत । तायेत । तायिषीष्ट । भ्रतायिष्ट । श्रतायिष्यत 11 


४५०४५ शल चलनक्षवरणयोः = चलन ओर ढांकना- 

शलते । शेले । शेलाते । शेलिरे । शलितासे । शलिष्यते । शालिषतं; - 
शालिषातं । शलताम्‌ । श्रशलत । शनेत । शलिषीष्ट । शलिषीद्वम्‌; ` 
छलिषीष्वम्‌ । भ्रणलिष्ट । प्रणलिद्वम्‌; प्रशलिध्वम्‌ । भशलिष्यत -॥ 


&२ ` आ्राख्यातिके 


५०६-५०७ बल, बल्ल संवेरणे संचरणे च = संवरण ओर सम्यद््‌ 
विचरना--वलते 1 वल्लते । ववले (१२८) । ववल्ले । वलिता । वलिष्यते । 
वालिषत; वालिषातै । वलताम्‌ । अवलत । वलेत । वलिषीष्ट । मवलिष्ट । 
अवलिष्यत ॥ 

४५०८५०९ मल, मल्ल धारणे = पदार्थो का धारण करना- 

मलते । मल्लते । भेले । मेलाते । मेलिरे । ममलत्ले । मलिता 1 
मलिष्यते । मालिषतं; मालिषातं । मलताम्‌ । भ्रमलत । मेत । मलिषीष्ट । 
भ्रमलिष्ट । भ्रमलिष्यत ॥ 

५१०-५११ भल, भल्ल परिमाषर्णाहसादानेषु = बहुत बोलना, 
मारना ओर देना--भलते 1 भल्लते । बभले । बभल्ले । भलितासे । 
अलिष्यते । भालिषतै; भालिषातै 1 भलताम्‌ । भरभलत । भलेत । भलिषीष्ट । 
म्रभलिष्ट । भ्रभलिष्यत ॥। 

५१२ कल शब्दसंख्यानयोः = शब्द ओर गणना-- 

कलते । चकले । चकलिद्वे; चकलिष्वे । कलितासे । कलिष्यते । 
कालिषतं;, कालिषातं । कलताम्‌ । भ्रकलत । कलेत । कलिषोष्ट । 
कलिषीदवम्‌; कलिषीष्वम्‌ 1 अकलिष्ट । भ्रकलिद्वम्‌ । अकलिष्वम्‌ । 
मरक लिष्यत ॥ 

५१३ कल्ल अभ्यक्तं शब्दे = अप्रकट बोलना--कल्लते । चकंल्ले ॥ 

४१४-५१५ तेव्‌, देव देवने = खेलना-- 

तवते । देवते । तितेवे । दिदेवे । तितेविद्वे; (१९१) तिते विध्वे । 
तेविता्चे । तेविष्यते । तेविषतं; तेविषात । तेवताम्‌ । अतेवत । तेवेत । 

, तेविषीष्ट । ते विषीढूवम्‌ ; ते विषीध्वम्‌ । भते विष्ट श्रते विद्वम्‌ । 
ममते विष्वम्‌ ॥ ॑ | क 
५१६-५२१ षेव्‌, गेव्‌, ग्लेव्‌, पेव्‌, भव्‌, म्लेवु सेवने = सेवन -- 

सवते । सिषेवे 1 गेवते । जिगेवे 1 ग्लेवते 1 जिग्लेवे । पेवते 1 पिपेवे 
- भवते 1 भिमेवे । म्लेवते । मिम्लेवे ॥ ¦ 
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४५२२--५२४ शेव, सेव्‌, केवु इत्येके- 
शेवते । शिशवे । खेवते । चिलेवे । केवते । चिकेवे ॥ 
५२५ रेब्‌ प्लवगतौ = शीघ्र चलना- 
रेवते । रिरेवे । रेवितासे। रेविष्यते । रेविषतं ;` रेविषातं ! 
रेवताम्‌ । भ्ररेवत । रेवेत । रेविषीष्ट । भ्ररेविष्ट । भरेविष्यत ॥ 
इत्ययादय उदात्ता अनुदात्ते त आत्मनेभाषाः सप्तत्निशत्समाप्ताः ॥ 
ये भ्रय भ्रादि ३७ भ्रात्मनेपद धातु समाप्त हुए ॥ 





श्रथ परस्मेपदिन [मव्यादयः] पञ्चनवतिः । _ 

स्रव यवर्गान्तो मे [मव्यादि] ९५ पच्यानवे धातु परस्मेपदी कहते है 

४५२६ ब्य बन्धने = बाधना-मव्यति । ममव्य । ममव्यतुः ।: 
मव्यिता । मध्यिष्यति । मग्यिषति; मव्यिषाति । मन्यतु 1 भ्रमव्यत्‌ ।` 
मन्येत्‌ । मव्यात्‌ । प्रमग्यीत्‌ । अमव्यिष्यत्‌ ॥ 

५२७-५२९ पृक्ष, ईय, ईष्यं ईष्यार्थाः = ईर्षा- 

सक्ष्य॑ति । ईक्षयति । ईष्यंति 1 ईश्याञ्चकार । ई्प्याज्चकार 1 ` 
ईर्ष्याम्बभ्रूव । ईर्ष्यामास । ईष्यिता । इध्यिष्यति । ईष्यिषति; ईष्यिषाति 1 
ईष्यंतु । एेष्यंत्‌ । ई्षयेत्‌ । द्ष्यात्‌ । एेष्ीत्‌ । एेष्िष्यत्‌ ॥ 

५३० हय गतौ-हयति । जहाय। जहयतुः । हयिता । हयपिष्यति,¢ 
हायिषति; हायिषाति। हयतु। भरहयत्‌ । हयेत्‌ । हय्यात्‌ । अहयीत्‌, 
(१६२) से वृद्धि नहीं होती ॥ 

५३१-५३२ शुच्य, चुच्य अभिषवे न्"यत्र से सारङूप रस खीचना- 
शुच्यति । च॒च्यति ॥ 


५३३ हयं गतिकान््योः = गति ओर इ्छा--दयंति । जहयं ॥ 





६४ | ग्राड्यात्िके 


५३४ अल भूषणपर्याप्तिवारणेष्‌ = भूषण, सामथ्यं ओर निषेध-- 
अ्रलति 1 अल श्रालतुः। श्रालुः । भ्रलिता। भ्रलिष्यति । 
: आलिषति; भ्रालिषाति । भ्रलतु । भ्रालत्‌ । भरलेत्‌ । अरल्यात्‌ ॥ 
:१६६-भ्रतो लान्तस्य ।।७।२।२।। 
अकार क समीप जो रेफ श्रौर लकार, तदन्त श्रङ्ग के रकार को वृद्धि 
हो, परस्मैपद विषय मे सिच्‌ प्रत्यय परे हो तो । 
(१४४) सूत्र से विकल्प करके वृद्धि प्राप्त है, उसका यह्‌ श्रपवाद 
$ । मा भवानालीत्‌ । भालिष्टाम्‌ । भ्रालिषुः। 
त 1 के समीप रेफ लकार इसलिये कहे दै कि-'भवभ्नीत्‌, यहां 
म्रकार के समीप भकार है, रेफ नहीं ॥ 
५३५ निफला विशरणे = मरना - 
इस धातुम “लि'्रौर श्रा'दो वणं इत्‌ होजाते है--फलति । 
-पफाल । फेलतुः । फेलुः । यहां भ्रभ्यास के कल्‌ फकार को चर पकार 
होता है, इस कारण प्रनादेशादि कैन होने से (१२५ ) से एत्वाभ्यासलोप 
-नहीं प्राप्त है, सो (१६४) सूत्रसे हो जतादहे। 
फलिता । फलिष्यति । फालिषत्ि; फालिषाति । फलतु 1 भफलत्‌ । 
-फतेत्‌ । फल्यात्‌ । भ्रफालीत्‌ (१९६) । 9 फलिष्यत्‌ ॥ 


५३६-५३९ मील, श्मील, स्मील, क्ष्मील निमेषणे = नेत्रो को शीघ्र 
-खोलना मीचना--मीलति । मिमील । मीलिता । मीलिष्यति । मीलिषति; 
मीलिषाति । मीलतु । भ्रमीलत्‌ । मीलेत्‌ । मीत्यात्‌ । भ्रमीलीत्‌ । 
भ्रमीलिष्यत्‌ । श्मीलति । शिश्मील । स्मीलति । सिस्मील । &मीलति 1 
चिक्ष्मील ॥ 

५४० पील प्रतिष्टभ्भे = रोकना-पीलति । पिपील ॥ 


.५४१ नील वर्णे = नीला रङकः- नीलति । निनील ॥ 
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५४२ शील समाधौ = निरन्तर योगाभ्यास करना- 

शीलति । शिशोल ॥ 

५४३ कील घन्धने = बांधना-- कोलति । चिकोल ॥ 

४५४४ कूल आवरणे = ढांकना--कूलति । चुक्ल । कूलिता । 
न्कलिष्यति । कूलिषति; कंलिषाति । कूलतु । भरकूलत्‌ । कूलेत्‌ । कूल्यात्‌ । 
श्क्लीत्‌ । अ्रक्‌लिष्यत्‌ ॥ 

५४१५ शल रायां सड.घाते च = पीड़ा आर समूह-शूलति ॥ 

४४६ तुल निष्कर्षे = बाहर निकालना- तूलति । तुतूल ॥ 

५४७ पुल सङ घाते- पूलति । पुपूल ॥ 

५४८ भूल प्रतिष्ठायाम्‌-मूलति ॥ 

५४९ फल निष्प्तौ = सिद होना- 

फलति 1 पफाल । फलतुः 1 फेलुः (१६४) । ब्रफालीत्‌ (१९६) ॥ 

५० च॒ल्ल भावकरणे = अभिप्राय जानना--चूल्लति । चुचूल्ल ॥ 

५५१ फुल्ल विकसने = एूलना- पुत्लति 1 पुपुट्ल ॥। 

४५२ चिल्ल शेयिल्ये भावकरणे च "= शिथिलता ओर अभिप्राय 
जानना-- चिल्लति । चिचिल्ल । चिल्लिता 1 चित्लिष्यति । चिल्लषति 
-चित्लिषाति 1 चिल्लतु । भरचिल्लत्‌ । चिल्लेत्‌ । चित्ल्यात्‌ । अरचिल्लीत्‌ । 
-भ्रचित्लिष्यत्‌ ॥ 

४५३ तिल गतौ-तेलति । तितेल । तितिलतुः । तेलिता ॥ 
-तेलिष्यति 1 तेलिषति ; तेलिषाति । तेलतु । भ्रतेलत्‌ । तेलेत्‌ 1 तिल्यात्‌ । 
-श्रतेलीत्‌ । भरतेलिष्यत्‌ ॥ 

तिल्ल इत्यन्ये-तिल्लति ॥ 

५५४--५५९ वेल्‌, चेल्‌, केलृ, खेल, श्वेल्‌" वेल्ल चलने = चलना-- 

वेलति। व्विल । विवेलतुः । वेलिता 1 वेलिष्यति । वेलिषति 
-लिषाति । वेलतु 1 भ्रवेलत्‌ । वेलेत्‌ । वेल्यात्‌ । भवेलीत्‌ । भवेलिष्यत्‌ ॥ 


९६ आख्यातिक 


चलति । लिचेल । केलति 1 चिकेल । खेलति । चिखेल । -क्ष्वेलति ¢ 
चिश्ष्वेल । वेल्लति । विवेल्ल ॥ 

५६०५६१३ पेल्‌, फेल्‌, वेद्‌, शेलृ, षेल्‌ गती-- 

"बेल" घातु दूसरी वार. ग्रं भिन्न होने से पढ़ा है-- 

पेलति । पिपेल । . फलति । पिष्ठल । शेलति । शिशेल । सेलति 1: 
सिषेल ॥ 

४६४ स्खल सञ्चलने = चलायमान होना-स्खलति । चस्वाल 
(१२४) । स्खलिता । स्वलिष्यति । स्वालिषति; स्वालिषाति । स्वलतु ॥ 
स्खलत्‌ 1 स्खलेत्‌ । स्खल्यात्‌ । भ्रस्वालीत्‌ ( १९६ ) 1 भस्खलिष्यत्‌ । 

५६५ खल सञ्चये--खलति । चखाल । ग्रलालीत्‌, ।! 

५६६ गल अदने = दाना--गलति । जगाल 1 भ्रगालीत्‌ ॥ 

४५६७ षल गतौ-सलति । सलाल । सेलतुः । सेलुः । असालीत्‌ ॥ 

५६८ दल विशरणे = मारना--दलति । ददाल । देलतुः 1 दलिता 1 
दलिष्यति । दालिषति; दालिंषाति 1 दलतु । श्रदलत्‌ 1 दलेत्‌ । दत्थात्‌ # 
ञ्दालीत्‌ । ्रदलिष्यत्‌ ॥ 

५६९-५७० श्वल, श्वट्ल भ्राशुगमने = शीघ्र चलना-- 

श्वलति । शश्वाल । प्रश्वालीत्‌ । श्वल्लति । शश्वल्ल ॥ 

५७१-५७२ खोल, खोच्ध' गतिप्रतिघाते = चलने से रक जाना-- 

खोलति । चुखोल । खोरति । चुखोर । भरलोलीत्‌ । भ्रवोरीत्‌ ॥ 

५७३ धोऋ गतिचातु्ये = चतुराई से चलना-- 

धोरति । दुधोर 1 भ्रधोरीत्‌ ॥ 

१५७४ त्र छद्मगतौ = टेढ़ा चलना- त्सरति । तत्सार । तत्सरतुः 9 
त्वरिता । त्सरिष्यति । त्सारिषिति; त्सारिषाति । त्सरतु । अत्सरत्‌ 
त्सरेत्‌ । त्सर्यात्‌ । भ्रत्सारीत्‌ । (१९६) भरत्सरिष्यत्‌ ॥ 
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५७५--क्मर ह्च्छंने = कुटिलता- 

क्मरति 1 चक्मार । चक्मरतुः । भक्मारीत्‌ ॥ 

५७६-५७९ अघ, वध्र, मघ,चर = गत्यर्थाः-- 

भ्रभ्रति । व्रति 1 मभ्नति 1 चरति । भ्राचरति 1 प्रचरति । विचरति । 
भ्रानभ्न, यहां भ्रभ्यास को दीं (११०) सेभ्रौर उस से प्रे द्विहर्‌ 
धातु को नुट्‌ का भ्रागम (१४७) इत्यादि सूत्रोंसे होताहै। वव्र ॥ 
श्राभ्रीत्‌ । भ्रवश्रीत्‌ । भ्रमश्रीत्‌ । यहां भ्रकार के समीप रेफकेन होने से 
(१९६) सूत्र से वृद्धि नहीं होती 1 

चचार । चेरतुः । चरिता 1 चरिष्यति । चारिषति; चारिषाति । 
चरतु 1 भ्रचरत्‌ 1 चरेत्‌ 1 चर्यात्‌ 1 प्रचारीत्‌ (१९६) ्रचरिष्यत्‌ 

चर भक्षणे च-चर धातु का यह दूसरा अथं होने से पुनः षठा है ॥ 

४८० ष्ठिवु निरसने = थूकना- इस धातु के प्रादि षकार को 
(१५२) वात्तिक से सकार नहीं होता म्नीर (१८६) सूत्रसे इकार को 
दीर्घं होकर--ष्टीवति । तिष्ठेव । तिष्ठिवतुः । तिष्ठिवुः । 

नोर इस धातु का दूसरा वणे किन्दीं भ्राचार्यो के मत में ठकार दी 
है अर्थात्‌ जब ठकार है तो षोपदेश नहीं ओर जब यकार है तब षोपदेश है । 
ठकार पक्न भे- दिष्ठेव । टिष्ठिवतुः 1 टिष्ठिवृः 1 इत्यादि भ्रयोग भ्रभ्यास ही 
मं विशेष होगे 1 टिणष्ठेविथ 4 टिष्ठिवथुः । टिष्ठिव 1 दटिष्ठेव । टिष्ठिविव ! 
रिष्ठिविम 1 ष्ठेविता । ष्ठेष्यति । ष्ठेविषति; ष्ठेविषाति । ष्ठीवति; 
्टीवाति । ष्टीवतु । भ्रष्ठीवत्‌ । ष्ठीवेत्‌ । 
१६७-हलि च ॥। = । २ । ७७ ॥। 

हल्‌ प्रत्याहार में कोई वणं परे हो, तो रेफान्त श्रौर वकारान्त घातु को 
उपधा जो इक्‌ उस को दीघं श्रादेश होवे । ष्ठिव्‌ +-यासुट्‌ {सुद्‌ तिप्‌ == 
ष्टोन्यात्‌ । 


यहां यासुट्‌ का यकार हल्‌ प्रत्याहारम है 1 भष्ठेवीत्‌ । भ्रष्ठ विष्ठाम्‌ ! 
श्मष्ठेविष्यत्‌ ॥ 


७ 


श्न भ्ाख्यातिके 

५८१ जि जये = उन्नति को श्राप्त होना- 

यह धातु भ्रनिद्‌ भौर ्रकरमंक है । क्योकि इवर्णान्तों भे जो सेट्‌ पढ़ 
है, उनमे इसका पाठ नहीं । मौर इस धातु का स्वाथं कर्ता से भिन्न भरन्य 
किसी सै नहीं बटता, इस कारण भ्रकमंक है । जि शप्‌ †- तिप्‌" = जयति, 
(२९) सूत्र से गुण श्रौर (२२) से भ्रय्‌ भ्रादेश होता है । जयतः । जयन्ति । 


१९८सन्‌ लिटोर्जः ॥ ७ । ३ । ५७ ।। 

सन्‌ श्रौर लिट्‌ प्रत्यय परे हों, तो जि धातु के अभ्यास से परे उत्तर 
भाग को कवगदिश हो । 

“जि ~}-णट्‌' इस भ्रवस्था मे प्रथम (६०) सूत्र से वृद्धि होकर द्वित्व 
होता ह । "जै -जे +-णल्‌' = जिगाय । यहां परभाग के जकार को गकारहो 
जाता है । जिग्यतुः । जिग्युः; (१५६) सूत्र से यणादेश होता है 1 जिगेय, 
(१५७) सूत्रसे थल्‌ सेट्‌ का निषेध भ्रौर जिगयिथ (१४९) सूत्र 
से भारद्वाज के मत मे ऋकारान्तों के निषेध का नियम होने से इडागम हौ 
जाता है । जिग्यथुः। जिग्य । जिगाय (१४३); जिगय । जिग्यिव । 
जिग्यिम । 

लुट्‌-जेता । जेतारौ । जेतारः । जेतासि । जेतास्थः । जेतास्थ । 
जेतास्मि । जेतास्वः । जेतास्मः । 

लृट्‌-जेष्यति । जेष्यतः । जेष्यन्ति । जेष्यसि । जेष्यथ: । जेष्यथ । 
जेष्यामि । जेष्यावः । जेष्यामः । 

लेट्‌- जवति । जंषाति । जंषत्‌ । जेषात्‌ । जंषद्‌ । जंषाद्‌ । जेषति । 
जेषाति । जेषत्‌ । जेषात्‌ 1 जेषद्‌ । जेषाद्‌ । जयति । जयाति । जयत्‌ । 
जयात्‌ । जयद्‌ । जयाद्‌ इत्यादि । इसी प्रकार तस्‌ भ्रादि में जानो । 

लोट्‌- जयतु; जयतात्‌ । जयताम्‌ । जयन्तु । जय; जयतात्‌ । जयतम्‌। 
जयत । जयानि । जयाव । जयाम । 
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लङ-भ्रजयत्‌ । भ्रजयताम्‌ । ्रजयन्‌ । भ्रजयः । श्रजयतम्‌ 1 शअ्रजयत । 
अजयम्‌ । भ्रजयाव । भ्रजयाम । ॐ 

विधि लिङ = जयेत्‌ । जयेताम्‌ । जयेयुः । जयेः। जयेतम्‌ । जयेत । 
जयेयम्‌ । जयेव । जयेम । 

भ्राशीलिङ-(१६०) सूत्र से दीघं होकर जीयात्‌ । जीयास्ताम्‌ । 
जीयासुः । जीयाः 1 जीयास्तम्‌ । जीयास्त । जीयासम्‌ । जीयास्व 1 जीयास्म । 

लुड-"प्रद्‌ जि +- सिच्‌ ~} तिप्‌” = भ्रजंषीत्‌, (१५८) सूत्र से इकार 
-को वृद्धि हो जाती है । भ्रजैष्टाम्‌ 1 भ्रजैषुः । प्र्जषीः । भ्रजंष्टम्‌ । भ्रजेष्ट ४ 
'अजंषम्‌ । भ्रजंष्व । भ्रजेष्म । 

लृङः --श्रजेष्यत्‌ । भ्रजेष्यताम्‌ । भ्रजेष्यन्‌ ॥। 





५८२ जीव भराणधारणे = प्राणो का धारण करना- 

जीवति । जिजीव । जीविता । जीविष्यति । जी तिषति; जीविषाति। 
जीवतु 1 श्रजीवत्‌ । जीवेत्‌ । जीव्यात्‌ । अजीवीत्‌ 1 १ । "जीव 
घातु के गुरूपध होने से (५१) सूत्र से गुण नहीं होता ॥ 

५८३-५८६ पीव, मीव, तीव, णीव स्थौल्ये = मोरटापन- 

पीवति । मीवति । तीवति 1 नीवति ॥ 

४८७-५८८ षिवु, शेव निरसने = फकना- 

लेवति । चिक्नेव । विक्षिवतुः । चिक्षिव्‌ः 1 क्षेविता । कषौविष्यति ॥ 
-्ञेविषति; क्षेविषाति । क्षेवतु । भ्रक्ेवत्‌ । कषेवेत्‌ । क्षीव्यात्‌, (१९७) सूत्र 
से वकार की उपधा को दीघं होता है । केत्रत्‌ । ग्रक्ेवीत्‌ 1 अक्षे विष्यत्‌ ॥ 

५८९--५९३ उर्व, तुर्वी, धुर्वी, दुर्वी, धुवीं हिसार्थाः-- 

(१३०) सूत्र से रेफ की उपधा उकारो को दीं भ्रादेश हो जाता 
-है--ऊर्वंति 1 ऊर्वाञ्चकार । ऊर्वाञ्चक्रतुः । ऊर्वाज्चक्र्‌,: । ऊर्वाञ्चक्थं ॥ 
-ऊर्वाम्बभूव । ऊर्वामास । ऊविता । ऊविष्यति । ऊ्विषति; ऊविषाति । 
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१०० भ्राख्यातिके ` ` ` ` ` " 


उवंतु । भ्रौवंत्‌ । उर्वेत्‌ । ऊ्व्यात्‌ 4 श्रर्वीत्‌ । ्रौविष्यत्‌ । तूवंति । तुतूवं ॥ 
धवति । तुव दवं ति । दुदूवं । धूवंति । दुधूवे ॥ 

४५९४ गुरव उद्यमने = उद्म- गवं ति । जुगृवं ॥ 

५९१५ मुर्वी बन्धने = बांधना- मूवं ति । मुमूवं ॥ 

१५९६५९८ पुर्व, पव, मवं पुरणे = पुरा होना- 

पुवंति । पुपूवं । पवंति । पपवं । पविता । पविष्यति । पविषत्ति;; 
पविषाति । पवतु । भ्रपवंत्‌ 1 पवेत्‌ । पर्व्यात्‌ । ्रपर्वीत्‌ । भ्रपतिष्यत्‌ ॥ 

४५९९. चवं मदने = खाना-चवंति । चचवं ॥ 

६०० भवं हिसायाम्‌- भवंति । वभवं ॥ 

६०१-६०३ कवं, खवं, गवं दपं = अहुशार करना- 

कवंति । चकवं । खर्वति । चखवं । गवंति ! जगवं ॥ 

६०४--६०६ अवं, शवं, षवं ¶हिसायाम्‌- 

भ्रवंति। भ्रानवं । भ्रानवंतुः । शवंति । स्वति ॥ 
१७ इवि व्याप्तो = व्याप्त होना--इन्वति । इस धातु में नुम्‌ केः 
नकार को परसवण की प्राप्तिन होने से वकार में मिल जाता है। 

इन्वाञ्चकार । इन्वाम्बभ्रुव । इन्वामास । इन्विता 1 इन्विष्यति ।. 
इन्विषति; इन्विषाति । इन्वतु । ठेन्वत्‌ । इन्वेत । इन्व्यात्‌ । एेन्वीत्‌ । 
एन्विष्यत्‌"॥ 

६०८-६१० पिवि, मिवि, णिवि सेवने सेचने च = सेवन करना: 
ओर सीचना- 


पिन्वति । पिपिन्व । मिन्वति । मिमिन्व । निन्वतति । निनिन्व ॥। 

६११-६१२ हिवि, दिवि,.धिवि, जिवि प्रीणनार्थाः = तृप्ति होना-- 

हिन्वति । जिहिन्व । दिन्वति । दिदिन्व । दिम्विता। दिन्विष्यति । 
दिन्विषति; दिन्विषाति । दिन्वतु । अदिन्वत्‌ । दिन्वेत्‌ 1 दिन्व्यात्‌ ।. 
भदिन्वीत्‌ । भ्रदिन्विष्यत्‌ । 
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१ ९ ९-धित्विकृण्व्योर च ॥\ ३।१। ८० ॥ 


कर्तावाची सावधातुक प्रत्यय परे हों तो धिन्वि भौर कृण्व धातु चे 
-उ प्रत्यय आर इन धातुश्रों को भ्रकार श्रादेश हो जावे । 


रकार श्रादेश सामान्य विधान होने से भ्रलोन्त्यपरिभाषा के बल से 
श्न्त्य श्र्‌ वकार के स्थान में होता है प्रर यह उ प्रत्यय शप्‌ का भ्रपवाद 
है । उ प्रत्यय की तिङश्रौर शित्‌ से भिन्न होने के कारण (४९) सूत्र से 
द्धं धातुक संज्ञा होती है। | 


"धि ~ न्‌ + भ्र +-उ' (१७२) सूत्र से श्रकार का लोप होकर "धिन्‌ 

-उ + तिप्‌" इस भ्रवस्था मे उ राद्धं घातुक प्रत्यय को मानकर धिके इकार 
-को (५१) सूत्रसे गुण प्राप्त है, सो (भ्रचः परस्मिन्‌ पूवे विधौ \\ भ्र १। 
१। ५७) इस परिभाषा सूत्र से भ्रकार लोप के स्थानिवत्‌ होने से गुण 

नहीं होता । फिर उ प्रत्यय को (२९१) सूत्रसे गण होकर "धिन्‌ +भ्रो + 
तिप्‌" = धिनोति । “धिन्‌ उ+ तस्‌' = धिनुतः, यहा (९७) सूत्र से तस्‌ 
की डित्‌ संज्ञा होकर । (४५) से गुण का निषेध होता है 1 धिन्वन्ति 1 

धिनोपि । धिनुथः । धिनुय । धिनोमि । 





-२००--लोपश्चास्थान्यतरस्यां स्वोः 1\ ६ ॥ ४ 1 १०७ ॥' 


संयोग जिसके पूवं न हो एसा जो प्रत्यय का उकार उसका विकल्प 
करके लोपहो वश्रौरम परेहोंतो। ` धिनु ~ वस्‌” == धिन्वः । धिमः 
धिनुवः । धिनुमः। 


दिधिन्व । दिधिन्वतुः। धिम्विता । धिन्विष्यति । धिन्विषति; 
"धिन्विषाति; धिनवति; धिनवाति । यहां (२१) सूत्र से गण होकर 
कार को श्र श्रा. निमित्त भव्‌ प्रादेश होता है। 


धिनोतु; धिनुतात्‌ । धिनुताम्‌ । धन्वन्तु । 
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२० १-उतश्च प्रत्ययादसयोगपूर्वात्‌ ॥ ६ । ४ । १०६ ॥। 

संयुक्त भ्रक्षर जिसके पूवं न हो एेसा जो प्रत्यय का उकार तदन्त रङ्गः 
से परे जो हि उसका लुक्‌ होवे । “धिनु +-दहि' = धिनु । 

धिनुतात्‌ । धिनुतम्‌ 1 धिनुत । “धिनु + मिप्‌' = धिनवानि । यहाँ 
(७२) सूत्र से नि भ्रादेश भ्रौर (११८) सूत्र सेश्राट्‌ का भ्रागम पित्‌ होकर 
वस्‌ मसू मेभी गुण हो जाता है । धिनवाव । धिनवाम। | 

भ्रधिनोत्‌ । भ्रधिनुताम्‌ । भ्रधिन्वन्‌। भअधिनोः! अधिनुतम्‌ 1. 
्रधिनुत । श्रधिनवम्‌ । अधिन्व; प्रधिनुव । प्रधिन्म; प्रधिनुम। 

विधिलिडः में भ्रदन्त श्रङ्खसे परे यासुट्‌ के न होने से (८१) सूत्र 
से इय्‌ भ्रादेश नहीं होता-धिनूयात्‌ । धिनुयाताम्‌ । धिनुयुः । धिनुयाः । 
धिनुयातम्‌ । धिनुयात । धिनुयाम्‌ । धिनुयाव । धिनुयाम । भौर यहां 
(७८) से यासुट्‌ के डित्‌ होने से (४५) सूत्रसे गुण का निषेध होता है। 

भ्रौर भ्राशिष्‌ लिङ्‌ की (र) सूत्रसे श्राद्ध धातुक संज्ञा होने से 
उ प्रत्यय नहीं होता--धिन्ब्यात्‌ । धिच्व्यास्ताम्‌ । धिन्व्यासुः । 

भ्रधिन्वीत्‌ । भ्रधित्विष्टाम्‌ । भ्रधिन्विषुः । भ्रधिन्विष्यत्‌ । जिन्वति 1 
जिजिन्व । जिन्विता । जिन्विष्यति । जिन्विषति; जिन्विषाति । जिन्वतु 1. 
भ्रजिन्वत्‌ । जिन्वेत्‌ । जिन्व्यात्‌ । भ्रजिन्वीत्‌ । भरजिन्विष्यत्‌ ॥ 

६१५- ६१७ रिवि, रवि, धवि गत्यर्थाः-रिण्वति । रिरिण्व । 
रण्वति । ररण्व, यहां नुम्‌ के नकार को णत्व होता है । धन्वति । दधन्व ॥ 

६१८ कवि हिसाकरणयोश्च हिसा ओर करना- 

चकार से-यह धातु गत्यथं भीटहै। मरौर धिवि" धातुम जो सूत्रा 
लगते ह वे सब इसमे भी जानो, परन्तु- 
२०२-वा०ऋव णच्चिति वक्तव्यम्‌ ॥। ८ । ४1 १॥ 


ऋवणं से परे जो नकार उसको णकार प्रादेश सामान्य से श्रट्‌,- 
कवग, पवगं, भ्राङ श्रौर नुम्‌ के व्यवधानमेंभीदहो। 
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इस वातिक से नुम्‌ के नकार को सवत्र ऋकार से परे णत्व होता है। 
“कृ नुम्‌ +- भ्र + उ तिप्‌" = कृणोति । कृणुतः । कृण्वन्ति । कृणोषि । 
कृणुथः ॥ कृणुथ । कृणोमि । कृण्वः; कृणुवः । कृण्मः; हृणुमः । चङ्ृण्व । 
चकृण्वतुः । कण्विता । कण्विषति; कण्विषाति; कृणवति; णवाति । 
कृणोतु । भ्रकृणोत्‌ । भ्रकृण्व; प्रकृणुव । धङ्ण्म; श्रकृणुम । कणुयात्‌ । 
कृण्व्यात्‌ । भ्रकृण्वीत्‌ । अकृण्विष्यत्‌ ॥ 


६१९“ भव बंधने = बोधना = मवति । ममाव । मेवतुः । मेव: । 
मविता 1 मविष्यति । माविषति; माविषाति । मवतु । भ्रमवत्‌ 1 मवेत्‌ । 
मन्यात्‌ । अ्रमावीत्‌; भ्रमवीत्‌ । भ्रमविष्यत्‌ ॥ 


६२० अव रक्षणगतिकान्तिप्रीतितप्त्यवगम्रवेशश्नवणस्वाम्यथयाचन- 
क्यिच्छादीप्त्यवाप्त्यालिङ्धर्नाहिसादान्नारवद्धिषु = रक्षा, गति, शोभा, प्रीतिः 
त्रप्ति, वोध होना, भरवेश करना, सुनना, अध्यक्ष का कायं साधना, मांगना, 
चेष्टा, इच्छा, .भकाश, प्राप्ति, लिपटना, हिंसा, देना, विभाग करना भौर 
वढ़ाना- 


भ्रवति । राव । भ्रावतुः। भ्रावुः। भ्रविष्यति । भ्राविषति; प्राविषाति। 
भ्रवतु 1 आवत्‌ । भ्रवेत्‌ । भ्रव्यात्‌ । प्रावीत्‌ । प्राविष्यत्‌ ॥ 
इति मव्यादय उदात्ता उदात्तेतो जय तिबजं परस्मैभाषाः पञ्चनवतिः ॥ 
ये ९५ मव्य भ्रादि परस्मपद धातु समाप्त हुए ॥ 





[ अथैको वकारन्त उभयतो भाषः | 
६२१ धाव्‌ गतिशुखघोः = गति ओर शुढि- 
यह धातु स्वस्तित्‌ है भ्र्थात्‌ इसका अन्त्य वणं स्वरित इत्संज्ञक होता 
है । (१०३) सूत्रसेक्रियाका फल कर्ता के लियेहो तो भ्रात्मनेषद, 
भ्रन्यत्र परस्मपद होता है । इसलिये उभयपद के प्रयोग होते ईै- 
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धावते 1 धावेते । धावन्ते । धावति । धावतः । धावन्ति । दधावे। 
दधाव । धावितासे। धावितासि । धाविष्यते। धाविष्यति। धाविषतं; 
धाविषातं; धाविषति; धाविषातिः। धावताम्‌ । धावतु । श्रधावत । 
भ्रधावत्‌ । धावेत । धावेत्‌ । धाविषीष्ट । धाग्यात्‌ । भ्रधाविष्ट । भ्रधावीत्‌ । 
भ्रधाविष्यत । भ्रधाविष्यत्‌ ॥ 





` श्रथोष्मान्ता श्रात्मनेपदिनो द्विपञ्चाशत्‌ ।। 


भ्रव ऊ्मान्त भर्थात्‌ श, ष, स, ह ये वणं जिनके श्रन्तमें हों, एेसे 
५१ इक्यावन भ्रात्मनेपदी धातु कहते है- 

६२२-६२३ धुक्ष, धिक्ष सन्दीपनक्लेशनजीवनेषु = प्रकाश, दुःख 
ओर जीवन-धृक्षते । दुधुक्षे । धिक्षते । दिधिक्षे । धुक्षितासे । धुक्षिष्यते । 
धुक्षिषते; धक्षिषातं । धुक्षताम्‌ । श्रधुक्षत । धुकषेत । धुक्षिषीष्ट । श्रधुक्षिष्ट । 
भधुक्षिष्यत ॥ 

६२४ वृक्ष वरणे = ग्रहण करना--वृक्षते । ववृक्षे ॥ 

६२५ शिक्ष विद्योपादाने = विद्या का ग्रहण करना- 

शिक्षते । शिशक्षे ॥ 

६२६ भिक्ष -भिक्षायामलाभे लाभे च = भीख भागना, मिले वा 
न भिले- भिक्षते । बिभिक्षे ॥ 

६२७ क्लेश अव्यक्तायां वाचि, बाधन इत्यन्ये = अस्यष्ट बोलना 
भर किसी-किसी के मत में इुःख वेने अयं में भी है- 

क्लेशते । चिक्लेशे । क्लेशितासे । क्लेशिष्यते । क्ले शिषर्तं; क्लेशिषातं । 
क्लेशताम्‌ । भरक्लेशत । कलेशेत । क्ले शिषीष्ट । श्रक्ले शिष्ट । भ्रक्लेशिष्यत ॥ 

६२०८ दक वद्धो शीघ्राथे च = बदृना ओर शीध्रता करना- 

दक्षते । ददक्षे ॥ 
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६२९ वीक्ष मोण्डचं ज्योपनयननियमव्रतादेशेषु = मुण्डन, यज्ञ, 
यज्ञोपवीतधारण, नियम, सत्यभाषण.आदि वा चाच्रायण तथा ब्रह्मचर्यादि 
का उपदेश-- दीक्षते । दिदीक्षे ॥ 


६३० ईक्ष दशने = विचारपू्वंक देखना-- 

ईक्षते । ईक्षान्चक्रे । ईक्षाम्बभूव । ईक्षामास ॥ 

६३१ ईष गतिहिंसादशंनेष = गति, हिंसा ओर देखना-- 

ईषते । ईषाञ्चक्रे । ईषाम्बभूव । ईषामास । ईषितासे । ईषिष्यते । 


ईषिषते; ईषिषातं । ईषताम्‌ । एेषत । ईषेत । ईषिषीष्ट । एेषिष्ट । 
एेषिष्यत ॥। । 


६३२ भाष व्यक्तायां वाचि = स्पष्ट बोलना- 

भाषते । वभाषे । भाषिता । भाषिष्यते । भाषिषतं; भाषिषातं । 
भाषताम्‌ । अ्रभाषत । भाषेत । भाषिषीष्ट । भ्रभाषिष्ट । भ्रभाषिष्यत ॥ 

६२३ वषं स्नेहने = चिकनाई-- वर्षते । ववर्ष ॥ 

६३४ गेषु अन्विच्छायाम्‌ = खोजना-गेषते । लिगेषे ॥ 

गलेषु इत्येके--ग्लेषते । जिग्लेषे ॥ | 

६३५ पेषु प्रयत्ने- पेषते । पिपेष । पेषिता । पेषिष्यते; पेषिषतं । 
पेपिषातं । पेषताम्‌ 1 भ्रपेषत । पेषेत । पेषिषीष्ट । भ्रपेषिष्ट । भ्रपेषिष्यत ॥ 

६३६-६३९ जेष, णव, एष, भष गतो- 

जेषते । नेषते । एषते । एषाञ्चक्र । एषाम्बभ्रूव । एषामास । प्रेषते ॥ 

६४०--६४२ रेषु, हेष, ह ष्‌, अव्यक्ते शब्दे = गड़बड़ शम्ब होना- 

रेषते । रि रिषे । हेषते । जिहेषे । ह षते । जिह्धं षे ॥ 

६४३ कासु शब्दकुत्सायाम्‌ = निन्दित शब्द का होना- 

कासते । कासाञ्चक्र । कासाम्बभूव । कासामास, (१६९; १७०) 
सूत्र वात्तिकों से यहां भ्राम्‌ प्रत्यय होता है। कासितासे। कासिष्यते । 
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कासिषतै; कासिषातं 1 कासताम्‌ । भकासत । कासेत । कासिषीष्ट ! 
्जकासिष्ट । प्रकासिष्यत ॥ 

६४४ भासु वीप्तौ--भासते । बभासे ॥ 

६४५-६४६ णासू, रासु शब्दे-- 

नासते । रासते । ररासे । रासितासे । रासिष्यते । रासिषतंः; 
रासिषातं । रासताम्‌ । भ्ररासत । राघेत। ररासिषीष्ट। भरासिष्ट 
श्ररासिष्यर्तं ।। 

६४७- णस कौटिल्ये = कूटिलता-- नसते । नेसे । नेसाते ॥ 

६४८ भ्यत भये = डरना--भ्यसते । बभ्यसे ॥ 

६४९ आङः शसि इच्छायाम्‌-- 

इस धातु के पूवं भ्राङ. उपसगं इसलिये पढ़ा है किं इसी प्राङ्‌. उपसे 
का नियम रहे, भ्रन्य उपसगं इसके पूवं न लगे-भ्राणंसते । भ्राशणंसे ? 
ञ्माशंसिता । प्राशंसिष्ट ॥ 

६५०-६५१ प्रयु, ग्लसु अदने = लाना-- 

गरसते 1 ग्लषते 1 जग्रसे 1 ` जग्लसे । ग्रसिता । ग्रसिष्यते । भ्रासिषतं ; 
गरासिषातं । ग्रसताम्‌। भरग्रसत । ्रसेत । ग्रसिषीष्ट 1 भरग्रसिष्ट । भरप्रसिष्यत ।? 

६५२ ईह वेष्टायाम्‌ = छ्िया--ईहते । ईहाञ्वक्रं । ईहाम्बधूव ! 
ईहामास । रदहिष्टासे । ईहिष्यते । ईहिषत; ईहिषातं 1 ईहताम्‌ । एेहत ? 
ईहेत । ईहिषीष्ट । एेदिष्ट । देहिष्यत ॥ 

६५३-६४४ वहि, महि बुधौ = वदना | 

वंहते । मंहते । ववंहे । वंहिता । वंहिष्यते । वंहिषतं; वंहिषातं 
वंहताम्‌। प्रवहत । वंहेत । दं हिषीष्ठ । एवं हिष्यत ॥ 

६५४ अहि गतौ- अंहते । भामते । भानंहाते । मंहिता । दिष्यते ¢ 
अंहिषतं; अंहिषातं । महताम्‌ । भांहत । अंहेत-। अंहिषीष्ट । भांदिष्ट ¢ 
धांहिष्यत ॥ 

६५६-६४७ गहं, गल्ह एुत्तायाम्‌ = निस्या-- 
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गरहंते । गल्हते । जगह । जगल्हे ॥ 

६५८-६५९ बहु, बल्ह्‌ प्राधल्ये = भ ष्ठता- 

बहते । बवहूं । बल्हते । बबल्हे ॥ 

६६०-६६१ वहं, वह्ह्‌, परिभाषर्णाहिसाच्छादनेषु == बहुत बोलना, 
¶हिसा ओर दबाना -वहंते । वतहते । पूवं दोनों धातुश्रों भ्रौर इन दोनों 
मं इतना ही भेद है कि परहिते दोनों मे पवर्गीय बकार श्रौर इन दोनों में 
यवर्मीय वकार है॥ 

६६२ प्लिह-गतौ = चलना-प्लेहते । पिप्लिहे । प्लेहिता । प्लेहिष्यते 1 
प्लेहिषतै; प्लेहिषाते । प्लेहताम्‌ । श्रप्लेहत । प्लेहेत । प्लेदिषीष्ट । 
्मप्ले हिष्ट । श्रप्लेहिष्यत ॥ 

६६२-६६५ वेह; जेह्‌, बाहू प्रयत्ने = युरुषा्थ 

वेहते । विवेहे ।विवेहिद्वे; विवेदिष्वे वे हिता । वेष्यते । वेहिषतं; 
वेहिषातै । वेहताम्‌ 1 भ्रवेहत । वहेत । वेहिषोष्ट । वेहिषीद्वम्‌; 
वेहिषीष्वम्‌ ! अवेहिष्ट । भ्रवेहिद्वम्‌ ; भ्रवेहिष्वम्‌ । भवे हिष्यत । जेहते 1 
जिजेहे 1 श्रजे हिष्ट । वाहते ¦ बबाहे ॥ 

६६६ द्राह निद्राक्षये = जागना-- द्राहते । दद्राहे। दद्राहिद्वे; 
दद्राहिष्वे । द्राहितासे । द्राहिषतं; द्राहिषातं । द्राहताम्‌ । द्रात । दराहेत । 
्राहिषीष्ट । भद्रादिष्ट । ्रद्राहिद्वम्‌; अद्रा हिष्वम्‌ । भद्राहिष्यत ॥ 

निक्षेप इत्यन्ये-किन्दीं लोगो के मत मँ यह धातु शधन रखने 
भ्रथंमेंहै॥ 

६६७ कण्डु दीप्तौ = प्रकाश होना- 

काशते । चकाशे । काशितासे । काशिष्यते । काशिषतं; काशिषातं ५. 
काशताम्‌ । भ्रकाशत । काशेत । काशिषीष्ट । भ्रकाशिष्ट । भ्रकाशिष्यत 1) 


६६४ ऊह वितके = अनेक प्रकार के तकं उठाना - 





-१०८ भ्राख्यातिके 


ऊहते । उहाञ्चक्र । ऊहाम्बभरव । उहामास । ऊदिता । ऊदिष्यते 
ऊहिषतं; ऊहिषातं । ऊहताम्‌ । भ्रौहत । उहेत । ऊहिषीष्ट । भौदहिष्ट । 
ओंहिद्वम्‌; भ्रौहिष्वम्‌ 1 भरौ हिष्यत ॥ 
६६९ गाह विलोडने = बिलोना--यह भी धातु ऊदित्‌ है । गाहते । 
गाहेते । गाहन्ते । गाहसे । गाहेथे । गाहध्वे । गाहे । गाहावहे । गाहामदहे । 
लिट्‌- जगाहे । जगाहाते 1 जगाहिरे । जगदिषे । पौर जिस पक्ष्म 
( १४० ) से इट्‌ नहीं होता, वहाँ "गाह. +-से" इस भ्रवस्था भँ-- ` 
२० ३-हो ढः ॥ ८ । २।३१॥ 
ल जिससे परे हो वा पदान्त में जो हकार उसको ठकार भ्रादेश हो । 
यहाँ "गाह." धातु के हकार को ठकार होकर-- 
२०४-एकाचो बशो भष्‌ भषन्तस्य स्वो; ।\८॥ २।३७॥। 
अलादि स प्रौर ध्व परे हों तो, वा पदान्त मे धातु का भवयव जो 
-ऋषन्त एकाच्‌ बश्‌ प्रत्याहार में कोई वणं हो, उसको भष्‌ भ्रादेश हो ! 
यहां "गाह ° धातु के बश्‌ गकार को भष्‌ घकार हो जाता है । वणु 
-भत्याहारसे ब, ग, ड, द चार वणं ह, भ्रौर भष्‌ प्रत्याहारमेभीभ, घ, 
-ढ, ध चार वर्णं ह । इनका यथासंख्य क्रम तो लगता है परन्तु ड स्थानी 
के न होने से ढ भ्रादेश कहीं नहीं भ्राता 1 भ्रव "जाद्‌ +से" इस अवस्था भे- 


२०५-षटोः कः सि ॥ ८ । २।४१॥ 
सकारदि प्रत्यय परेतो षकारभ्रौर कारको ककार भदेश 
डो जावे । 
यहां ककार होकर “जघाक्‌ + से" = जघाक्षे, (५६) से षत्व हो जाता 
है भ्रौर इसी ककार षकार के संयोग को क्ष बोलते ह । परन्तु यह लिखते 
भौर बोलने की परिपाटी यथायथं नहीं । ठीकतोयहीदहैकि लिखने भौर 
-बोलने में "क्‌ ~|-ष' के स्वरूप स्पष्ट विदित हो । 


भ्वादिगणः १०६. 


जगाहाथे । जगाहिद्वे ( १९१ ); जगाहिध्वे । भ्रौर जिस पक्ष से 
( १४० ) से इट्‌ का भागम नहीं होता, वहां 'जघाद्‌ ध्वे इस भ्रवल्थाः 
भे तवं ष्वेके धकारको ठकार दहो जाता है। षी 


२०६-ो ढे लोपः ।\ ८ । ३ । १३ ।। 
ठकारकालोपदहोढकारपरेहोतो। 


इस से "गाह ' धातुके ढकारका लोप होकर जघादवे । जगाहे । 
जगाहिवहे; जगाहे । जगाहिमहे; जगाह्यहे । 


लुट्‌-गादहिता । गाहितारो । गाहितारः । गादहितासे । भ्रनिद्‌ पक्ष 
भे-“गाह. [तास्‌ +-डा' ¬+ गाढा, यहां (१४१) से तास्‌ के तकार को धकार 
श्रीर (२०३) से ` ढत्व, (ष्टुना ष्टुः ॥ ८ 1 ४। ४१) से :धकार को ठकार 
भ्रौर प्रथम दकारका (२०६) से लोपहोतादहै। गाढारौ 1 गाढारः +> 
गाढासे । गाढासाथे । गाढाध्वे । गाढा । गाढास्वहे । गाढास्महे 1 


गाहिष्यते । गाहिष्येते । गादिष्यन्ते । भ्रनिदट्‌ पक्ष मे- गाह ¬+ स्य + 
ते" = घाक्ष्यते । घाक्ष्येते । घाक्ष्यन्ते । | 


गाहिषतं; गादहिषातं । "गाह.+स्‌ [-म्रट्‌ + त = वाक्षतं; घाक्षात;. 
गाहतं; गाहातं; गाहते; गाहाते । 

गाहताम्‌ । श्रगाहत । गाहेत । गाहिषीष्ट । धाक्षीष्ट । गाहिषीदवम्‌ ॥ 
माहिषीष्वम्‌; घाक्षीष्वम्‌ । श्रगा दिष्ट । भगाहिषाताम्‌ । भगादिषत । भनिद्‌- 
पल्न मं--्रट्‌ ¡-गाह + सिच्‌-†-त' = रगा, यहां (१४२) से सिच्‌ के 
सकार का लोप, ( १४१ ) से तकार को धकार भ्रौर पूर्वोक्तं रीति से सबः 
काम जानो। भ्रगाह.-[- सिच्‌ --भ्राताम्‌' = भघाक्षाताम्‌ ।. भ्रषाक्षत ॥* 
“गाह. सिच्‌ +-थास्‌' = भ्रगाढाः। भ्रघाक्षाथाम्‌ । भगा हिद्वम्‌; 
भ्रगाहिष्वम्‌; भ्रधाद्वम्‌ । भ्रधाक्षि 1 अघाक्ष्वहि 1 अघाक्ष्महि । भरगादिष्यत ४" 
भ्रषाक्ष्यत । भरघाक्षयेताम्‌ । अघाश्यन्त ॥ 


६७० गृह प्रहणे = ब्रहण-गहेते । जगृहे । जगृहाते । जगृहिरे #. 


११० भ्राञ्यातिके 


यह भी धातु ऊदित्‌ है प्रौर गाहू के समान सब काम हकारान्त के 
होगे--जगृहिषे; जयृ्षे । जगृहाथे । जगृहिद्वे; जगृ ध्वे; जघुद्वे । जगृह । 
जगृ हिव; जगृ हहे । जगृहिमहे; नगृह्यहे । गर्हिता । गढ । गर्ढारो। 
.गर्डारः। गसि । गहिष्यते । धक्ष्यते । धक्ष्यते । घक्ष्यन्ते । ग हिषतं ; गहिषाते; 
चक्षतं ; घरक्षाति; गहंतं; गर्हातं । गहंताम्‌ । प्रगत । गर्हे १ ग हिषीष्टः; 
धृक्षीष्ट, ( १६३ ) से कित्वत्‌ हो जाने से गुण नहीं होता । गहिषीद्वम्‌; 
गहषीष्वम्‌; घुकषी्वम्‌ । अगदहिष्ट । प्रग हिषाताम्‌ 1 भ्रगहिषत । 
भनिट्‌ पक्ष मे-- “भद्‌ + गृह. व्लि¬-त' इस भ्रवरथा मे- 


-२०७-शल दगुपधादनिटः वसः ।। ३ । १॥ ४५ ।\ 
इक्‌ जिसकी उपधा म हो एेसा जो शलन्त धातु उससे परे जो च्लि 
प्रत्यय उसके स्थान मेँ क्स भ्रादेश हो । 
यह सूत्र (ल्ट) का भ्रपवाद है। कस मे से ककार की 
इत्सज्ञा होकर 'प्र्‌+गृह.1- स+त" = भ्षृक्षत । अद्‌ 1 गृह. 1 स+ 
भ्राताम्‌' इस प्रवस्था मे- 


-२०८~बस्याचि || ७। ३ । ७२ ॥ 

कस प्रत्यय का लोप हो श्रजादि प्रत्यय परे हो तो । 

यहां लोपरूप भ्ादेश शन्त श्र के स्थान मे होता है । भट्‌+ गृह. + 
स --्राताम्‌' = प्रवक्षाताम्‌ । भषृक्षन्त । भवृक्षथाः । श्रधृक्षाथाम्‌ । 
अग हिद्वम्‌; भ्रगहिष्वम्‌; भ्रयकषध्वम्‌ । श्रद्‌ + गृह. भस -† इद्‌ = 
-भधृक्षि, यहां भी भ्रजादि इट्‌ प्रत्यय के परे क्स के प्रकारका लोपहो जाता 
-ह 1 भरषृक्षावहि । भरघृक्षामहि । प्रगहिष्यत । भ्रषद्ष्यत । 

६७१ ग्लह च = यह्‌ घातु भी प्रहण मयं मे ही है - 

` ग्लहते । जग्ले । ग्लहिता 1 ग दिष्यते । ग्लाहिषतं; गलाहिषातं । 

गलहताम्‌ । भ्रग्लहत । ग्लदेत । गल हिषीष्ट । प्रगलदष्ट । भ्रगलदिष्यत ॥ 


स्वादिगणः | १११ 
६७२ घुषि कान्तिकरणे "= इच्छा करना- 


धुषते। जुघुषं। धुषिता। चु षिष्यते। धुषिषतं; घु पिषातं। 
शु षर्तामू । भरवु षत । घु षेत । धुः षिषीष्ट । श्रवु षीष्ट  भ्रघुषिष्यत ॥ 


इति धुक्षादय उदात्ता भ्रनदात्तेत भ्रात्मनेभाषा एकपञ्चाशत्‌ समाप्ताः ॥ 
ये श्ुक्ष भादि भ्रात्मनेपदी ५१ इक्यावन धातु समाप्त हए ॥ 





अथोढतान्ताः परस्मेपदिनः एकोननवतिः ॥ 

भ्रव ऊ्मान्तों में ८९ नवासी धातु परस्मेपदी कहते है 

६७३ घूषिर्‌ अविशब्दने-- स शब्द मे से तीन भ्रकार का 
अथं होता ह2ै। एक तो विशम्बन = प्रतिज्ञा ण्उसका निषेध, 
इसरा अचविष््भेषु का शब्ब होना, भौर तीसरा वि= पक्षी 
के शग्व का निषेध अर्थात्‌ अन्य प्राणी का शब्द होना- 

घोषति । जुघोष । घोषितासि । घोषिष्यति । घोषिषति; घोषिषाति ॥ 
धोषतु । भ्रघोषत्‌ । घोषेत्‌ । धघुष्यात्‌ । भौर इस धातुम इर्‌ भागकी 
इत्संज्ञा होती है, इस कारण ( १३८ ) सेच्लिके स्थान में भ्रङ्‌ विकल्प 
करके होता है-"भषुष्‌ +{-भ्रडः, -†-तिप्‌' = प्रधुषत्‌ । भ्रघुषताम्‌ । भ्रघुषन्‌ । 
'अधुषः । अरधुषतम्‌ । भ्रधुषत । रधुषम्‌ । भधुषाव । भघुषाम ॥ 

सिच्‌ पक्ष में-भ्रघोषोत्‌ । भरषोषिष्टाम्‌ । भ्रषोषिषुः । भषोषिष्यत्‌ ॥ 

६७४ भक्‌ व्वाप्तौ न्ग व्यापक्ता- 


२०९-घक्षोऽन्यतरत्याम्‌ ॥ ३ । १ । ७५ ॥ 


कक्वाची सार्वधातुक परे हो तो परभ धातुसे श्नु प्रत्यय विकल्प 
करके होये । 





११२ ्ाख्यातिके 


यह सूत्र ( १९ ) का श्रपवाद है" इस कारण पक्ष मे शप्‌ ही होताः 
है। "नु" प्रत्यय के शकार. की इत्सज्ञा होकर शभ्रक्ष्‌ +नु {तिप्‌ + 
अक्ष्णोति, यहाँ नु के उकार को (२१) से गण होता दहै। भक्ष्णुतः । 
भ्णुवन्ति । यहाँ ( १५९ ) से शु प्रत्यय को उवङ भ्रादेश होताहै। 
म्कष्णोषि । भक्ष्यः । श्र्ष्णुय । भ्रक्ष्णोमि । अरक्षणुवः । भर्म: । (२००). 
से संयोग पूवं होने से उकार का लोप विकल्प से नहीं होता । 

जिस पक्ष मे शनु प्रत्यय नहीं होताः वहाँ शप्‌-भक्षति । भ्रक्षतः 
भ्रक्षन्ति । 

भमानक्ष । श्रानक्षतुः 1 श्रानक्ुः । यह भौ धातु ऊदित्‌ है, इस कारण 
इट्‌ का विकल्प होता है भ्रानक्षिथ । म्रनिट्‌ पक्ष मे-'भानक्ष्‌ +यल्‌ 
इस भ्रवस्था मे-- 


२१०-स्कोः संयोगाद्योरन्ते च ॥\ ८ । २। २९ ॥ 
पदान्ते वा कट्‌ जिस से परे हो एसा जो संयोग, उसकी प्रादिः 
केजोस्‌,ग्रौर क्‌ है, उनका लोप होवे । 
यहाँ संयोग का भ्रादि ककार है रौर भल्‌ थकार परे है, उस ^क' का 
लोप होकर थल्‌ के थकार को ( ष्टुनाष्टुः॥ भ्र० ८। ४। ४६ ) सूत्रसेः 
ठकार हो जाता है--भ्रानष्ठ । भ्रानक्षथुः । भ्रानक्ष । अ्रानक्ञ । प्रानक्षिव; 
ञ्मानक्ष्व । भ्रानक्षिमः; आआनक्ष्म । 


रक्षिता । भ्रक्षितारौ । श्रनिट्‌ पक्ष मे--भक्ष्‌ + तास्‌ + डा = 
ञ्मष्टा 1 भ्रष्टारौ । ्रष्टारः। 

रक्षिष्यति । '्रक्ष्‌ +स्य ~-तिप्‌' यहाँ (२१०) से संयोगादि ककार 
कालोप मूदधन्यष्‌ को ( १०५) से क्‌ भ्रौर षत्व होकर--श्रक्ष्यति ।' 
रक्षयतः । ग्रक्ष्यन्ति । 

ञ्रक्षिपति; भ्रक्षिषाति; प्रक्षछति; भ्रकष्ाति; भ्रक्ष्णवति; ञ्मक्ष्णवाति 
इत्यादि । भअरक्षणोतु । प्रकष्णुतात्‌ । भ्र्ष्णुताम्‌ । भक्ष्णुवन्तु ( १५९ ) # 


भ्वादिगणः ११३ 


भरशष्णुहि, यहां संयोगपूरवंक उकार के होने से हि का लुक्‌ ( २०१ ) से नीं 
होता । भक्ष्ण॒तात्‌ 1 भ्क्ष्णुतस्‌-1 - भ्रकष्णुत । भ्रकष्णवानि । ` भ्रणत्राव । 
परक्ष्णवाम । यहां भाद्‌ भ्रागम ज्र पित्‌ ( ११८ ) सेहोनेसे श्नुको गरुण 
ह्रो जाता है । भक्षतु । 
वाक्ष्ोत्‌ । भ्राक्ष्णुताम्‌ । भ्राक्ष्णुवन्‌ । भराक्ष्णोः । भ्राकषणुतम्‌ । 
श्ाकष्णुत । श्ाक्ष्णवम्‌ । भ्रक्ष्णुव । -भक्ष्णुम । भक्षत्‌ । भरक्ष्णुयात्‌ । 
भक्ष्णुयाताम्‌ 1 . “अक्षु {-यासुद्‌ {-जस्‌' = ्रकषणुयुः, यहां ( ८१ ) से इय्‌ 
प्रादेश की प्राप्तिन होने से ( ८३) सूत्र से पररूप एकादेश हो जाता है । 
श्रक्णयाः } भरक्ष्णुपातम्‌ । श्रकष्णुयात 1 भरक्ष्णुयाम्‌ । भरक्ष्णुयाव । भअक्ष्णुयाम । 
भ्रकषेत्‌ । भरक्षेताम्‌ । भअक्षेयुः । भ्रक्ष्यात्‌ 1 अक्ष्यास्ताम्‌ । भक्ष्यासुः । 
मा भवानक्षीत्‌ 1 श्रक्षिष्टाम्‌ 1 प्रक्षिषुः, ( १३६ ) से वृद्धि नहीं होती भौर 
श्रनिद्‌ पक्ष में तो वृद्धि ( १३५ ) से हो जाती है । क्ष + सिच्‌ ईद्‌ + 
तिप्‌" = भाक्षीत्‌ । अक्ष्‌ +-सिच्‌ +-तष्‌' = घ्राष्टाम्‌ यहाँ संयोगादि ककार 
का लोप (२१०) से प्रौर सिच्‌ के सकार का लोप (१४२ ) से होता है। 
भाक्षुः 1 “आक्‌ 1-सिच्‌1-ईद्‌ +-सिप्‌' = भक्षीः । शराष्टम्‌ । आष्ट । प्राक्षम्‌ 1 
प्राक्ष्व 1 भक्ष्म । भ्राक्षिष्यत्‌;. आक्ष्यत्‌ । भ्राक्ष्याताम्‌ 1 ्राक्ष्यन्‌ ॥ 
६७५-६७६ तक्ष्‌, त्वक्षू तनूकरणे = सुष्ष्म करना- 
३ ११-तनूकरणे तक्षः ॥- ३ । १ । ७६ ॥। 
कर्तावाची सावधातुक परे हो, तो तनूकरण भ्रथं मे वत्तमान तक्ष 
धातु से श्नु प्रत्यय विकल्प करके हो । 
यह सूत्र भी शप्‌ का ही ्रपवाद है भ्रौर यह भी ऊदित्‌ है, इसलिये 
खन लकारो मे इसका साधुत्व “रक्ष धातु के समान जानना बचाहिये- 
तकषणोति 1 तक्ष्णुतः । तक्ष्णुबन्ति । तक्षति 1 ततक्ष । ततक्षतुः । ततक्षुः । 
ततक्षिथ; ततष्ठ । तक्षता; तष्टा 1 तष्टारौ1 तष्टारः। तक्षिष्यति; 
वक्ष्यति । तक्षिषति; -तक्षिषाति; तक्षति; तक्षाति; तक्ष्णवति; तक्ष्णवाति । 


छ 
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तक्ष्णोतु; तक्षतु । अ्रतक्ष्णोत्‌; प्रतक्षत्‌ । तक्षणुयात्‌; तक्षेत्‌ । तक्षयात्‌ 1 
भरतक्षीत्‌ । प्रतश्षिष्टाम्‌ 1 भ्रतक्षिषुः । प्रताक्षीत्‌ 1 श्रताष्टाम्‌ । भरताक्षुः । 
प्रतकषिष्यत्‌ । ्रतक्ष्यत्‌ ॥ 

"स्वक्ष" धातु के प्रयोग प्राद्ध धातुक विषय में ऊदित्‌ के होनेसे तक्ष्‌ के 
तुल्य होते है । श्रौर सार्वधातुक मे कुं विशेष नही--त्वक्षति । तत्वक्ष ॥ 
तत्वक्षिथ; तत्वष्ठ । त्वक्षिता; तवष्टा । त्वक्षिष्यति; व्वक्ष्यति । त्वक्षिषि; 
त्वक्षिषाति; व्वक्षति; त्वक्षाति । त्वक्षतु । अर्वन्न्‌ । त्वक्षेत्‌ । त्वक्ष्यात्‌ ॥ 
्रत्वक्षीत्‌; अरत्वाक्षत्‌ । भरत्वाष्टाम्‌ । भ्रत्वाकषुः । भत्वक्िष्यत्‌ । भरत्वकषयत्‌ ॥ 

६७७ उक्ष सेचने = सीचना--उक्षति । उक्षाञ्चकार । उक्षाम्बदूव । 
उक्षाम।स । उक्षिता-। उक्षिष्यति । उक्षिषति; उक्षिषाति । उक्षतु । शरौक्षत्‌ । 
उक्षेत्‌ । उक्ष्यात्‌ । भोक्षीत्‌ । भ्रौक्षिष्यत्‌ ॥\ 

६७८ रक्ष पालने--रक्षति । ररक्ष 1 रक्षिता । रक्षिष्यति । रक्षिषतिः; 
रक्षिषाति 1 रक्षतु । भ्रक्षत्‌ 1 रक्षेत्‌ । रक्ष्यात्‌ । अरक्षीत्‌ । श्ररक्षष्यत्‌ ॥ 

६७९ णिक्ष चुम्बने = चूमना-निक्षति । निनिक्ष ॥ 

६८०-६८२ तक्षः सृक्ष, णक्ष गतो-- 

तृक्षति । ततृक्ष । सुक्षति 1 ससूक्ष । नक्षति । ननक्ष ॥ 

६८३ वक्ष रोषे = रिसाना--वक्षति । ववक्ष । वक्षिता 1 वक्षिष्यति । 
वक्षिषति; वक्षिषाति । वक्षतु । भ्रवक्षत्‌ । वक्षेत्‌ । वक्ष्यात्‌ । भवक्षीत्‌ । 
ग्रवक्षिष्यत्‌ ॥ | 

सङ घात इत्यन्ये किर्हौं लोगों के मत मे यह धातु सद्धा 
प्मथंमेहै॥ 

६८४ मक्ष सङ घाते-मृक्षति । ममृक्ष । 

रक्ष इत्येके--किन्ही के मत मे यह धातु रेफवान्‌ है, ऋका रवान्‌ नहीं ॥ 

६८५ तक्ष त्वदने = ढांपना-तक्षति ॥ 
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६८६ पक्ष परिग्रह इत्ये = हठ करना-किन्हीं का मत है- 

पक्षति । पपक्ष ॥ 

६८७ सुक्षयं भादरे = मान्य करना-पूक्ष्यति । सुपूक्षयं ॥ 

६व-६९० काक्षि, वाक्षि, साक्षि काड क्षायाम्‌ = मभिलाबा-~ 

काङ्क्षति । वाडक्षति । माङ क्षति ॥ 

६९१-६९३ द्राक्षि, धाक्षि, ध्वाक्षि घोरवासिते जर = पाष मे बसना- 
ख्ाड क्षति । दद्रा क्ष । ध्राड क्षति 1 दध्राङक्ष । घ्वाड क्षति । दध्वाङक्ष ॥ 

६९४ चष पाने = च्‌ूसना--चूषति । चुचूष । चूषिता । चषिष्यति । 
न्वूषिषति; चूषिषाति । चूषतु । भ्रचूषत्‌ । चूषेत्‌ । चूष्यात्‌ । मचषीत्‌ 1 
भच षिष्यत्‌ 1 

६९५ तूष तुष्टौ = सन्तो करना-तुषति । तुतूष ॥ 

६९६ पष दृढौ = बदृना-पूषति 1 पुपूष ॥। 

६९७ मूष स्तेये = चोरी-मूषति । मूमूष ॥ 

६९८-६९९ रूष, रुष भूषायाम्‌ = गोभा-- 

लृषति 1. रूषति । लुखृष । रुरूष । 

७०० शूष श्रसवे = उत्पत्ति-शुषति । शुशूष ॥ 

७०१ यूष हिसायाम्‌-गूषति । युरूष ॥ 

७०२ जव च-जूषति । जुजूष ॥ 

७०३ भूष अलङ्कारे = गषटना-भरूषति । बुभूष । भूषिता । भूषिष्यति ॥ 
-भूषिषति; भूषिषाति । भूषतु । भश्रषत्‌ । भूषेत्‌ ! भूष्यात्‌ । भ्रभूषीत्‌ ॥ 
मभूषिष्यत्‌ ॥। 

७०४ ऊष च्जायाम्‌ = रोग-- 

ऊषति 1 ऊषाञ्चकार । ऊषाम्बभूव । ऊषामास ॥ 

७०४ ईष उञ्खे = ऊछना-- 

ईषति । ईषाञ्चकार 1 ईषाम्बभूव । ईषामास ॥ 
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७०६-७१५ कष, खष, शिष, जघ, क्ष, शषः: वष? नव? इवः, 
रिष ¶हिसार्थाः- 
इन सबमे “शिष' धातु भ्रनिद्‌ है । कषति । चकाष । चकषतुः + 
कषिता । कषिष्यति । काषिषति; काषिषाति । कषतु । श्रकषत्‌ । कषेत्‌ ।* 
भ्मष्यात्‌ । प्रकाषीत्‌; भरकषीत्‌ । भ्रकषिष्यत्‌ । खषति । चखाष । 
जेषति । शिशेष । शिशिषतुः। शिशेषिथ, यहां ( १४०८ ) सूत्र के. 
नियम से इट्‌ हो जाता है, नदीं तो प्राप्ति नहीं थी।` शेष्टा 1 शेष्टारो । 
ेष्टारः । यक्ष्यति । शेषति; शेक्षाति । शेषति; शेषाति । शेषतु । अ्रशेषत्‌ । 
शेषेत्‌ । शिष्यात्‌ । अद्‌ +-शिष्‌ क्स +-तिप्‌” = प्रशिक्षत्‌ । प्रशिक्षताम्‌ । 
भरशिक्न्‌ 1 भ्रशिक्षः । भ्रशिक्षतम्‌ । भ्रशिक्षत ॥ ग्रशिल्लम्‌ । अशिक्षाव । 
ञ्शिक्षाम । यहाँ च्लि के स्थान में क्स अदेश (२०७ ) से हो जाता है) 
` अशिक्षयत्‌ । 
जषति । जजाष । जेषतु?। जेषुः । जषिता । जपिष्यति । जाषिषति; 
लाषिषाति 1 जषतु । भअरजषत्‌ । जवेत्‌ 1 जष्यात्‌ । म्रजाषीत्‌; अरजषीत्‌ । 
षति 1 जाष । शषति । शशाष । शेषतुः । वषति । ववाष । ववषतुः,. 
(१२८) से एत्वाभ्यासलोप का निषेध होता है 1 मषति । ममाष । मेषतुः । 
रोषति । खरोष । रेषति । रिरेष । ये दोनो धातु सेट्‌ ही है, परन्तु 
तकारादि भ्ाद्ध धातुक में विशेष है- 
२१ २-तीषसहलुमरुष रिषः ॥। ७ । २ ॥ ४८ ॥ 
ईषु, सह, लुभ, रुष भ्रौर रिष धातुग्रो से परे जो तादि भ्राद्ध धातुक 
उसको इट्‌ का भ्रागम विकल्प करके हौ । 
हस सूत्र म प्राप्तविभाषा इसलिये है क्रि सर्वत्र नित्य इट्‌ प्राप्त है, 
उदका विकल्प विशेष विषय मेँ क्रिया है--रोषित्ता; रोष्टा । रोष्टारौ । 
रोष्टारः। रेषिता; रेष्टा । रेषिष्यति । रेषिषति; रेषिषाति । रेषतु ॥¦ 
भररेषत्‌ । रेषेत्‌ । रिष्यात्‌ । भ्ररेषीत्‌ । भ्ररेषिष्यत्‌ ॥ 
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७१६ भष भरत्संने = घमकाना-भषति । बभाष ॥ 
७१७ उव दाहे = जलन--भ्रोषति । भ्रोषतः । भ्रोषन्ति । 


2 १ ३-उषकिदजागस्योऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ३ । १। ३७ ॥ 


उष, विद प्नौर जागृ धतुग्रों से भ्राम्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो, लिटु 
पलकारपरेदहो तो, वेद विषय को छोड़कर । 

यहं बात सर्वत्र के लिये ध्यान मेँ रखनी चाहिये कि. जिन-जिन एष 
भादि धातुपरोंसे नाम्‌ प्रत्यय करिया है, वहां-वहां सवत्र वेदम भ्राम्‌ प्रत्यय 
का निषेध है । जँसे--'एष्‌ 1-एष्‌ +-एश्‌' = इयेधे (१५३) इत्यादि प्रयोगो 

की योजना वैदिक प्रयोगो मे सम लेना चाहिये 1 

भ्रोषाञ्चकार । उवोष । ऊषतुः 1 ओर वेद मे भो 'उवोष' ही होगा । 
प्रोषिता । प्रोषिष्यति । भ्रोषिषति; भ्रोषिषाति । भ्रषतु । भोषत्‌ । भ्रोषेत्‌ । 
रउष्यात्‌ । भ्रौषीत्‌ । भ्रौ षिष्यत्‌ ॥ 

७१८-७२० निष, विषु, मिषु सेचने = सीचना- 

जेषति । जिजेष । विष धातु भ्रनिट्‌ है वेषति । विवेष । विवेषिय ॥ 
"विवेषिव । विवेषिम 1 मेषति । भिमेष । वेष्टा । वेक्ष्यति । वेक्षति; वेक्षाति ॥ 
वेषति; वेषाति 1 वेषतु । भ्रवेषत्‌ । वंषेत्‌ । विष्यात्‌ । “भ्रविष्‌ क्स + 
-तिप्‌' = भरविक्षत्‌ । भ्रविक्षताम्‌ । भ्विक्षन्‌ । भरवेक्षयत्‌ ॥ 

७२१ पुष पृष्टौ--“पुष' धातु भ्रतिट्‌ कारिका में दिवादिगण का 
निर्देश क्रिया है, इस कारण यह घेद्‌ है । पोषति । पुपोष । पोषिता 1 
.पोषिष्यति । पौषिषति; पोषिषाति । पोषतु । भ्रपोषत्‌ । पोषेत्‌ । पुष्यात्‌ । 
-अ्पोषीत्‌ भ्रपोषिष्यत्‌ ॥ 


७२२-७२१ धिषु, रलषु धृष्‌, प्लुषु दाहे-- 
श्रोषति 1 ष्लेषति । शिश्न ष । शिष्लेष 1 प्रोषति । पूप्रोष । प्लोषति । 
्पुष्लोष 1 "श्लिष" धातु भी भ्रनिट्‌ व्यवस्था में दिवादिगण का ही पढ़ा है॥ 
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७२६-७२८ पृषु, वृषु, मषु सेचने -पष॑ति । वषि । मषति 
पपषं । पपृषतुः 1 पपृषुः 1 पर्षिता । पर्षिष्यति । पर्थिषति; प्षिषाति । 
` पर्षति; पर्षाति । पषेतु । भ्रपवं दु । पर्षत्‌ । परष्यात्‌ । भ्रपर्षीत्‌ । भ्रपषिष्यत्‌ । 

मृष॒ सहने च, इतरो हिसासंक्लेशनयोश्च- पृषु धातु के 
सहना ओर सींचना तथा पृषु, वृष्‌ धातुभों के सीचना, हिसा 
ओर संक्लेशन तीनों अथं है ॥ 

७२९ घषु संघर्षे = धिसना-घषंति । जघषं ॥ 

७३० हषु अलीके = ष्‌ ठ--हषंति 1 जहषं ॥ 

७३१७२३४ तुस, हस, हवस, रस शब्दे 

तोसति 1 तुतोस 1 तोसिता । तोसिष्धरति । तोस्षिषतिः तोसिषाति । 
तोसतु 1 ्रतोसत्‌ । तोसेत्‌ । तुस्यात्‌ 1 रतोसीत्‌ । श्रतोसिष्यत्‌ । हसति ।' 
जवास 1 हसति । जहास । दसति । ररास । रेसदुः 1 रेषुः । रसिता ॥` 
रसिष्यति । राश्षिषति; रासिषाति । रसतु । भरत्‌ । रसेत्‌ । रस्पत्‌ ॥" 
भ्ररसीत्‌; भ्ररासीत्‌ । ्ररसिष्यत्‌ ॥ 

७३५ लस श्लेषणक्षीडनयो = मिलना ओर खेलना-- 

लसति । ललास । लेसतु: ॥1 

७३६ घस्वं मदने = लाना--घसति । जघास । "जघस्‌ भ्रतुस्‌' 
इस श्रवस्या मे-- 


२१४-गमहनजनलनघतां लोपः विङ्त्यन ङ ।६।४।६८।। 
गम, हन, जन, खन भौर घस धातुपो के उपधा भ्रकार का लोप हो, 
श्रड भिन्न श्रजादि क्रित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे हों तो । 
यह घकारस्य रकार का लोप होकर ( खरिच॥ ८1४1 ५५ ) 
सूत्रम धू कोक्‌ करते समय ( श्रचः परस्मिन्‌ पूवं विधौ ॥ १। १। ५७). 
सूत्र से श्रकार को स्थानिवत्‌ होने से चर्‌ म्मदेश नहो सके, सो 
( न पदान्त० ॥ १। १।५८ ) सूत्र से चरविधि में स्थानिवत्‌ का निषेध 


भ्वादिगणः ११९ 


होकर चर्‌ होता है । पीछे षत्व होकर जक्षतुः । जक्षुः । “जघस्‌ ~+-थल्‌ 
दप श्रवस्था मे- 


२१५- उपदेशेऽत्वतः । ७ । २। ६२ ॥ 


तास्‌ प्रत्यय के परे नित्य श्रनिदू, उपदेश में जो श्रकारवान्‌ धातु है, 
उससे परे जो थल्‌ उसको इद्‌ का भ्रागम न हो । 


( १४८ ) सूत्र के नियम से लिट्‌ मात्रमें इट्‌ प्राप्त है, उसका विशेष 
विषय में यह अपवाद है--जषस्थ । भौर भारद्वाज के मत मँ ऋकारा्न्तो 
को तास्वत्काय्यं के नियम (१४९ ) से उपदेश में भ्रकारवान्‌ भ्रौर भ्रजन्तों 
को इडागम होजाता है--जघसिथ 1 जक्षथुः 1 जक्ष । जघास । जघ । 
जक्षिव । जक्षिम । 


घस्ता । घस्तारौ । घस्तारः 1 घस्‌ ~+ स्य तिप्‌" इस भ्रवस्था मे- 


२१६-सः स्याद्ध धातुके ॥ ७1 ४। ४९ ॥ 
सकारादि श्राद्ध धातुक प्रत्यय परे हो, तो सक्रार को तकार भ्रादेश हो । 
यहां घस्‌ के सक्रार को तकार होकर-घत्स्यति। धत्स्यतः। 
धत्स्यन्ति । घत्स्यसि 1 घात्सति; घात्साति । घत्सत्ति; घत्साति । घसति; 
घसाति । घसतु 1 भ्रघसत्‌ 1 घषेत्‌ । धस्यात्‌ 1 


२१७-पुषादिद्य ताद्य लृदितः परस्मंपदेषु || ३। १। ५५॥ 


दिवादिगण के पुष प्रादि, च््‌तादिभ्रौर लू जिनका इत्‌ गया हो उनं 
घातुग्नों से परे जो च्लि प्रत्यय, उसके स्थान मेँ भ्र श्रादेश हो, परस्मेपद 
विषय में कर्ता विषय में लुङ लकार परे हो तो। 








रः इस सूत्र मे भ्वादिगण के पुषादि धातुञ्नो का ग्रहण इस कारण नहीं 
होता कि पुषादि के ्रन्तगंत च्‌. तादि भी भराजाते, फिर द्य.तादि ग्रहण ज्ञापक 
से दिवादिगण के पुषादिकों का ग्रहण होता है ॥ 
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यहां लृदित्‌ घस्‌ धातु से अङ. होकर "श्रट्‌ +स्‌ = ध्रड + तिप्‌ = 
भ्रसत्‌ 1 शरधसताम्‌ । भ्रषसन्‌ । भ्रसः । भरधसतम्‌ । भ्रघसत । भरघसम्‌ 1 
प्रघसा 1 म्रघसाम । प्रघत्स्यत्‌ ॥ ब्रघत्स्यताम्‌ । भषत्स्यन्‌ ॥ 


७३७-७३९ जजं, चचं, सक्ष परिभाषर्णाहसात्जंनेषु = अधिक 
बोलना, {हिसा ओर धमकाना-जजंति । जजजं । जजितां । जजिष्यति । 
जजिषति; जजिषाति 1 जजंतु । भ्रजजंत्‌ । ज्जेत्‌ । ज्जयात्‌ । अजर्जीत्‌ । 
श्मजजिष्यत्‌ ^ चचंति । भति । ज मं ॥ 

७४०-७४१ पिसु, पेष गतौ-पेसति । पिपेस । पिपिसतुः । पिपेसतुः। 
वेसिता । वेसिष्यति पेसिषति; पेसिषाति 1 पेसतु । श्रपेसत्‌ । पेेत्‌ । 
पिस्यात्‌ 1 भ्रपेसीत्‌ । पेसिष्यत्‌ ॥ 

७४२ हसे हसने = हंसना--इस धतु का एकार इत्‌ जाता है । 
हसति । जहास । जहसतुः । हसिता । हसिष्यति । हासिषति, हासिषाति । 
हसतु । प्रहसत्‌ । हसेत्‌ । हस्यात्‌ । भ्रहसीत्‌ (१ ६२) । भ्रहसिष्यत्‌ ॥ 

७४३ णिश.समाधौ-समाहित होना- 


नेशति । निनेश । नेशिता । नेशिष्यति । नेशिषति, नेशिषातिः; 
नेशतु । भ्रनेशत्‌ । नेशेत्‌ । निश्यात्‌ । भ्रने शीत्‌ । भनेशिष्यत्‌ ॥ 


७४४-७४१५ भिश, मश शब्दे रोषते च = शब्द ओर रिस फएरना-- 
मेशति। मशति । ममाश । मेशवुः। मशिता । मशिष्यति । माशिषतिः; 


माशिषाति। मशु । भ्रमशत्‌ । मशेत्‌ । मश्यात्‌ । अ्रमाशीत्‌; भरमशीत्‌ । 
भरमशिष्यत्‌ ॥ 


७४६ शव गतौ--शवति । शशाव । शेवतुः । भ्रशावीत्‌, प्रशवीत्‌ । 
भरशविष्यत्‌ ॥ | 


७४७ शश प्ुतगतौ = क्‌ ब-क्ब कर वलना- 
शशति । शणाश । गेणतुः । परलाशीत्‌; परप ॥ 
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७४८ शंसु हिसायास्‌--शसति । शशास । शशसतुः, ( १२८ ) से. 
षएत्वाभ्यास लोप का प्रतिषेध हो जाता है । शशसुः। शशसिय । प्रशासीत्‌; 
अशसीत्‌ ॥ 


७४९ शंसु स्तुतौ = गुणों का वर्णन-- 

शंसति । शशंस । भ्रणंसीत्‌ ॥ 

७५० चह परिकदलने = सर्वा भरखंपन--चहति । चचाह । 
चेहतुः । चेहुः। चहिता । चदहिष्यति । चाहिषति; चाहिषाति । चहु । 
'पचहत्‌ । चेत्‌ । चह्यात्‌ । भ्रचहीत्‌ ( १६२ } । भचदिष्यत्‌ ॥ 

७५१ मह्‌ पूनायाम्‌ = सत्कार 

महति 1 ममाह । मेहतुः । भमहीत्‌ ॥ 

७५२ र त्यागे = छोडना--रहति । र राह । 9रेहतुः । रिता । 
-रहिष्यति । रादिषति; राहिषाति । रहतु । भ्ररहत्‌ । रेत्‌ । रह्यात्‌ ॥ 
अरहीत्‌ । ( १६२ ) भरदिष्यत्‌ ॥ 

७५३ रहि गतौ- रंहति ! ररह । र॑ह्यात्‌ ॥ 

७४४-७४७ वृह, दृष, युह, बृहि, वुद्धौ- दहति. । दू हति । 
वहंति 1 वहति । ददं । वदृहतुः । ददता । दहिष्यति । दहिषति 
-द्िषाति । दहतु 1 ्रदहंत्‌ । दहेत्‌ । दह्यात्‌ । भ्रदर्हीत्‌ । भ्रदिष्यत्‌ । 

बि शब्दे च-यृहति । वृिर्‌ इत्येके-- 

बहति । बबहं भनृहत्‌ ( १३०८ ), भवर्हीत्‌. ॥ 

७४८-७६० तुहि, बुहिर, उहिर मदने = गति ओर मांगना-- 

तोहति । पुतोह ) बुतुहतुः। तोदिती । तोदिष्यति । तोदिषति; 
तोदिषाति । तोहतु । भतोहत्‌ । तोहेत्‌ । तुह्यात्‌. भतुहत्‌.१ ` भतोहीत्‌ । 
भ्रतोदिष्यत्‌ । दोहति । दुदोह । भदुहत्‌; . भदोदीत्‌,। . षनिटृश्यवर्या में जो 
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हः धातु पढ़ा है वह दिह्‌ धातु के साहचयं घे प्रदादि का सममना 
चाहिये । ओति । उवोह । ऊहतुः । भोहिता । मा भवानुत्‌ । प्रोहीत्‌ । 
भ्रौदिष्यत्‌ 11 

७६१ अहं पुनायाम्‌ = सत्कार--भ्रहेति । प्रानं ! श्रानहंतुः । 
भ्रानहु : ! भरिता । अरिष्यति । भ्र्दिषतिः; प्रहिषाति । प्रहतु । भरात्‌ \ 
परहत्‌ । भ्र्यात्‌ 1 प्रा्हीत्‌ 1 श्राहिष्पत्‌ ॥ 

इति धुषिरादय उवत्ता उदात्त तः परस्मे भाषाः समाप्ताः ॥१ 
धुषिर प्रादि ९१ परस्मपद धातु समाप्त हुए ॥ 





श्रथ च तादयः छृपुपयन्ताः पञ््बावशत्यारमनेयदिनः ।। 
म्रब त भ्रादि छृपूपयंन्त २५ पच्चीस धातु भ्रात्मनेपदी कहते है- 
७६२ त दीप्तौ = प्रकाश होना--योतते "च्‌. त -+-चत्‌ +-एश्‌' इस 
श्रवस्या मे- 
२१८-घ तिस्वाप्योः संप्रसारणम्‌ 1\ ७ । ४ । ६७ ।\ 
द्यति म्नौर स्वापि धातु के अभ्यात्त को संप्रसारण हो । 
इस सूत्र मे णिच्‌ अत्ययान्त स्वापि घातु का ग्रहण है, सो 
गिजन्तप्रक्रिया मे आवेगा । "च ~य त्‌ +-एश्‌' यहाँ प्रथम च्‌. के यकार के 
स्थान मे इ संप्रसारण होकर द्‌ {इ +उ + च.त्‌ +-एश्‌ । 
२१९-प्रसारणाच्च ॥ ६ । १। १०८ ॥ 
संप्र्ारण से भ्रच्‌ परेहोतो पूवं पर के स्थान म पूर्वरूप एकादेश 
होवे । 
यहाँ इ संप्रसारण से परे उकार को पूरवंरूप होकर "दि +च.त्‌+ 
एश्‌" = दद्य ते 1 दिय्‌.ताते । दिद्.तिरे । 
द्योतितासे । यतिष्यते । योतिषतं; द्यौतिषातं । चोतताम्‌ । भरयोतत । 
श्योतेत । द्योतिषीष्ट । . 
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२२०-ख्‌ ङ्स्यो लुङ ।॥ १।३। ९१ ॥ 
द्‌.त भ्रादि धातुभ्नों से परे जो लुङः लकार, उसके स्थान मँ परस्मपदः 
संज्ञक त्यय विकल्प करके हों । 


ये चत भ्रादि धातु सामान्य करके भ्रात्मनेपदी ह । लुङ मे परस्मैपद 
किसी से प्राप्त नही, इस कारण इस सूत्र घँ ` अप्राप्त विभाषा है। फिर 
परस्म॑पदविषय में श्रङ, होकर- भ्र तत्‌-। अथ तताम्‌ । भद्‌ तन्‌ । अद्य तः । 
भरचन्ततम्‌ । भ्रद्य्‌-तत । अ्रद्य्‌.तम्‌ । भ्र ताव । प्र्य ताम । भात्मनेपद पक्ष 
मे --्रयोतिष्ट । भदयोतिषाताम्‌ । भ्रद्योतिषत । भ्रद्योतिष्यत ॥ 

यहाँ से लेकर छप" धातु पर्यन्त सब धातुर मे (२२०; २१७) ये 
दोनों सूत्र लुङ लकार में लगा करेगे- 

७६२ श्विता बणे = श्वेतवर्ण--इस धातु का भ्राकार इत्संज्ञक होता 
दै, उसका फल दन्त मे भ्रावेगा । श्वेतते । शिश्विते । षवेतितासे ! 
उवेतिष्यते । शवेतिषतं; शवेतिषातं १ श्वेतताम्‌ । अश्वेतत । श्वेतेत ॥ 
्वेतिषीष्ट । भ्रश्वितत्‌; अरश्वेतिष्ट । अश्वेतिष्यत ॥ 


७६४ जिभिदारः रनेहने = प्रीति- यहां ( १५० ) सूत्रसे निकी 





# इस धातु पर जो भटरोजिदीक्षित ने (मिदेगुंणः॥ ७।३। ८२) 
, सूत्र लगाया है, सौ सवंथा व्ययं है, क्योकि यह्‌ सूत्र दिवादिगण के मिद 
धातु से श्यन्‌ प्रत्यय के. भ्रपित्‌ होने से (५१) से गण प्राप्त नहीं होता, 
वहां लगता है । भौर काशिकाकारने भी दिवादिगण के ही उदाहरण इस 
सूत्र पर दव्िर्है। भ्रौर लिट्‌ लकार प्रथम पुरुष एकवचन "एश्‌" में 
शित्‌करण सवदिशाथं है, गुण होने के लिये नहीं । भौर यह बात कभी नहीं 
हो सकती किं जो ्रन्त भं शित्‌ हो उसको शित्‌ कायं न हों, क्योकि चानश्‌ 
भादि की सावधातुक संज्ञा होती है । इस कारण एश्‌ भें भी गुण की प्राप्ति 
नहीं हो सरती, फिर यह सूत्र इस धातु पर लिखना भ्रत्यन्तः विरद है । 





१२४ भ्राख्यातिके 


"इत्संज्ञा प्रीर प्राकारभी इस धातुका इत्‌ जाता ह । मेदते। मिभिदे। 
"भिभिदाते । मिमिदिरे । मेदिता । मेदिष्यते । मेदिषते; मेदिषातं । मेदताम्‌ । 
प्रमेदत । मेदेत । मे दिषीष्ट । प्रमिदत्‌; भ्रमे दिष्ट । प्रमे दिष्यत + 
७६१५ लिष्विदा स्नेहनमोधनयोः, = प्रीति ओर घोड देना- 
यहाँ भी पूव॑वत्‌ नि प्रौरश्रा इत्‌ जाते ह । स्वेदते। सिष्विदे। 
'इस्विदत्‌; श्रस्वेदिष्ट । भरस्वेदिष्यत ॥ 
जिकषिविदा स्येक्ञे--कष्वेदते । चिक्ष्वेदे । भ्रक्षिविदत्‌; भ्रक्ष्वेदिष्ट ॥ 
७६६ दय दीप्तावर्षिप्रीती च = प्रकाश ओर अत्यन्त प्रीति- 
रोचते । ररते । रुरुचाते । रुरुचिरे । रोचितासे । रोचिष्यते । 
`रोचिषतं; रोचिषाते । रोचताम्‌ । भ्ररोचत । रोचेत । रोचिषीष्ट । अरचत्‌ 
अरोविष्ट । भ्ररोचिष्यत ॥ 
७६७ घुट परिवत्तं ने = सव गोर से वतना- 
घोटते । जुधुटे । घोटितासे । घोटिष्यते । घोटिषर्तं; घोटिषातं । 
"घोटताम्‌ । प्रघोटत । घोटेत ¦ घोटिषीष्ट। श्रधृटत्‌; भ्रघोरटिष्ट । 
भघोटिष्यत ॥ 
७६८-७७१ इट, लुट, लुठ, उर उपघाते = मारना-रोरते 1 रटे । 
-लोटते । लुलुटे । लोढते । जुलुठे । ्रोठते । ॐठे । ऊढठाते । ऊरिरे । श्ररुटत्‌; 
-अरोटिष्ट । भ्रलुटत्‌; भ्रलोरिष्ट । भ्रलुरत्‌; श्रलोरिष्ट । ्रौदत्‌; अरिष्ट ॥ 
७७२ शुल्र दीप्तौ--शोमते । शुशुभे । शोभितासे । शोभिष्यते । 
शोभिषतं; शोभिषातं । शोभतंम्‌ । घशोभत । शोभेत ! शोभिषीष्ट । 
-अशुभत्‌; भ्रगोभिष्ट । भ्रशोभिष्यत । 
७७३ क्षुम धचलने = चलायमान होना- 
क्षोभते । च॒क्षुभे । भरकषुभत्‌; भ्रक्षोर्भिष्ट ॥ 
७७४-७७५ णभ, तुष हिसावाम्‌- नभते । नेभे । नेभाते । नेभिरे । 
-नभितासे । न्भिष्यते । नाभिषतं; नाभिषातं । नभताम्‌ । भ्रनभत । नभेत । 
-नभिषीष्ट । प्रनभत्‌; भ्रनभिष्ट । प्रनभिष्यत । प्रतुभत्‌; प्रतोभिष्ट ॥ 
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७७६-७७८् स्रसुः ध्वंसु, सु अवन्न सने गिरना-भ्वंसु 
गती चस सते । स्च से । ध्वंसते । दध्वसे । श्र सति । नश्रसे। लुड्‌ 
लकार मे श्र प्रत्यय के परे (१३९) सूत्र से नकार के श्रनुस्वार का लोपः 
होकर प्रसलसत्‌; प्रसर सिष्ट । श्रध्वसत्‌; अध्व सिष्ट । भरभ्नसत्‌; म्रभ्र सिष्ट ॥. 

७७९-७८० शु, चर शु अधःपतने = नीचे गिरना- 

भ्रशते । श्र शते । वश्रशे । बश्र शे। ध्रशितासे। भ्रशिष्यते। भ्राशिषतं;. 
भ्राशिषातं । श्रगताम्‌। भ्रभ्रशत। भ्रशेत । भ्रशिषीष्ट। अशभ्रशत्‌; 
अभ्रशिष्ट । प्रभ्रशत्‌, भश्च शिष्ट । अरभ्रशिष्यत॥ 

७८१ ल भु विश्वासे-स्म्भते । सम्भे । परसभत्‌; भ्रस्रम्मिष्ट ॥ 

७८२ वृतु वक्तं ने = वक्त ना -वत्तते । वत्तंते । वत्तन्ते । वत्तसे +. 
वत्तंथे । वतंध्वे । वर्ते । वर्तावहे । वर्तामहे । ववृते । ववुताते । ववृतिरे । 
ववृतिषे । ववृताथे ! ववृतिष्वे 1 ववृते । ववृतिवहे । ववृतिमहे । वत्तितासे + 


२२१- वृद्भ्यः स्यसनोः ॥ १।३।९२ ॥ | 

वृतु ्रादिपांच धातुग्रोंसे परेस्य श्रौर सन्‌ -प्रत्ययके विषयमे 
परस्म पदसं्ञक प्रत्यय विकल्प करके हों । 

यहां लृट्‌ लक्रार में परस्मैपद तिप्‌ प्रादि होकर-'वृत्‌ {स्य +-तिपू 
इस अ्रवस्था मे इट्‌ का भ्रागम प्राप्त है, इसलिये- 
२९२२ न वृद्भ्यश्चतुभ्यः ॥ ७। २१ ५९॥ 

वृतु प्रादि चार धतुभ्रों सेपरे जो सकारादि श्राद्ध घातुक उसको इट्‌. 
काञ्मागमन हो, परस्मेपद विषय में। 

फिर (५१) से गुण होकर-वत्स्यं ति । वत्स्यंतः । वर््स्यन्ति । जिस 
पक्ष मे परस्मंपद प्रथय नहीं होते वहा--वत्तिष्यते । वत्तिष्येते । वत्तष्यन्ते । 

वतिपतं; वतिपातं । वतंताम्‌ । वततताम्‌ । वर्तन्ताम्‌। भ्रवतंत ।* 
वततत । वतिषीष्ट । भ्रवृतत्‌, ्रव्िष्ट । भवत्स्य॑त्‌ । भरवत्तिष्यत ॥ 
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७८३-७८४ वृधु वुद्धौ = बढ़ना; भध शब्दकुत्सायाम्‌ = निन्दित 
शब्द होना--इनः दोनों धातुभों में वृतु के समान साधुत्व जानो। 
.वंधते । वेते । वधंन्ते । ववधे । वरधिताे । वत्स्य ति, यहां दन्त्योष्ठ वकार 
के होने से भकार (२०४) से नहीं होता । वधिष्यते । वर्धिषते; वर्धिषातं । 
वर्ताम 1 प्रवत । वर्धेत 1 वर्धिषबीष्ट । भ्रवधत्‌; भवर्धिष्ट । श्रवत्स्यत्‌; 
ञ्मवधिष्यत । शर्धते । शभ्युधे । शत्स्यं ति; शधिष्यते । प्रश्यधत्‌; अरशधिष्ट । 
-भरशत्स्यत्‌; भ्रशर्धिष्यत ॥ ( 

७८१ स्यन्द्‌ प्रलवणे = सरना-- 

यह धातु ऊदित है, इस क्रारण वलादि प्राद्धं धातुक विषय में इदु का. 

-प्रागम विकल्प ( १४० ) से होता है। स्यन्दते । स्यन्दते । स्यन्दन्ते । 
सस्यन्दे ! सस्यन्दाते 1 सस्यन्दिरे 1 सस्यन्दिषे; स्यन्त्ते । सस्यन्दाये । 
सस्यन्दिष्वे, सस्यन्ध्वे; यहाँ (फरो करि सवणे । ॥ ८ । ४1 ६४) इस सूत्र 
सेन से परे दकार का लोप विकल्प करके होता है । स्यन्दे । सस्यन्दिवहे । 
सस्यन्दिमहे । सस्यन्दे । सस्यन्द्रहे, यहां दकार को भ्रनुनासिक 
:( यरोऽनुनासिके० ।। ८ । ४। ४५) सूत्र से विकल्प करके होता है । 


सपरन्दिता । स्यन्दितारौ । स्यन्दितारः । स्यन्दितासे । स्यन्ता, यहां भौ 
(फरो फरि० ॥ ८ 1 ४। ६४ ) सूत्रस्े दकारलोपहोताहै भ्रौर लृट्‌ 
मे स्य प्रत्यय के परे परस्म॑पद (२२१) से होकर (१४०) सूत्र भरन्तरङ्खभी 
हैतो भी उसके विकल्प को बाधकर (२२२) सूत्र मे चतुग्रं हण सामथ्यं 
से परस्मपदविषय में निषेध ही होता है-स्यन्त्स्यति। स्यन्दिष्यते; 
-स्यत्त्स्यते । स्थन्दिषतं; स्यन्दिषातं । स्यन्त्सत; स्यन्त्सातं । स्यन्दताम्‌ । 
श्रस्यन्दत । स्यन्देत 1 स्यन्दिषीष्ट; स्यन्त्सीष्ट । 

श्रद्‌ +-स्यन्द्‌ +-भ्रङ -{ तिप्‌' = (२२०, २१७, १३९) से भ्रस्यदत्‌ । 
'स्यदताम्‌ । भ्रस्यदन्‌ । आत्मनेपद विषय मे-भ्रस्यन्दिष्ट । प्रस्यन्दिषाताम्‌। 
गप्रनिट्पक्ष में-्रस्यन्त । परस्यन्त्साताम्‌ । भस्यन्त्सत । प्रस्यन्थाः ॥ 
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अस्यन्त्साथाम्‌ । श्रस्यन्ध्वम्‌ । पस्यन्त्सि । भ्रस्यन्त्स्वहि । भ्रस्यन्त्स्महि । 
भ्रस्यन्त्स्यत्‌; भ्रस्यन्दिष्यत; भ्स्यन्त्स्यत ॥ 


७८६ पु सामर्थ्ये = समयं .होना- 
२२३- कृपो रो लः ॥ ८ । २। १८॥ 


कृपू धातु के गुण हुए भ्रौर ऋकारविशिष्ट जो रेफ हँ उन दोनों को 
लकार प्रादेश होता हे। 

यह ऋकार मे जितना गंत रेफ का है उसको ल होकर “क्लृप्‌ धातु 
होता है! फिर गण (५१) से होकर--कल्पते। कल्पेते । कल्पन्ते ॥ 
चवल्पे । चदलृपाते । चक्लपिरे 1 यह भी धातु ऊदित्‌ है, इस कारण इडागम 
भी विकल्प से होता है--चक्टृपिषे; चक्टप्ते । चक्टृपिष्वे; चक्खृन्ध्वं ४ 
चक्लृपिवहे; चक्टृग्वहे । चक्टृपिमहं ; चक्टृम्महं; चक्टून्महं । 


२२४-लुटि च क्लप; ॥ १।३।६३।। 

लुट्‌ लकार ष्य भ्रौर सन्‌ प्रत्यय परे हों, तो कृपू धातु से परस्मपदशंज्ञकर 
प्रत्यय धिकल्प कर के होवे । 

यहाँ परस्मपद पक्ष भे- 


२२५-तासि च क्लृपः ॥ ७। २।७२॥। 


कृप्‌ धातु से परे जो तास्‌ भ्रौर कारादि गाद्धं धातुक भरत्यय, उनको 
-इट्‌ का ध्रागम न होवे परस्मेपदविषय मे । 


कल्प्त। । कल्प्तारौ । कल्प्तारः । कल्प्तासि । कल्पितासे; कल्प्तासे ॥ 
कल्प्स्यति । फल्पिष्यते; कंल्प्स्यते । कलि्पिषते; कल्पिषातं । कल्प्सतं $ 
करप्सात । कल्प्ताम्‌ । प्रकल्पत । कल्पेत । कल्पिषीष्ट; क्लृप्सीष्ट ॥ 
भरक्लृपत्‌ । भ्रकत्पिष्ट; भ्रक्लृप्त, ( १४२ ) से सकार का. लोप होता है ॥ 
कल्प्स्यत्‌ । भ्रकल्पिष्यत; भरकल्प्स्यत ॥ 


१२८ भ्राख्यातिके 


(वृत्‌) सम्पूर्णो य.तादिवृ तादिश्च ॥ 
ये्यतभ्रादिश्रौर वृतु भ्रादि २५ धातु समाप्त हृए ॥ 





ग्रथ चटादयस्त्वरत्थन्ताः षोडकश्षात्मनेयदिनः ॥ 

भ्रब घटादि त्वर धातु पर्यन्त १६ धातु भ्रात्मनेपदी कहते ई-- 

७८७ घट चेष्टायाम्‌--घटते । जघटे । जघटाते । घटितासे ॥ 
धरिष्ये । घाटिषतै; घारटिषातं । धटताम्‌ । भ्रषटत । घटेत । घटिषीष्ट ४ 
सघ टिष्ट । श्रषटिष्यत ।॥ 

७८८ ष्यय सयसञ्चलनयोः = डरना गौर चंचल होना-- 

व्यथते । व्ययेते । व्यथन्ते । 
२२६-च्यथो लिटि 1 ७ 1४। ६८ ।। 

व्यथ धातु के भ्रभ्यास को सम्प्रसारण हो लिट्‌ लकार परेहोतो। 

व्यथ के य्‌ कोइ सम्प्रसारण होके (२१९) से पूर्वरूप एकादेश होता 
ई--ग्यथ -[-व्यथ्‌ {-एश्‌' = विव्यथे । विव्यथति । विन्यधिरे । व्यथितासे ४ 
व्यथिष्यते | व्यायिषत; व्याधिषातं । व्ययताम्‌ । भ्रव्यथत । व्यथेत ४ 
व्ययिषीष्ट । प्रव्यथिष्ट । भ्रव्ययिष्यत्‌ । 

७८९ प्रय प्रड्याने = प्रसिदधि- प्रथते । पप्रथे 1 भ्प्रथिष्ट ॥ 

` ७९० प्रस विस्तारे-प्रसते । पप्रसे ॥ 

७९१ चद मर्दने = मलना--म्रदते । मभ्रदे ॥ 

७९२ स्ख स्खदने = दौडुना--स्ख दते । चस्खदे ॥ 

७९३ क्षनि गतिदश्नयोः = गति भौर देना--क्षञ्जते । चक्षञ्ञे ॥ 

७९४ वंक गर्तिहिसनयोः = गति भर भारना- 

दक्षते । ददक्षे । दरक्षितापे। दक्षिष्यतै । दक्षिषतं; दरक्षिषातं । दक्षताम्‌ 9 
दक्षत । दक्षेत । दक्षिषीष्ट । प्रदक्षिष्ट । प्रदक्षिष्यत ॥ 
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७९४५ छप कषायं गतौ च-्रपते । क्रपेते 1 ्रपन्ते । चक्रपे ॥ 
७९६-७९८ कदि, छदि, षलदि वैक्लश्ये । यैकल्य इत्यन्ये = विविध 
अकार की गति ओर संख्या- 

ये तीनों घातु तवर्गान्तों मे परस्मपदी श्राह्लान श्रौर रोदन भ्रथंमें 
लिख चुके है, फिर इनका यहाँ लिखना मित्संज्ञा, अर्थभेद भ्रौर आत्मनेपद 
्रादिके लियेहै। भ्रौर इस प्रकरण-'घट' धातु से लेकर “फण गतौ" 
पयन्त-में बहुत से धातु लिखे है जिनमें सरे किन्हीं को पूर्वं लिख चुके, ` 
कोई ्रागे के गणों भें आवेगे थौर बहृतेरे एेसे भी है जो कहीं नहीं प्रावेगे ॥ 
मित्‌ संज्ञाका गण सूत्र इसी प्रकरण में श्रागे लिखा टहै। 

कन्दते । ऋन्दते 1 कृलन्दते 1 चकन्दे । चक्रन्दे । चक्लन्दे । कन्दितासे । 
कन्दिष्यते । कन्दिषंते; कन्दिषातं 1 कन्दताम्‌ । शअकन्दत । कन्देत । 
कन्दिषीष्ट । प्रकन्दिष्ट । भ्रकन्दिष्यत ॥ 

कद, छद, क्लव इत्यन्ये-कदते । क्रदते । केलदते 1 चकदे । चक्रदे । 
चक्लदे । कदितासे । कदिष्यते । कादिषत ; ‹कादिषातं । कदताम्‌ । भ्रकदत । 
केदेत । कदिषीष्ट । अकदिष्ट । अरकदिष्यत ॥ 


७९९ जित्वरा सम्धघ्मे = सम्यक्‌ धान्ति-- . 
त्वरते । तत्वरे ! स्वरिता । त्वरिष्यते । त्वारिषतं; त्वारिषातं १ 
त्वरताम्‌ 1 भ्रत्वरत । त्वरेत । त्वरिषीष्ट । भ्रत्वरिष्ट । ्रत्वरिष्यत्‌ ॥ 
इति घटादयः षित उदात्ता भ्नुदात्तेत भ्रात्मनेभाषाः षोडश ॥ 
ये घट श्रादि १६ धातु षित्संज्ञक समाप्त हृए । 
षित्‌ का प्रयोजन कृदन्त भें भरावेगा ॥ 





श्रथ ज्वरादयः फणान्ता-सप्तपजञ्चाशत्‌ परस्मेपदिनः ॥! 
रव ज्वर भ्रादि फण धातु पयंन्त ४७ सत्तावन परस्म॑पदी कहते &- 
८०० ज्वर रोगे--ज्वरति । जज्वार ॥ 
& 


१३० भ्राख्यातिके 


८०१ गड सेचने = सीधना--गडति । जगाड । जगडतुः । गडितासि । 
गडिष्यति 1 गाडिषति; गाडिषाति । गडतु । भ्रगडत्‌ । गडत्‌ । गडयात्‌ । 
भ्रगाडीत्‌; भ्रगडीत्‌ । भ्रगडिष्यत्‌ ॥ 

८०२ हेड वेष्टने = लपेटना-हेडति । जिेड ॥ 

यह धातु अनादर रथं मेँ भ्रात्मनेपद विषय मे भ्रा चुका है, इस धातु 
की भ्रनादर श्रथ मे मित्‌ संज्ञा नहीं होगी, वहां हेडयति भौर मित्संज्ञा मे 
हस्व होकर-हिडयति ॥ 

८०३-८०४ बट, सट परिभाषणे-- वटति । ववाट । ववटतुः । 
बटितासि । वरिष्यति । वाटिषति; वाटिषाति । वट्तु । भवटत्‌ । वटेत्‌ । 

वटधात्‌ ! भ्रवादोत्‌; ्रवटीत्‌ । भ्रवटिष्यत्‌ 1 भटति । बभाट ॥ 

८०४ णट नृतौ = नाचना-- नटति । ननाट ॥ 

यह धातु इसी भ्रथं में परस्मेपदी भा चुका है, फिर यहाँ पठने से यदी 
प्रयोजन है कि नृति मे भी दो भेद है एक नाटक, दसरा नाचना 1 सो यहा 
नाचने भरथं में मित्संज्ञा होती है ॥ 

८०६ ष्टक प्रतिघाते = मारना-स्तकति । तस्ताक्र ॥ 

८०७ चक तृप्तौ --चकति । चचाक । चेकतुः । चकुः । भ्रचाकीत्‌ 
परचकीत्‌ ॥ 

८०८ कखे हसने-कखति । ध्रकक्वीत्‌ ( १६२ ) ॥ 

८०९ रगे शङ्कायाम्‌--रगति । रराग । रेगतुः । रेगुः। रमिता । 
रमिष्यति । रागिषति; रागिषाति । रगतु । भ्ररगत्‌ । रगेत्‌ । रग्यात्‌ । 
श्ररगीत्‌ । भ्ररगिष्यत्‌ ॥ 

८१० लगे सङ्क = निलमा- लगति । भरलगीत्‌ ॥ 

८११-८१४ हमे, ह लगे, षणे, ष्टगे सम्बरणे = ठांकना- 

हगति। ह्भगति । सगति। स्तगति । भहगीत्‌ । भह्लगीत्‌ । 
्रसशीत्‌.। प्रस्तगीत्‌ ॥ . 
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८१५ कगे नोच्यते कग धातु की विशेष भ्रथं मे मित्संज्ञा नदीं 
कहते, क्योकि यह धातु सामान्यार्यवाची है । कगति । चकाग । भ्रकगीत्‌ ॥ 
८११६-८ १७ अक, अग कुटिलायां गतौ = टेढ़ा चलना-- 

भ्ररूति । अगति ॥ 

८१८-८१९ कण, रण गती--कणति । चकाण । रणति । रराण । 
-रेणतुः । भ्रकाणीत्‌; भकणीत्‌ । भ्रराणीत्‌; भ्ररणीत्‌ ॥ 

८२०-८२२ चण, शण, भण दने च = शण गता वित्यस्ये = किन्हीं 
के मत मे “शण धातु केवल गत्यथ ही है, दानां नहीं । चण ओर 
“भण' धातुमों के दान ओर गति दोनों अथं है 

[ चणति 1 शणति 1 श्रणति । | 

८२३-८२६ भथ, श्लथ, कय, क्लथ हसर्ाः-- 

श्रथति । श्लथति । क्रथति । क्लयति ॥ 

८२७ चन च = चकार से हिसा अथं का सम्बन्ध होता है-- 

चनति। चचान । चेनतुः। चनिता । चनिष्यति। चानिषतिः; 
-चानिषाति । चनतु । अचनत्‌ 1 चनेत्‌ । चन्यात्‌ 1 अचानीत्‌; घचनीत्‌ । 

-पचनिष्यत्‌ ॥ 
| ८२८ वनु च नोच्यते-- 

एक "वनु" धातु तनादिगण में भी पढ़ा है । परन्तु उसका पाठ यहां 
-सित्संज्ञा के लिये नहीं, इसी कारण इसके अपूवं होने से इसका विशेष भ्रथं 
-यहा मित्संज्ञा प्रकरण मे.नहीं कहते । भ्नौर तनादिगण का वनु धातु इसी 
-अरत्थ में रागे पढ़ा है--वनति । ववान 1 भ्रवानीत्‌; भ्रवनीत्‌ 1 

८२९ ज्वल दीप्तौ--ज्वलति । जज्वाल 1 जज्वलतुः । जज्वलुः ॥ 
वमज्वालीत्‌, ( १९६ ) । भ्रज्वलिष्यत्‌ ॥ 

८३०-८३१ हल, ह्यल सज्चलने- 

(हलति । ह्यलति । जह्वाल । जह्याल । भ्रह्वालीत्‌ 1 अ्रह्यालीत्‌ ॥ 
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८३२ स्म आध्याने = प्राप्ति की इच्छपुवंक स्मरण करना-- 
यह धातु इसी गण मे रागे चिन्ता रथं मे लिखा है, इसके प्रयोगः 
भी वहीं लिखे है, यहा श्राध्यान श्रथ भें "मित्संज्ञा' होती है ॥1 
८३२-८३४ द्‌ भये = डरः; न्‌ नये = नश्रता- 
ये दोनों धातु क्रयादिगण मे भ्ावेगे ॥ 
८३१५ आ पाके = पकाना-यह्‌ श्रदादिग्ण का है 
८३६ ज्ञा. मारणतोषणनिशामनेषु = मारना, सम्तोष ओर प्रत्यक्ष 
ज्ञन- इन ्र्थामें ज्ञा धातु की पित्संज्ञाहै, भ्रन्यत्र नहीं। ओर यः 
धातु भी क्ञादिगण काहे ॥ 
८३७ चलिः कम्पने = कापना-- यह धातु पीछे भ्रा चुका है॥ 
८३८ छदिः ऊर्जने = बल वा घ्राणपोषण-- 
यह्‌ चुरादिगण में भ्रावेगा। 
८३९ लडिः जिह्लोन्भमथने = जीभ बलाना--यह भी चुरादिकादै।ः 
८४० मदी हर्षग्लेपनयोः = आनन्द ओर दीनता- 
यह दिवादिगण का है ॥ 
८४१ ध्वन शब्दे यहु इसी गण में भ्रागे लिखा है ॥ 
८४२ दलि, वलि, स्वलि, रणि, ध्वनि, तपि, क्षपयश्द- 
इनमें “ध्वन श्रौर ^रण' दोनों धातु भ्राचुके, भ्रौर "दल" धातुः 
विशरण, "वल" सम्वरण, “स्खल” संचलन श्नौर “वपुष” लज्जा श्रं मेः 
भाचुके दै, भौर (क्षे' धातु भ्रागे इसी गण मे श्रावेगा, उसका पुगन्त क्षि 
निदेश किया है॥ 
८४३ स्वन अवतसने- यह धातु शब्द प्रथं मे भ्रागे लिखा है॥ 
घटादयो मितः ( ग. }-- ट चेष्टायां" धातु से लेकर जितने धातु, 
लिख चके ह, उन सबकी. मित्संज्ञा होवे। इस भित्संज्ञा का प्रयोजना 
णिजन्त तथा कमकत प्रक्रिया भ्रौर णमुट्‌ प्रत्यय में भ्रावेगा. ॥. 
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८४४-८४७ जनी, जघ्‌, वनसु, रजञ्जोऽमन्ताश्च ( ग. )- 
जनी, जुष, श्रौर रंजये तीनों दिवादिगणके है, श्रौर क्तसु धातु 


-यहा नवीन सामान्याथंवाची पढ़ा है । भ्रम्‌ जिसके अन्तमेहो एते छम्‌, 

जम्‌, गम्‌, रम्‌, नम्‌ श्रादि सब गणो के धातु मित्षं्ञक होते द--क्नसति । 

-चक्नास । कवनसिता । क्नसिष्यति । क्नासिषति; क्नासिषाति । क्नसतु ॥ 

-भवनसत्‌ । क्नसेत्‌ । क्नस्यात्‌ । भक्नासीत्‌; अ्रक्तसीत्‌ । श्रक्न सिष्यतु ॥ 
ठन ज्वल, हलः यल, नमामनुपस्गह्वा ( ग. )- 

इनमे ज्वल, हल श्रौर हमल धातु तो इसी भित्संज्ञा प्रकरण में लिख 
चुके "है, श्रौर नम धातु भ्रमन्त है, इस सवकी नित्य मित्संज्ञा प्राप्त है 
उसका विकल्प होने से प्राप्तविभाषा है । परन्तुये घातु उपसगंसेपरेन 
हों इतना विशेष है ॥ 

८४९-०८५१ गला, स्ना, वनु, वभाञ्च ( ग. }--भ्रनुपसगे पूवक ग्के, 
स्ना, वनु म्नौर वम धादुकी भित्संज्ञा विकल्प करके होवे। इस सूत्रम 
प्राप्ताप्राप्त विभाषायोंहै कि ग्ला, वनु श्रौर स्ना धातु को मित्सज्ञा प्राप्त 
नहीं, भौर वम धातु की भ्रमन्त होनेसे प्राप्त है, उन दोनों का विकल्प 
कियादहे॥ 


न कम्यमिचमाम्‌ (ग. ) कम्‌, भ्रम्‌ भौर चम्‌ धातुभ्रों को मित्संज्ञा 
-्रमन्त होने से नित्य प्राप्तदहै, सोन होवे ॥ 

८५२ शमो दशने ( ग. )- शम्‌ धातु की दशन प्रथं मे मित्षज्ञा 
-न होवे-निशामयति ॥ 


८५३ यमोऽपरिवेषणे-- यम धातु की प्रपरिवेषण भर्थात्‌ भोजन खे 
"प्न्य भ्रथं मे मित्संज्ञा न होवे ॥ 


८१४ स्खदिरवबपरिभ्याञ्च- श्रव पौर परि उपसर्गोसे परे जो 
सखद धातु इसकी मित्संज्ञा न होवे ॥ 


८१९१५ कण गतो- फणति ! पफाण 1 
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२२७-फणां च सप्तानाम्‌ ॥\ & । ४ । ९२५ ॥ 


फण, राज्‌, भ्राज्‌, भ्राश, भ्लाशः, स्यम, ग्रोर स्वन इन सात धातुः 
के वणं को एकारादेश भौर अभ्यास का लोप विकल्प करके हो, कित्सज्ञक- 
लिट्‌ भ्रौर सेट्‌ थल्‌ परे हों तो । 

इन धातुप्रों को एत्वाभ्यासलोप किसी सूत्र से प्राप्त नही, इसलिये 
यह्‌ भ्प्राप्त विभाषा है-फेणतुः 1 फणुः 1 पफणतु; । पफपुः । फणिथ ! 
पफणिथ । 

फणिता । फणिष्यति । फाणिषति; फाणिषाति । फणतु । भ्रफणत्‌ । 
फणेत्‌ । फण्यात्‌ । भ्रफणीत्‌; श्रफाणीत्‌ 1 भफणिष्यत्‌ ॥1 

( वत्‌ ) घटादयः समाप्ताः ॥ 
ये घट श्रादि मित्संज्ञक धातु समाप्त हृए ॥ 


किक 


८५६ राज्‌ दीप्तौ = उदात्तः स्वरितेत्‌- 
यह घातु स्वरितेत्‌ है, भ्र्थात्‌ क्रिया कां फल कर्ता के लिये होतोः 


` श्रात्मनेपद (१०३) से होता, भरर भ्रन्यत्र परस्म॑पद १ इस भक्रार उभयपद 
के प्रयोग जानो । 


राजते । राजते । राजन्ते । राजति । राजतः । राजन्ति । रेजे, 
( २२७ ); रराज 1 रराज । रेजतुः । रराजतुः । राज्ितात्े । राजितासि) 
` राजिष्यते । राजिष्यति । राजिषतं; राजिषातं । राजिषति; राजिषाति । 
राजतु 1 राजताम्‌ । अराजत । अराजत्‌ । राजत । राजेत्‌ । राजिषीष्ट। 
राज्यात्‌ । भ्रराजिष्ट । श्रराजीत्‌ । भ्रराजिष्यत । भराजिष्यत्‌ ॥ 
०८१५७-८५९ दुखान्‌, टृच्नाश्यु, टुभ्लाश्यु दीप्तौ = उदात्ता अनुवात्तं तः 
आत्मनेपदिनः | 
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ये तीनों धातु भ्रात्मनेपदी सेट्‌ ै। इन धातुग्रोके दु की इत्पत्ता 
(१५०) से । भ्राजते । भ्रं जे (२२७); बभ्राजे । भ्राजिताके । श्राजिष्थते । 
भ्राजिषतं; श्राजिषातं । श्रांजताम्‌ । भ्रभ्राजत । भ्नाजेत । भ्राजिपीष्ट। 
भ्रभ्राजिष्ट । प्रभ्राजिष्यत। 

भ्राश तथा भ्लाश धातु से विकल्प करके ष्यन्‌ ( १८८ } से, पक्षम 
शप्‌ होता है--भ्नाश्यते । श्रा्येते । भ्राश्यन्ते । भ्राशते । ध्र शे; वश्नाशे । 
भ्राशितासे । श्रशिष्यते । भ्राशिषतं; श्राशिषातं । भ्राश्यते; श्राश्यातं । 
श्रातं; भ्राशते । ्राश्यताम्‌; च्राशताम्‌ } अरभ्राश्यत;. अरभ्रागत। 
भ्राश्येत; ध्राशेत । श्राशिषीष्ट 1 भ्रध्राशिष्ट । भ्रश्राशिष्यत । भ्लाश्यते; 
अलाशते । भ्लेशे; वभ्लाशे ॥ 





श्रथ स्यमादयः परस्मेपदिनः षड्विंशतिः }। 
म्व स्यम श्रादि २६ छन्नीस धातु परस्मंपदी कहते है- 
८६०-८६२ स्यसु, स्वन, ध्वन शब्दे 
स्यमति 1 सस्याम । स्येमतुः, ( २२७ ); सस्यमतुः 1 स्यमितासि । 
स्यमिष्यति । स्यामिषति; स्यामिषाति 1 स्यमतु । अस्यमीत्‌, ( १६२ ) । 
श्रस्यभिष्यत्‌ । स्वनति । स्वेनतुः; सस्वनतुः। भस्वानीत्‌; भ्रस्वनीत्‌; 
( १४४ ) । यहाँ तक फणादि सात धातु जो ( २२७ ) सूत्रम कहे दै 
समाप्त हुए । 
वनति । दध्वान 1 दध्वनतुः । ध्वनितासि । ध्वनिष्यति । ध्वानिषतिः; 
ध्वानिषाति । ध्वनतु । भ्रध्वनत्‌ । ध्वनेत्‌ । ्वन्यात्‌ । भ्रध्वानीत्‌; 
श्रध्वनीत्‌ । भरध्वनिष्यत्‌ ॥ । 
८६३-८६४ षम, ष्टम अवेकल्ये = सुस्थिर होना- 
समति । ससाम 1 सेमतुः 1 भ्रसमीत्‌, (१६२) । स्तपति । तस्ताम । 
तस्तमतुः । भस्तमीत्‌ ॥ 
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८६५ उवल दीप्तौ--ज्वलंति । जञ्वाल । भ्रज्वालीत्‌, ( १९६ ) ॥\ 


८६६ चल कम्पने = कपना-- चलति । चचाल । चेलतुः । 
चलितासि । चलिष्यति । चालिषति; चालिषाति । चलतु । श्रचलत्‌ । 
चलेत्‌ । चल्यात्‌ । भ्रचालीत्‌, ( १९६ ) । भ्रचलिष्यत्‌ ॥ 

८६७ जल घातने '्= मारना-- 

जलति । जजाल 1 जेलतुः 1. भ्रजालीत्‌, ( १९६ ) ॥ 

८६०-८६९ टल, ट्बल यैवलव्ये = विरुद्ध चाल-- 

टलति 1 टटाल । टेलतुः 1 ट्‌वलति 1 टट्वाल 1 टद्वलतुः 1 भ्रटालीत्‌ । 
अट्वालीत्‌ । अरट्वलिष्यत्‌ 11 
८७० ष्ठल स्थाने- स्थलति 1. तस्थाल । भ्रस्थालीत्‌ 11 
८७१ हल विलेखने = खोदना व जोतना- 
हलति । जहाल । भ्रहालीत्‌ ॥ 
८७२ णल गन्धे = बन्धन इत्मेक-- 
नलति । ननाल । नेलतुः 1 अनालीत्‌ ॥ 
८७३ पल गतौ-- पलति । पेलतुः । भ्रपालीत्‌ ॥ 
८७४ बल प्राणने धान्यावरोघे च = जीवन ओर धानो का रोकना-- 
बलति । ववाल । वेलतुः । बेलुः ) भरवालीत्‌ ॥ 
८७५ पुल महत्वे = बड़ा होना- 
पोलति । पुपोल । पुपुलतुः । भपोलीत्‌ ॥ 
८७६ कूल संस्त्याने बन्धुषु = भाई बन्धुओं का समूह 
कोलति । चकोल । चकूलतुः । कोलितासि । कोलिष्यति । कोलिषतिः; 


कोलिषाति। कोलतु 1 भअकोलत्‌। कोलेत्‌ । कल्यात्‌ । भ्रकोलीत्‌ । 
भ्रकोलिष्यत्‌ ॥ 





८७७-८७९ शल, हल, पल्ल गतौ--शलति । शशाल । शेलतुः । 
शेलुः । भ्रशालीत्‌, ( १९६ ) । होलति । जुहोल । प्रहोलीत्‌ ॥ 


{१ 
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पतति । पपात । पेततुः । पतितासि । पतिष्यति। पातिषति, 
'पातिषाति । पततु । भ्रपतत्‌ ! पतेत्‌ । पत्यात्‌ । 

इस "पतः धातुका छ इत्‌ जाता है, इससे भ्र (२१७) से होकर-- 
२२९त८--पतः पुम्‌ ।! ७।४। १६९॥ 

ङ परे हो, तो पत धातु को पुम्‌ का भ्रागम होवे । 

पम्‌ मित्‌ होने से अन्त्य घच्‌ पक्त्र से परे होता है--भट्‌ प~ 
पुम्‌ 1-त्‌ डः, तिप्‌” = भरपप्तत्‌, पुम्‌ में से. उम्‌ भाग की इत्संज्ञा होती 
है । भ्रपप्तताम्‌ । पप्तन्‌ । श्रपप्तः । भ्रपप्ततम्‌ । भ्रपप्तत । भ्रपप्तम्‌ । 
अपप्तावे । अपप्ताम्‌ । भ्रपतिष्यत्‌ ॥ 

८८० क्वथे निष्पाके = अच्छे प्रकार पकाना- 

कवयति । चक्वाथ । एदित्‌ होने से अक्वथीत्‌, (१६२) ॥ 

| ८८१ पथे गती- पथति । पपाथ । पेथतुः । श्रपथीत्‌ । भ्रपथिष्यत्‌ |] 

८८२ मथे तिलोडने- मथति । ममाथ । मेयतुः। मिता । 


मथिष्यति । माथिषति; माथिषाति । मथतु 1 अमथत्‌ । मथेत्‌ । मथ्यात्‌ । 
श्रमथीत्‌ । भ्रमथिष्यत्‌ ॥ 

८८३ ट्‌ वस्‌ उद्गिरणे = उगिलना- टु इत्‌ (१५०) से। वमति । 
ववाम । ववमतुः (१२८) से एत्वाभ्यास लोप का निषेध। वमिता। 
वमिष्यति । वामिषति; वामिषाति। वमतु । भ्रवमत्‌ । वमेत्‌ । वम्यात्‌ । 
अवमीत्‌, (१६२) । भ्रवमिष्यत्‌ ॥ 


वण भर चलने--यहां (१८८) से विकल्प करके श्यत्‌ होता 
दै-भ्नम्यत्ति; ध्रमति। 
२२९-वा जच्मुन्रसास्‌ ।1 ६।४। १२४॥ 

कित्‌ लिट्‌ भ्रौर सेट्‌ थक्‌ परेहोतो जु श्वम भौर रस धातुभ्रों के 
अभ्यास का लोप भ्रौर इनको एकारादेश विकल्प करके होवे । 


१२८ आख्यातिके 


इन धातुश्रो मे एत्वाभ्यासलोप किसी सूत्र से प्राप्त नहीं धा, इस 
कारण यहां भ्प्राप्तविभाषा है ।  बश्नाम। घ मतुः; बश्रमतुः। वश्रमुः} 
भभ्नमीत्‌ ॥ 

८८१ क्षर संचलने = अच्छे प्रकार चलमा-- 

क्षरति । चक्षार । चक्षरतुः। क्षरितासि । क्षरिष्यति । क्षारिषति 


क्षारिषाति । क्रतु । भक्षरत्‌ ) क्षरेत्‌ । क्षर्यात्‌ । श्रक्षारीत्‌, (१९६) } 
भरक्षरिष्यत्‌ ॥ 


इति स्यमादय उदात्ता उवात्त तः, षडविशतिः समाप्ताः ५ 
ये स्यम भ्रादि २६ परस्मैपद धातु समाप्त हुए ॥ 





श्रथ द्वावनुदात्तेतौ 1! 
रब दो धातु भ्रात्मनेपदी कहते है । उनमें सह" धातु सेट्‌ भौर 
“रमु' भनिद्‌ है- | 

८०८६ षह मर्षणे = सहना-- 

सहते । सहेते । सहन्ते । सेहे ॥ सेहाते । सहिता । 
२३ ०-सहिषहोरोदवणेस्य 1 ६ । ३ । ११२ ।। 

सह भ्रौर वह धातु के भ्रवणं को भ्रोकार भ्रादेश होवे, ठकार करा लोषः 

हृभा हो तो । 

यहां (२१२) सूत्र सेदट्‌के निषेध पक्षे, लुट्‌ मेंतास्‌ प्रत्थयके 
परे सह॒ के हृकार को ढ ~ (२०३) से रौर ढलोप (२०६) से होकर- 
सह ¬ तास्‌-[-डा = सोढा । सोढारौ । सोढारः । सोढासे । सोढासाये . 
सोढाध्वे । सोढाहे । सोढास्वहे । सोढास्महे । 

सहिष्यते । साहिषतं; साहिषातं । सहताम्‌ 1 प्रसहत । सहेत । 
सहिषीष्ट । भ्रसद्िष्ट । भसहिष्यत ॥ 
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८८७ रमु कीडायाम्‌ = खेलना- 


यह्‌ धातु श्ननिद्‌ है । रमते । रमेते । रमन्ते । रेमे 1 रेमाते । रेमिरे । 
रेमिषे । रन्तासे । रंस्यते रांसतं; रांसातं । रमताम्‌ 1 भ्ररमत । रमेत । 
रसीष्ट । मरस्त । भ्रर॑साताम्‌ । भ्ररस्यत ॥ 





श्रथ षदादयः कसन्ताः सप्त परस्मेपदिनः ॥ 
भरव षद्‌ प्रादि ७ सात परस्म॑पदी धातु कहते है-- 
ठठ षद्ल विशरणगत्यवसादनेषु = मारना. गति भौर क्लेश- 
होना- ॑ 
२३ १-पाघूष्मास्थाम्नादाण्हश्यत्तिसत्िशदसवां पिबजिघ्‌- 
धमतिष्ठमनयच्छपश्यच्छधोशीयसीदाः ॥ ७।३। ७८1) 


पा, घ्रा, ध्मा, स्था, म्ना. दाण्‌, दशि, ऋ, सृ, शद भ्रौर सद धातुग्रों 
को पिव, जिघ्र, धम, तिष्ठ, मन, यच्छ्‌, पश्य, ऋच्छ, धौ, शीय. रौर सीद. 
भ्रादेश यथासंख्य करके होवे, शित्‌ प्रत्यय परे हों तो । 


यहां शप्‌ के परे .सद' को सीद होकर-सीदति। सीदतः ॥ 
सीदन्ति । ससाद । सेदतुः । सेदुः । यह धातु भ्रनिट्‌ है । सेदिथ, (१४९); 
ससत्थ, (२१५) । सेदथुः । सेद । ससाद । सेदिव 1 सत्ता । सत्तारौ । 


सत्तारः 1 सत्तासि । सत्स्यति । सात्सति; सात्साति 1 सत्ति; सत्साति } 
सीदति; सीदाति । सीदतु । भसीदत्‌ । सीदेत्‌ । स्यात्‌ । 


लृदित्‌ होने से भ्रड (२१७) से-प्रसदत्‌ 1 भसदताम्‌ 1 भ्रसदन्‌ । 
भ्रसदः । असदतम्‌ । भरसदत । भ्रसदम्‌ । भ्रसदाव । श्रसदाम । भ्रसत्स्यत्‌ ॥ 


८८९ शद शातने = तीक्ष्णता होनी- 
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६ ३२-शदेः शितः ॥। १ । ३॥ ६० \ 

शित्‌ ्त्ययविषयक शद धातु से म्रात्मनेपद-संज्ञकं प्रत्यय हों । 

(जन लका सँ शप्‌ होता है, वहां यह सूत्र परस्मेपद का पवाद 
है । शीय (२३१) से प्रादेश होकर--शीयते । शीयेते । शीयन्ते । शीयसे । 
शशाद । शेदतुः । शेदुः 1 शेदिथ; शशत्थ' (१४९; २१५). णत्तासि । 
शत्त्यति । शात्सति; शात्साति 1 शत्सति; शत्साति । शीयते; शीयते । 
शीयते; शीयाते । शीयताम्‌ । भ्रशीयतं । शये 1 शात्‌ । लृदित्‌ होने 

. से श्र (२१७) से-ग्रशदत्‌ । अ्रशदताम्‌ । अ्रशदन्‌ । ्रशत्स्यत्‌ ॥ 
८९० श्ट श आहते रोदने च = बुलाना ओर रोना- 
क्रोशति । चुक्रोश 1 चुक्रशतुः 1 च्‌ ऋय. । चुक्रोशिथ, (१४८) सूप 
के नियम से इट्‌ 1 र श्‌¬+-तास्‌+-डा' यहा 


2२३ द-त्रश्च्रस्नसुजम्‌जयज राजश्नाजच्छंशा षः 1८1२१३६१ 


वरश्च, भ्रस्ज, सुज, मृज, यज, राज? भ्राज भ्रौर छकारान्त शकारान्त 
धातुभ्नों के न्त्य वणं कोष प्रादेश होवे, कल्‌ परे हो वा पदान्त मे । 

इस सूत्र म राज श्रौर भ्राज धातु का ग्रहण पदान्त में षत्व होने के 
लिये है, क्योकि इन दोनों के सेट्‌ होने से फलादि प्राद्ध धातुक मेँ इट्‌ के 
व्यवधान मेँ प्राप्ति नहीं होती । | 

यहां प्रकृत मे शान्त “कर श' धातु के शकार को मूद्ध न्य रौर (ष्टुना 
ष्टुः । ८।४। ४१) सूत्रसे तास्‌ द्धे तकार को टकार होकर क्रोष्टा । 
क्रोष्टारौ । क्रोष्टारः । “करुण ~।-स्य +-ति' == करोक्ष्यति, (२०१५) । इसी 
रकार लेट्‌ मे जानो--कुण्‌ + स + भ्‌ ]-तिप्‌' = कोक्षति; करोकषाति । 
क्रोशति; क्रोशाति । क्रोशतु । अक्रोशत्‌ । क्रोशेत्‌ । कुष्यात्‌ । रट्‌ + श्‌ + 
कंस तिप्‌ = कर्‌ शात्‌, (२०७) । भक्र.क्षताम्‌ । भक्णन्‌ । भक 
इमक्रोक्षयत्‌ । ये षद्‌ प्रादि तीन धातु भिद्‌ ये ॥ 
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८९१ कूच सम्पर्चनकाटित्यप्रतिष्टम्भविलेखनेषु = टना, टेडाई, 
रोक रखना ओर खोदना-- कोचति । चुकोच । चुकुचतुः। कोचिता। 
कोचिष्यति । कोवचिपति; कोचिषाति। कोचतु । भ्रकोचत्‌ 1 कोचेत्‌ । 
कूच्यात्‌ 1 भरकोचीत्‌ । भ्रकोचिष्यत्‌ ॥ 


८९२ बुध अवगमने न ज्ञान होना-- बोधति । बुबोध । ववुधतुः 1 
बबुधुः। बोधिता । बोधिष्यति । वोधिषति; बोधिषाति । बोधतु । 
श्रवोधत्‌ 1 वोधेत्‌ । वध्यात्‌ । प्रबोधीत्‌ । अ्रवोधिष्यत्‌ ॥ 


८९३ रह बीजजन्मनि प्रादुभवि च = बीज की उत्पत्ति ओर 
प्रकट होना--रोहति । सरोह 1 ररुहतुः1 यह धातु भी भ्रनिट्‌ ह। 
रह तास्‌ +-डा' = रोढा, (२०३; १४१) गौर (ष्टुना ष्टुः ॥ ८ 1 ४ । 
४१) तथा (२०६) 1 रोढारौ । रोढारः । रोडासि । “रोह स्यति = 
रोक्ष्यति, (२०३; २०५) । रोक्ष्यतः 1 रोक्ष्यन्ति । रोक्षति; रोक्षाति । 
रोहति; रोहाति । रोहतु । श्ररोहत्‌ । रोहेत्‌ । र्छात्‌ । रद्‌ +-र्ट.- 
क्स - तिप्‌” = अरक्षत्‌, (२०७) ! अरुक्षताम्‌ । धरक्षन्‌ । अररक्षत्‌ ॥ 

८९४ कसर गतौ--कसति। चकास । चकसतुः। कषितासि । 
कसिष्यति । कासिषति; कासिषाति । कसतु । भकसत्‌ 1 कसेत्‌ । कस्यात्‌ । 
कासीत्‌; भ्रकसीत्‌ । अकसिष्यत्‌ ॥ 


(वृत्‌) उवलादिगणः समाप्तः 1 “ज्वल दीप्ता" धातु से लेकर यहां तक 
“उवलादिगण' कदहाता है । इसका प्रयोजन कृदन्त मे भ्रावेगा । 


ये "षद भ्रादि परस्मपद ७ सात धातु समाप्त हुए ॥ 





रथ हिक्कादथो गृहत्यन्ताः स्व रितेतोऽष्टात्रिशत्‌ ॥। 


ग्व हिक्कं श्रादि गहु पयंन्त स्वरितेत्‌ (जिनमें क्रिया का फल कर्ता 
के लिये हो तो भ्रात्मनेषद, भ्रन्यत्र परस्मपद होताहै वे उभयपदी) ३८. 
्रडतीस धातु कहते है- 
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८९४ हिवक मब्यकते शब्दे--टिक्कते । हिक्कति ॥ 

८९६ अञ्चु गतौ याचने च = गति ओर सांगना- 

प्रञ्चते 1 श्रञ्चति । प्रानञ्चे 1 प्रानन्च । भ्रच्यात्‌ (१३९) । 

अचु इत्येके- म्रचते । श्रचति । प्राचे। श्राच। भ्रचितासे। 
म्रचितासि । प्रचिष्यते । भरचिष्यति । म्रा चिषतं; भ्राचिषातं । प्राचिषतिः; 
ञ्राचिषाति 1 भ्रचताम्‌ 1 श्रचतु । भ्राचत । ध्राचत्‌ । भ्रचेत । श्चेत्‌ । 
मचिषीष्ट । श्रच्यात्‌ । भ्राचिष्ट । प्राचीत्‌ । धा चिष्यत्‌ । भ्राचिष्यतत ॥! 

अचि इत्यपरे इसमे इतना ही भेद है कि इदित्‌ होने से 
मज्च्यात्‌, (१३९) से नलोप नहीं होता ॥ 

८९७ ट्याच्‌ यान्नायाम्‌ = मगन्--याचते । याचति । ययाचे 1 
ययाच 1 याचितास्ते । याचितासि। याचिष्यते । याचिष्यति 1 याचिषत; 
याचिषातं ! याचिपत्ति; याचिपाति । याचताम्‌ । याचतु 1 अयाचत! 
अयाचत्‌ । याचेत । याचेत्‌ । याचिषीष्ट । याच्यात्‌ । भयाचिष्ट । 
-मयाचीत्‌ । प्रया चिष्यत । भ्रयाचिष्यत्‌ ॥ 

८९८ रेट परिभाषणे = बहुत बोलना - 

रेटते । रेटति 1 रिरेटे । रिरेट ॥ 

८९९-९०० चते, चदे याचने-- चतते । चदते । चतति । चदति । 
चेते । चेदे 1 चचात । चेततुः । भ्रचतीत्‌, (१६२) । भ्रचदीत्‌ ॥ 

९०१ प्रोथ पर्याप्तो --सामर्ण्य- प्रोथते । प्रोथते । पुप्रोे । पुप्रोथ ॥ 

९०२-९०३ मिद्‌, मेद्‌ मेर्धाहिपुायोः = तीक्ष्ण वुद्धि श्रौर 
म्टना-मेदते 1 मदति । भिमिदे । भिमेदे । स्भमेद । मिमिदतुः । भिमेदतुः ॥ 

मिथ्‌, मे, मेधाहिसनयोरित्येक--मेयते । मेथति ॥ 


| ९०४९०१५ मिधु, मेध सद्धमे चणन्मेल करना मौर चकार 
त पूर्वोक्त योनो अथो फा.समुज्चय जानो -- | = 
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मेधते । मेधति । भिमिधे । मिमेधे 1 मिमेध। मिमिधतुः। भिमेधतुः ॥। 

९०६-९०७ णद्‌, णेव कुत्सासनिकर्षयोः = निन्वा ओर समीप 
हीना--नेदते । नेदति । नेदतः । निनिदे । निनेदे । निनिदतुः । निनेदतुः ॥ 

९०८-९०९ भ्यृषु? मृधु उन्दने = गीलापन- 

धते । मधेते । शधंति । मधंति । शगपुधे । शग्पधतुः ॥ 

९१० इधिर्‌ बोधने = बोध होना- 

बोधते । . बोधति । श्रवोधिष्ट, यहां आत्मनेपदविषय में (१९४) 


सूत्र से जन धातु के साहचयं से दिवादि के बुध का ग्रहण होता है, इसलिये 
चिण्‌ न हुमा । अबुधत्‌, इरित्‌ होने से अङ (१३८) से; भ्रवोधीत्‌ ॥ 


९११ उबुन्दिर निशामने = सुनाना --इस घातु मेउभ्मौर इर्‌ भाग 
को इत्‌ संज्ञाहो जाती है। बुन्दते। बुन्दति। बुबुन्दे । वुबुन्दतुः । 
भरवुन्दिष्ट । अ्रवुदत्‌ (१३०८; १४९); म्रवुन्दीत्‌ ॥ 


९१२ वेणु गतिज्ञानचिन्तानिशामनवादित्रप्रहणेषु = गति, ज्ञान, 
चिन्ता, दशन ओर बानो (ढोल आदि) का ग्रहण करना- 


वेन्‌ इत्येके वेणते ! वेनते । वेणति । वेनति । विवेने । विवेणे ॥ 
विवेणतुः । वेणितासि । वेणित्तासे । वेणिष्यते। वेणिष्यति । वेणिषतं 
वेणिषातं । वेणिषति; वैणिषाति । वेणताम्‌ । वेणतु । भ्रवेणत । मवेणत्‌ । 


वेणेत । वेणेत्‌ । वेण्यात्‌ । वेणिषीष्ट । भ्रवेणिष्ट । भ्रवेणीत्‌ । भ्रवेणिष्यत । 
अवेगिष्यत्‌ ॥ 


९१३ खनु अवदारणे = खोदना--खनते। खनति। चखने । 
चखान । भ्रतुस्‌ मे उपधालोप (२१४) से- चख्नतुः । चख्नुः । खनितासे । 
खनितासि । खनिष्यते । खनिष्यति । खानिषत; खानिषातं । खानिषति; 
खातिषाति । खनताम्‌ । खनतु । भ्रलनत । भ्रखनत्‌ । खनेत । खनेत्‌ । 


-खनिषीष्ट । “खन्‌ +- यासुट्‌ सुद्‌ {तिप्‌ (१८ ५) सेन को भाकरार विकल्प 
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से होकर--खायात्‌; खन्यात्‌ । भ्रखनीत्‌; श्रखानीत्‌ (१४४) । भ्रखनिष्ट 
्मखनिष्यत । अखनिष्यत्‌ ॥ 

९१४ चीव भादानसंवरणयोः = ग्रहण, मच्छादन-- 

चीवते । चीवति । चिचीवे । चिचीव ॥ 

९१५ चायु पुनानिशामनयोः = सत्कार मौर सुनाना-- 

चायते । चायति । चचाये । चचाय । यहां वेद में कु विशेष है-- 


२३४-चायः को ॥\ ६1 १।३५॥।। 
चाय्‌ धातु को वेद भे बहुल करके की भ्रादेश होवे । 

यह द्धिवंचन होने से प्रथम ही भ्रनेकाल्‌ होने से चाय्मात्र के 
स्थान में की होकर पश्चात्‌ द्विवचन होता है- “की +- की एश्‌! = चिक्ये । 
चिकाय । चिक्यतुः । चिक्युः । चचाय, बहुलग्रहण से कहीं होता है कहीं 
नहीं भी होता ॥ 

९१६ व्यय गतौ- व्ययते । व्ययति । वब्यये । वव्याय । यकरारान्त 
होने से वृद्धि का निषेध (१६२) से-मव्ययीत्‌ 1 भव्ययिष्ट ॥ 

९१७ द्राश् दाने = देना - दाशते। दाशति । ददाशे। ददाश.। 
दाशितासे । दाशितासि । दाशिष्यते । दाशिष्यति । दाशिषतं; दाशिषातं । 
दाशिषति; दाशिषात्ति। दाशताम्‌ । दाशतु । भ्रदाशत । भ्रदाशत्‌ । दाशेत । 
दाशेत्‌ । दाशिषीष्ट । दाश्यात्‌ । भ्रदाशिष्ट । म्रदाशीत्‌ । भ्रदाशिष्यत । 
श्मदाशिष्यत्‌ ॥ 

९१८ भेषु भये = डर- गतावित्येक- 

मेषति । भेषते । बिभेषे । विभेष ॥। 

९१९-९२० श्च षु, भ्लेषु गतौ- भ्रं षते । ध्र षति । भ्लेषते । भ्तेषति ॥ 





९२१ अस गतिदीप्त्यादानेष त्= गति, प्रकशि मौर लेना- 
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भसते। भसति । भास । भ्रासतुः। भ्रासुः। भ्रासे। भ्रासाते । 
भरास्सिरे ॥ 

मष इत्येके-किन्हीं के मत मे पूर्वोक्त दन्त्य सकारान्त धातु नहीं, 
मरद्ध न्य षकारान्त है--भ्रषति । भरषते ॥ 

९२२ स्पश नाधनस्पशनयोः = बुःख देना ओर स्यशं करना- 

स्पशति । स्पशते । पस्पशे । पस्पाश (१२४) । भस्पशिष्ट । 
भस्पाशीत्‌; भस्पशीत्‌ ॥ 

९२३ लष कान्तौ = इन्छा- लष्यति । लषति । लषते; लष्यते, 
(१८०८) से श्यन्‌ । ललाष । लेषतुः । लेषुः1 लेषे । लेषाते । लेषिरे । 
लषितासे । लषितासि । लषिष्यते । लषिष्यत्ति । लाषिषते; लाषिषातं । 
लाषिषति; लाषिषाति । लषताम्‌ 1 लषतु । भ्रलषत्‌ । लषेत्‌ । लष्यात्‌ 1 
लषिषीष्ट । ग्रलषिष्ट । अलाषीत्‌; म्रलषीत्‌ 1 भलषिष्यत । भ्रलषिष्यत्‌ ॥ 


९२४ चव भक्षणे = खाना--चषति । चषते । चेषतुः । चेषे ॥ 

९२५ छष {हिसायाम्‌--छषति । छषते । चच्छषतुः । चच्छषे ॥ 

९२६ क्ष आदानसंवरणयोः = लेना, आच्छादन- 

षति । षते । जाष 1 जभषे ॥ 

९२७-९२८ सक्ष, स्लक्ष अदने- 

ध्रक्षति । धक्षते । भ्लक्षति । भ्लक्षते । बश्रक्ष 1 भध्रहो ॥ 

भक्ष इत्येके-- भक्षति । भक्षते ॥ 

९२९ दास दाने-दासति । दासते । ददास । ददासे ॥ 

९३० माह माने = तोलना--माहति । माहते 1 ममाह । ममाह । 
भ्रमा हिष्ट । भ्रमाहीत्‌ 1 

९३१ गुह संवरणे = आच्छादन करना-गुह. + शप्‌ †-तिप्‌' यहां ॥ 

१० 
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२३५-अऊदुपधायागोहः ॥ ६ । ४ । =€ ॥। 


गुण का निमित्त म्रजादि प्रत्यय परे हो, तो गुह धातु को उपधा को 
उऊक्रार भ्रादेश होवे । 


इस सूत्र में गण किये "गुह" का ग्रहण इसलिये किया है कि जहां 
इसको गुण होता है वहीं ऊकार होवे, भ्रन्यत्र नहीं । ऊकार होने के पश्चात्‌ 
लघूपध्च के न होने से गुण नहीं होता- गूहति । गृहतः । गूहन्ति । गूहते 1 
गृहेते । गूहन्ते । जुगूह । जुगहतुः । जुगृहुः । जुगुहिथ; जुगोढ, 
(२०३; १४१; २०६) 1 जुगहशरुः । जुगह । जुगूह । जुगरहिव; जुगरह् । 
जुगहिम; जुगह्य । जुगुहे । जुगहाते । जुगहिरे । जुगरहिषे; “जुगह. 1† से' = 
जुधुक्षे, (२०३; २०४; २०५) जुगहाये । जुगरहिष्वे; जुगहिद्वे; “जुगुद्‌ 1- 
दवे" यहां प्रथम ठकार का लोप (२०६) से होकर-- 
२३६-दलोपे पुर्वस्य दीर्घोऽणः ॥ ६ ।३। १११।। 
जहां रेफ श्रौर ठकार कालोप हृभ्रा हो, वहां पूवं भ्रण्‌ को दीघं होवे 
यहां घु के उकार को दीघं होकर-जुधू्वे । चुगृहे । जुगरहिवहे; 
जुगह्वहे । जुगहिमहे; जुगुह्यहे । गृहितासि । गृहितासे । भ्रनिट्‌ पक्ष मे- 
"गुहु {तास्‌ -[-डा' = गोढा, यहां अ्रजादि प्रत्यय के न होने से उपधाको 
उकार (२३१५) से नहीं होता । गोढारौ । गोढारः । गोढासि । गोढासे । 
गृहिष्यति । गृहिष्यते । वोक्ष्यति । घोक्ष्यतः । पोक्ष्यन्ति । धोक्ष्यते 1 गूहिषतिः; 
गृहिषाति । धोक्षति; धोक्षाति । गृहति; गृहाति । गृहिषतं; गृहिषाते । 
घोक्षतं; वोक्षातं; गृहतं; गृह्णते । गृहताम्‌ । गृहतु । भ्रगृहत्‌ । भ्रगृहत । 
गूहेत । गूहेत्‌ । गृहिषीष्ट । भ्रनिट्‌ पक्ष मे-"गुह. + सीयुट्‌ + सुट्‌ + 
त' (२०३; २०४; २०५; ५६; १६६; ४५) = वुक्षीष्ट । वघृक्षीयास्ताम्‌ । 
यक्षीरन्‌ । गृहिषौदवम्‌; गृहिषीष्वम्‌; वुक्षीध्वम्‌ । गुह्यात्‌ । भ्रग हिष्ट । 
` ` भ्रगृहिषाताम्‌ । भ्रगृहिषत । भगृ हीत्‌ । 
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ग्नोर भ्रनिट्पक्ष मे--भरट्‌ +-गुह.-[- क्स ~।- त" इस भ्रवस्था मे- 
२३७- लुग्वा दुहदिहलिहगुहामाटमनेपंदे दन्त्ये ।।७।३।७३।। 


भ्रात्मनेपदविषय में दन्त्य श्रक्षर परे हो, तो दुह्‌. दिह. लिह. रौर 
गह. धातुग्रों से परे जो क्स प्रत्यय उसका लुक्‌ विकल्प करके होवे । 


प्रत्ययमात्र का लुक्‌ भ्रौर लोप भ्रन्त्य भरट के स्थानमें होता है । यहां 
दन्त्य भ्रक्षर त, ध्वम्‌ भ्रौर थास्‌ के परे क्स का लुक्‌ होता है-भ्रद्‌ गह 
[क्स + त' (२३७; २०३; १४१) ष्टुत्व श्रौर (२३६) = अगृढ । ्रघुक्षत । 
ग्रघुक्षाताम्‌, ( २०८ ) । भ्ुक्षन्त । श्रगुह + क्स †-थास्‌* (२३७; 
२०३; १४१) = भ्रगृढाः । श्रधृक्षथाः । अ्रघृक्षाथाम्‌ । भ्रगुहु + क्स 
-†ध्वम्‌' (२३७; २०३; २०४; २०१५; २३६) = ्रगृढुवम्‌; मघुक्षध्वेम्‌ । 
भ्रघुक्षि 1 भ्रपुक्षावहि 1 भ्रुक्षामदहि । भ्रगृहिष्यः। भ्रगृहिष्यत्‌ । अधोक्ष्यत । 
अधोक्ष्यत्‌ ॥ 


इति हिक्कादयोऽष्टात्रिशदुदात्ताः स्वरितित उभयतोभाषाः समाप्ताः ॥ 
ये हिक्क भ्रादि ३८ अडतीस उभयपदी धातु समाप्त हए ॥ 





अ्रथाजन्ताः धियादयं उमयपदिनः पञ्च ।। 
म्रव श्रि भ्रादि भजन्त उभयपदी ५ पांच धातु कहते है 


९३२ भिज सेवायाम्‌ = सेवा करना-यह धातु सेट्‌ है। न की 
इत्संज्ञा होने से (१०३) से उभयपद । इसी प्रकार स्वव नित्‌ धातुभ्रों 
से उभयपद जानो । 


श्चि = शप्‌ तिप्‌* (२१) से गुण = श्यति । श्वरयतः । श्रयन्ति । 
श्रयसि । श्वयते । येते । श्रयन्ते । शिश्वाय -। शिश्ियतुः, (१५९) । 
शिश्िये । श्रयितासि । श्चपितासे । श्चयिष्यति । श्रयिष्यते । श्वायिषतिः; 
श्रायिषाति 1 श्चयत्ति; श्रयाति । श्रायिषतं; श्रायिषातं । श्रयतु 1 श्यताम्‌ । 
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भ्रश्रयत्‌ । प्रश्षयत.1 श्रयेत्‌ । श्रयेत । श्रीयात्‌, (१६०) से दीघं । श्रयिषीष्ट | 
प्रशिधियत्‌, (१७६) से चङ, (१८०) से द्वित्व, (१५९) से इयङ्‌ । 

भरशिभियताम्‌ । प्रशिश्ियन्‌ 1 भ्रशिभियः। प्रशिधियत । अरशिभ्रियाम्‌ । 

प्रशिश्ियत्त.। अश्चयिष्यत्‌ । भ्रश्रयिष्यत ॥ 


९३३ भून. भरणे = धारण गौर पोषण- 

गुण होकर-भरति। भरते । बभार । बश्रतुः । बभ्न्‌;; यहां यणादेश 
होता है । विशेष नियम के होने से सामान्य लिट्‌ में इट्‌ का निषेध (१४८) 
से, भारद्वाज के मतमें थल्‌ मेंइट्‌ का निषेध (१४९) से, भ्रौर अन्य 
ऋषियों के मत मे थल्‌ मे इट्‌ का निषेध (१५७) से होकर-बभथं। 
बभ्रथुः ! बध्न । बभार । बभर । बभृव । बभम । ब्रं । ब्रते । बभ्रे । 
बभूषे 1 बश्राथे 1 बभृद्वे । बभृवहे 1 बभृमहे । भर्तासि । भरत्तसि । 


२३०८-ऋद्धनोः स्ये । ७।२।७०। 


हस्वे ऋकारान्त भ्रौर हन धातु से प्ररे जो स्य वलादि श्राद्ध धातुक 
उसको इट्‌ का भागम होवे । 





भरिष्यति } भरिष्यते । भाषंति; भार्षाति । भरति; भराति। 
भाषत; भाषतिं । भरतु । भरताम्‌ । श्रभरत्‌ । भ्रभरत । भरेत्‌ । भरेत । 


२३९-रिङ्‌ शयग्लिङ्क्षु ।। ७। ४। २८ ।। 


श, यक्‌ भ्रोर यकारादि कित्‌ डित्‌ श्राद्धधातुक लिङ लकार परे हो, 
तो ऋकारान्त भङ्ग को रिङ प्रादेश हो। 


डिन्‌ होने से भ्रन्त्य अ्रल्‌ ऋकार के स्थान में होता है । भौर यह सूत्र 
रीड विधान का भ्रपवाद है । श्नियात्‌ । श्रियास्ताम्‌ । ध्िय।युः । 
भ्रात्मनेपदविषय मे-- 
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२४०- उश्च | १।२।१२॥ 


ऋवर्णान्ति ध्रातु से परे भ्रात्मनेपद विषय में जो भलादि लिङ भ्रौर 
सिच्‌, सो कित॒वत्‌ हों । 


कित्‌ होनेसे गृण वद्धिका निषेध (४५) से होकर-भषीष्ट। 
भृषोय।स्ताम्‌ । भृषीरन्‌ । भृषीष्ठाः । भृपीयास्थाम्‌ 1 भृषीद्वम्‌ । भृषीय । 
भृषीवहि । भृषीमहि 1 


भ्रभार्षीत्‌, ( १५८ ) से वृद्धि । भअरभार्ष्टाम्‌ । भ्रभाषु:। भ्रभार्षीः। 
भरभाष्टेम्‌ 1 भभाष्टं । भरभाषंम्‌ । भ्रभाष्वे 1 भ्रभाष्मं । भ्रारमनेपदविषय में 
सिच्‌ कित्वत्‌ (२४०) से होकर--अट्‌ +भ + सिच्‌ + त' इस श्रवस्था म- 


२४१ ्स्वादङ्धुगत्‌ 11 ८ । २। २७) 
स्वान्त भ्रङ्खं से परे जो सिच्‌, उसका लोप होवे, भल्‌ परे हो तो । 


 भ्रभृत । भ्रभृपाताम्‌, यहां फलादि प्रत्यय के न.होने से सिच्‌ कालोप 
नहीं होता । भ्रभृषत । भ्रभृथाः 1 भ्रभृषाथाम्‌ । भ्रभृद्वम्‌ । भभृषि । 
प्रभृष्वहि । भ्रभृष्महि । भ्रभरिष्यत्‌, { २३८ ) से इट्‌ । प्रभरिष्यत ॥ 


९३४९३१५ हज. हरणे = पहचान, ग्रहण, चोरी ओर नाश 
करना आदि; धून धारणे = धारण करना- 

इन दोनों धातु्नों का भज धातु के समान साधुत्व जानो-हरति । 
हरते । जहार । जहतुः 1 जहथं । जहार । जहर । जहूव । जहम 1 जह 1 
ज हाते 1 जहूषे । जहूढवे । जहूवहं । हर्तासि । हतसि । हरिष्यति, (२३८) 
से इट्‌ । हरिष्यते । हर्षति; हार्षाति । हाषतं; हाषतिं । हरतु 1 हरताम्‌ 1 
ग्रहरत्‌ 1 श्रहुरत । हरेत्‌ । हरेत । हियात्‌, (२३९) से रिङ्‌. । हृषीष्ट, 
(२४०) से कितवत्‌ । हृषीद्वम्‌ । प्रहार्षीत्‌, (१५८) से वृद्धि । श्रहूत, 
(२४१) से सिच्‌ लोप । श्रहुषाताम्‌ । श्रहषत । श्रहरिष्यत्‌ । अहरिष्यत 1 
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धरति । दधार । श्रौर (१६१) सूत्र मे तुजादि धातु सामान्य करके 
लिये जाते है, जिनमे वैदिक प्रयोगो मे अभ्यास को दौघदिश देख पड़ेवे 
सब तुजादिगणस्थ जानो 1 इस कारण दाधार' पसा भी भ्रयोगवेद में 
होता है । दध्रतुः 1 दध्रथ । दध्रं । दधृषं । 

धर्तासि । धत्तसि । धरिष्यति । धरिष्ये । धाषंतं; धाषतिं । धापंते; 
धापति । धरतु।1 धरताम्‌ । भ्रधरत्‌ । भ्रधरत। धरेत्‌ । ध्यात्‌ । 
धृषीष्ट । धृषीद्वम्‌ । ्रघार्षीत्‌ । श्रधृत । श्रधृषाताम्‌ । श्रधुपत । अ्रधुदूवम्‌ 
ग्रधरिष्यत्‌ । प्रधरिष्यत ॥ 

९३६ णीन. प्रापणे =ले चलना-नयति । नयते । निनाय । 
“नी + नी +भ्रतुस्‌' = निन्यतुः, (१५६) से यण्‌ । निन्युः । निनयिथ, 
(१४९), निनेथ, (१५७) । निन्यथुः 1 निन्य 1 निनाय । निनय । 
निन्यिव । निन्यिम । निन्ये । निन्याते। निन्यिरे। नेतासि । नतासे। 
नेष्यति । नेष्यते । नैषति; नँषाति । नयति; नयाति । नंषतं; नपातं । 
नेषतं; नेषातं । नेषते; नेषाते । नयतं; नयातं ! नयतु । नयताम्‌ । अनयत्‌ । 
भ्रनयत । नयेत्‌ । नयेत । नीयात्‌ 1 नीयास्ताम्‌ । नेषीष्ट । भ्रनेषीत्‌ । अनेष्ट । 
भ्रनेषाताम्‌ ।. भ्ननेष्यत्‌ । भ्रनेप्यत ॥ 


भरत्यादयश्चत्वारोऽनुदात्ताः ॥ 


ग्रथाजन्ताः षट्‌चत्वारिशत्‌ परस्मंपदिनः ।। 
रव धेट्‌ भ्रादि भ्रजन्त ४६ छयालीस परस्म॑पदी धातु कहते ह- 


९३७ धेट्‌ पाने = पीना- ट्‌ की इत्ंज्ञा भौर एकार को भ्रय्‌ भ्रादेश 
होकर--"धे शप्‌ -[-तिप्‌' = धयति । धयतः । धयन्ति । 


२४२-घ्ादेश उपदेशेऽशिति ॥ ६। १।४५ ।। 


भ्रशित्‌ भर्थात्‌ भ्राद्धः धातुक विषय में उपदेश मेँ जो एजन्त धातु, उसको 
प्राकार होवे । | 
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भराकारान्त धातु सव भ्रनिट्‌ है । “घा~-णल्‌' इस भ्रवस्था मे- 
२४३-भ्रात भ्रां णलः ।॥ ७! १। ३४॥। 

भ्राकारान्त धातु से परे जो णल्‌, उसको भ्रौकार भरादेश होवे । 

धा ग्री" द्वित्व होकर दधौ । धा ~+-भ्रतुस्‌' यहां-- 
र२४४-श्रातो लोप इरि च।। ६।४।६४॥ 


भ्रज। दि कित्‌ डित्‌ श्राद्धधातुक रौर इट्‌ परेहों, तो श्राकारान्त 
मङ्ख वा लोप होवे । 

इस लोप के पहिले द्वित्व की प्राप्तितोहै, फिर सब विधियोंसे 
लोपविधि के भ्रति बलवान्‌ होने से प्रथम लोप ही होता है! फिर एकाच्‌ 
केन होने से द्ित्व (३४) से नहीं प्राप्त है! इसलिये- 


२४४५-दहिवे चनेऽचि ।! १। १। ५६९ ॥ 


द्विवचन का निमित्त श्रजादि प्रत्यय परे हो, तो अच्‌ के स्थानमेंजो 
ग्रादेश है सो स्थानीरूप हो जावे । 


यहां रूपातिदेश माननेसे ्राकारका पूनरागमन होकर द्विवचन 
होता है । "धा +-धा +-अतुस्‌' = दधतुः; यहां द्विवंचन होने के पश्चात्‌ दूसरे 
धाकेश्माकारकालोपहुघ्रा है) दधरुः। “दधा~-इट्‌-[-थल्‌' = (२४४) 
दधिथ, (४९) से भारद्वाज के मत में इट्‌ का विधान; भौर दधाथ, (१५७) 
से इट्‌ का निपेध । दधथुः । दध । दधौ 1 दधिव । दधिम। 


धाता । धातारौ। घातारः। धातासि ।. धास्यति 1 धास्यतः। 
धास्यन्ति । धासति; धासाति । धयति; धयाति । धयतु । अधयत्‌ । धयेत्‌ । 


२४६-दाधा घ्वरदाप्‌ ॥१1१1२०॥ 


दाल्पभ्रौरधासूपजो धातु तथा इनकी जो प्रकृति है, उनकी धू 
संजा होवे, दाप्‌ भ्रौर देप्‌ धातु को छोड के। 
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इसका फल- 
२४७-र्ाल ङि ॥ ६ । ४1 ६७ ॥ 

घुसंज्ञक धातु, मा, स्था, गा, पा, ्रोहाक्‌, सा इन धातुभ्रो के प्राकार 
को एकार भ्रादेश होवे, कित्‌ छित्‌ लिङ. परे हो तो । 


धे को श्राकार (२४२) से होता है । इसी भ्राकार को एहोकर-- 
घेयात्‌ । धेयास्ताम्‌ 1 घेयासुः । घेयाः । धेयास्तम्‌ । धेयास्त । धेयासम्‌ । 
घेयास्व 1 धेयास्म । 


२४८-विभाषा घेद्श्व्योः ॥ ३ । १1 ४९॥ 
धेट्‌ श्रौर प्व धातु से परे जो च्लि प्रत्यय, उसके स्थान में चड़ भरादेश 
विकल्प करके होवे । 


“श्रद्‌ + घा -[-धा [चङ -- तिप = श्रदधत्‌, (१८०) से द्वित्वं भ्रौर 
(२४४) से भ्राका लोप। भ्रदधताम्‌ । श्रदधन्‌ । भ्रदधः। अदधतम्‌ । 
भ्रदधत ! अदधम्‌ । श्रदधाव । प्रदधाम । 


रव जिस पक्ष मे चङ न हुभ्रा, वहां उत्सगं सिच्‌ होकर-- 


२४९- विभावा घ्राधेट्शाच्छासः ॥२।४। ७८॥ 


घ्रा, धट्‌, शा, द्धा भ्रौरसा इन धातुप्रोंसे परे जो सिच्‌ उसका 
विकल्प करके लुक्‌ हो, परस्म॑पदविषय में । 


धेट्‌ धातु की घुसंज्ञा होने से (८९) सूत्र से सिच्‌ लुक्‌ नित्य प्राप्त, 
भोर श्रन्य धातुभ्रों से प्रप्राप्त है, इन दोनों का विकल्प होने से 


्रप्ताप्राप्तविभाषा इस सूत्र मे समनी चाहिये । सिच्‌ का लुक्‌ होकर- 
अट्‌ {धा तिप्‌ = भ्रधात्‌ । म्रधाताम्‌ 1 


भ्रधा + फि' यहां जुस्‌ भ्रादेश किसी से प्राप्त नहीं है, इसलिये- 
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२५०-श्रातः॥ ३।४। ११०॥ 


जिससे परे सिच्‌ का लुक्‌ हुभ्रा हो, एसे भ्राकारान्त धातुसे परेजो 
भि, उसको जुस्‌ भ्रादेश होवे । 


सिच्‌ लुक्‌ होने के पश्चात्‌ प्रत्ययलक्षण काय्यं मान के जुस्‌ (१ २४) 
से हो जाता है । फिर यह सूत्र नियमाथं है कि सिजृलुगन्त से परे प्रत्ययलक्षण 
मान के भ्राकारान्त धातुभ्रोंसेपरे ही जुस्‌ हो, भ्रन्य से नहीं । श्रवन्‌ 
यहां भी सिच्‌लुक््‌ (८९) से हृभ्राहैःतो भी प्रत्ययलक्षण मान के जुस्‌ 
नहीं होता । श्रद्‌ +धा¬+जुस्‌' = प्रधः, (८३) से पररूप एकादेश । 
ग्रधाः । अरधातम्‌ 1 श्रधात । ्रधाम्‌ । भ्रधाव । भ्राम । 

सिचूलुक (२४९) से विकल्प से होता है 1 जिस पक्ष मँ न हुमा, वहां- 
२५१-यसरमनमातां सक्‌ च ॥ ७।२1७३॥ 


यम, रम, नम श्रीर आकारान्त धातुम्रों से परे जो सिच्‌ उसको इटः 
का भ्रागम श्रौर इन धातुभ्रोको सक्‌ का भ्रागम होवे, परस्मपदविषय में । 

'भ्रट्‌ + धा + सक्‌ {इट्‌ + सिच्‌ +- ईट्‌ + तिप्‌ = अधासीत्‌, सिच्‌ के 
सकार कालोप (१३२) से होजाताहै। अ्रधासिष्टाम्‌ ' भघासिषुः। 
म्रधासीः; ब्रधासिष्टम्‌ । अ्रधासिष्ट। भ्रधासिषम्‌ । श्रधासिष्व । भ्रधासिष्म । 
भ्रधास्यत्‌ । भ्रधास्यताम्‌ । ्रधास्यन्‌ ॥ 

९३८-९३९ ग्ल, म्ले "हर्षक्षये = आनन्द का नाश- 

"गछ [-शप्‌ -[-तिप्‌' = ग्लायति । ग्लायतः । ग्लायन्ति । 

लिट्‌ भ्रादि श्रा धातुक लकारो में धेट्‌ के समान साधुत्व जानो- 
जग्लौ । जग्लतुः। मम्लौ । मग्लतुः। जग्लिथ । जग्लाथ । जग्लौ 
जग्लिव । जग्लिम । ग्लातासि.। ग्लास्यति । ग्लासति; ग्लासाति। 
ग्लायतु । भ्रगलायत्‌ । ग्लायेत्‌ । 

माशिषि लिङ मे एकारादेश-- 
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२५२- वाऽन्यस्य संयोगादेः ॥ ६ । ४ । ६८ ॥ 
| (२४७) सूत्र मे कहे घुसंज्ञक भ्रादिसे भ्नन्य संयोगादि म्रकारान्त 
धातुभ्नो के भ्राकार को एकार विकल्प करके हो, कित्‌ डित्‌ लिङ परे हो तो । 
ग्लेयात्‌; ग्लायात्‌ । म्लेयात ; म्लायात | लुङ मे ( २५१ ) से सक 
भौर इट्‌ होकर-भ्रग्लासीत्‌ 1 ` भ्रगलासिष्टाम्‌ । भ्रम्लासीत्‌ ! श्रग्लास्यत । 
भ्रम्लास्यत्‌ ॥ 
९४० द्यं न्यक्करणे = नीचो का तिरस्कार करना- 
दायति । द्यौ । दचिथ ! दद्याथ । याता । यास्यति । चासति; 
यासाति । चायतु । भ्रद्यायत्‌ । चयायेत्‌ । द्ये यात्‌ यायात्‌ । भ्र्यासीत्‌ । 
भरद्यासिष्टाम्‌ । भ्रद्यासिषुः 1 भ्रयास्यत्‌ ॥ 
९४१ द्रं स्वप्ने = सोना-- 
द्रायति । दद्व । द्राता । द्रेयात्‌ । द्रायात्‌ । श्रद्रासीत्‌ ॥ 
९४२ घ्र तुप्तौ-ध्रायति । दध्रौ । ध्यात्‌ । प्रायात्‌ । अध्रासीत्‌॥ 
९४३ ध्ये चिन्तायाम्‌ = विचारना- 
ध्यायति । दध्यौ 1 ध्याता । ध्यास्यति । ध्यासति; ध्यासाति। 
ध्यायतु । श्रघ्यायत्‌ । ध्यायेत्‌ । ध्येयात्‌ । ध्यायात्‌ । भ्रध्यासीत्‌ । अरध्यास्यत्‌ ॥ 
९४४ रं शब्दे रायति । ररौ । रात्तासि । रायात्‌ । भ्ररासीत्‌ ॥ 
९४५९४९६ स्त्ये, ष्टं : शब्दसङः घातयोः = शब्द ओर समुदाय- 
इन दोनों मे एक धातु षोपदेश है, उसको भी सत्व होने के पश्चात 
एक ही भ्रकार के रूप होते ह । षोपदेश का फल णिजन्त श्रौर सन्नन्त प्रक्रिया 
म भ्रावेगा । स्त्यायति 1 सत्यौ । स्त्येयात्‌ । स्त्यायात्‌ । प्रस्त्यासीत्‌ ॥ 
९४७ खे खदने = खाना-खायति । चखौ । चखतुः । चखुः । 


चखिथ । चाथ । खातासि । खास्यत्ति। खासति; खासाति । खायतु । 
भ्रखायत्‌ । खायेत्‌ । खायात्‌ । भखासीत्‌ । श्रलास्यत्‌ ॥ 
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९४८-९५० क्ष, जं, षे क्षये =नाश- 

क्षायति 1 चक्षौ । क्षेयात्‌ । क्षायात्‌ । भ्रक्षासीत्‌ । जायति । जजौ । 
जायात्‌ । अ्रजासीत्‌ । ` यहां भी "षे" धातु को भराक्रार होकर "सा" होजाता 
है, परन्तु (२४७; २४९) सूत्रोमेसा धातुके ग्रहण से दिवादिगण का 
"षोः लिया जाता है-सायति । ससौ । सायात्‌ 1 भ्रसासीत्‌ ॥ 


९५१-१४२ कं, भ शब्दे- कायति । चकौ । कायात्‌ । भ्रकासीत्‌ । 
गायति । जगौ । गायात्‌ । भ्रगासीत्‌ ॥ 

९५३-९१५४ शं, भं पाके = पकाना- 

शायति । शशौ । शायात्‌ । भ्रशासीत्‌ । ध्रायति । शौ । श्रातासि । 
श्रास्यति । श्रासति; श्रासाति । श्रायति; श्रायाति । श्नायतु । भ्रक्रायत्‌ । 
भायेत्‌ । श्रं यात्‌, (२५२); श्नायात्‌ । भ्रधासीत्‌ 1 भ्रश्नास्यत्‌ ॥ 

९१५५-९५६ पं, ओवं शोषणे = सोखना-पायति । पपौ । पपतुः । 
पपुः । पपिथ । पपाथ । पपथु: । पप । यपौ 1 पपिव । पपिम । पातासि। 
पास्यति । पासति; पासातति । पायति; पायाति । पायतु । भ्रषायत्‌ । पयेत्‌ । 

भ्नौरपा धातु से भी उपदेश में भराकारान्त पा धातु का ग्रहण (२४७) 
सूध्र में होता है-पायात्‌। इस कारण एत्व न हूभ्रा। भपासीत्‌॥ 
भ्रपासिष्टाम्‌ । भ्रपासिषुः: । भ्रपास्यत्‌ ॥ 

“श्रोवं' धातु में प्राकार इत्‌ जाता है, प्रयोजन कृदन्त में भरवेगा- 

वायति । ववौ । वायात्‌ । भ्रवासीत्‌ ॥ 

९५७ ष्टं वेष्टने = ल्पेटना- 

स्तायति । तस्तौ । स्तेयात्‌; स्तायात्‌ । भ्रस्तासीत्‌ ॥ 

९४८ ष्णं देष्टने, शोभायां चेत्येकं = किन्हीं के मत मे णे" 
धावुकाशणोभाज्यमभीटै-- 
स्नायति । सस्नौ । स्नेयात्‌; स्नायात्‌ । भ्रस्नासीत्‌ । भ्रस्नास्यत्‌ ॥ 
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९५९ दंष्‌ शोधने = शोधना- इसमे प्‌ की इत्सज्ञा होती हश्रौर 
धृ संज्ञा का निषेध होनेसे एकार का निषेध (२४७) से श्रौर सिच्‌ लुक्‌ 
(८९) से नहीं होता । दायति । ददौ । दायात्‌ । प्रदासीत्‌ ॥! 

९६० पा पाने = पीना-यहां पा के स्थान में पिब प्रादेश (१३६१) 
से- पिवति 1 पिबतः । पिबन्ति। पपौ । पपतुः । पपुः । पपिथ; पपाथ । 
पात्रासि । पास्यति । पासति; पासाति । पिबति; पिबात्ति। पिबतु । 
ग्रपिवत्‌ 1 पिबेत्‌ । पेयात्‌ । पेयास्ताम्‌ । पेयासुः । श्रद्‌ {पा ~+ तिप्‌" = 
पात्‌, (८९) से सिच्‌ का लुक्‌ 1 भ्रपाताम्‌ 1 रपुः । ्रपास्यत्‌ ॥ 

९६१ घ्रा गन्धोपादाने = गन्ध फा ग्रहण वा गन्ध के हारा 
किती पदार्थं का ग्रहण करना-घ्राके स्थान में (२३१) से जिघ्र 
भ्रादेश-जिघ्रति 1 जिघ्रतः। जिघ्रन्ति! जघ्रौ । जघ्रतुः। घ्नाता। 

घ्रास्यति 1 घ्रासति; घ्रासाति । जिघ्रति; जिघ्राति । जिघ्रतु । अजिध्रत्‌ 1 
जिघ्रेत्‌ । संयोगादि होने से एकार का विकल्प (२५३) से-घ्रयात्‌; 
ध्रायात्‌ । 

ग्रोर सिच्‌ लुक्‌ का विकल्प (२४९) से-श्रघ्रात्‌ | भ्राघ्राताम्‌ । 
ग्रघ्र:। श्रघ्नाः । भ्घ्रातम्‌ । श्रघ्रात । भ्रघ्राम्‌ 1 भ्रघ्राव । म्रघ्राम। 
भ्रघ्र।सीत्‌ । ्रघ्रासिष्टाम्‌ । अघ्रासिषुः। प्रघ्रास्यत्‌ ॥ 

९६२ ध्मा शब्वाग्निसंयोगयीः = शब्द मौर अग्नि फे साथ वायु 
का संयोग- ष्मा के स्थान में धम (२३१) से भ्रदेश-धमति। 
धमतः । धमन्ति । दट्मौ । दध्मतुः । दष्टमुः । दध्मिय । दष्माथ । दध्मथुः । 
दध्म । दध्मो । दध्मिव । दध्िमिम । षषमातासि । मास्यति । घ्मासतिः; 
ध्मासाति । धमति; धमाति 1 धमतु । भ्रधमत्‌ । धमेत्‌ । ध्मेयात्‌; 
ध्मायात्‌ । श्रध्मासीत्‌ । भ्रश्मास्यत्‌ ॥ 

९६३ ष्ठा गतिनिवृत्तौ--ठहर जाना--(२३१) से तिष्ठ होकर- 
तिष्ठति । तिष्ठतः । तिष्ठन्ति । तस्थौ । तस्यतुः । स्थातासि । स्थास्यति । 
स्थास्तति; स्थासाति । तिष्ठति; तिष्ठाति । तिष्ठतु । प्रतिष्ठत्‌ । तिष्ठेत्‌ । 
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स्थेयात्‌, ( २४७ ) से एकारादेश होता दै 1 प्रस्थात्‌, (८९ ) ते सिच्‌ 
लुक्‌ । भ्रस्थाताम्‌ । अस्थुः । भ्रस्थास्यत्‌ ॥ 


९६४ स्ना अभ्यासे = अभ्यास करना--मन भ्रादेश ( २३१ ) से- 
मनति 1 मम्नौ 1 स्नाता । म्नास्यति । म्नासत्ति; म्नास्तातति । मनति; मनाति। 
मनतु । भ्रमनत्‌ 1 मनेत्‌ । म्नेयात्‌; म्नायात्‌ । भ्रम्नासीत्‌ । भ्रम्नास्यत्‌ ॥ 


९६१५ दाण्‌ दने = देना-दाण्‌ को यच्छ ( २३१) से-यच्छति। 
यच्छतः । यच्छन्ति 1 प्रयच्छति! ददौ । दातांसि। दास्यति । दासति 
दास्नाति । यच्छति; यच्छाति । यच्छतु । भयच्छत्‌ । यच्छेत्‌ । 


इस धातु मे णकार ग्रनुवन्ध यच्छ प्रादेश विधायक सूत्र मे विशेष 
बोध के लिये है 1 निरनुबन्ध दारूप की घुसंज्ञा ( २४६ ) से होकर एकार 
( २४७ ) से होता है-देयात्‌ । देयास्ताम्‌ भ्रौर धृसंज्ञा सेही सिच्‌ 
लुक्‌ होकर-अ्रदात्‌ । अदाताम्‌ । अदुः । भ्रदाः । भ्रदास्यत्‌ ॥ 

९६६ ह व॒ कौटिल्ये = कूटिलता- 

ह्वरति 1 हरतः । हरन्ति । “हु. +णल्‌' इस भ्रवस्था मे- 
२५ ३-ऋतश्च संयोगादेगु णः ॥1 ७।४ । १० ॥। 

लिट्‌ लकार परे हो, तो ऋकारान्त संयोगादि धातु को गण होवे । 


लिट्‌ की कित्‌ संज्ञा (१३७) से होने से गुण (४५) से तीं प्राप्त 
है, इसलिये यह सूत्र है श्रौर णल्‌ प्रत्यय मेँ जहां वृद्धि प्राप्त है, वहां इसं 
सूत्र की प्रवति नही होती, पुवंविप्रतिषेध मानकर वृडिही हो जाती है- 
जह्वार । ज्व रतुः 1 जह्वरः । थल्‌ में भारद्वाज के मत मे इद्‌ निषेध (१४९) 
से श्रौर भ्रन्योंके मतमे इट्‌ (१५७) से नहीं होता 1 जह्वथं । जहुरथु: । 
लह्ुर । जह्वार । जहर । जह्रिव । जहम । | 


हर्तासि । लृट्‌ मे गुण (२३८) से इट्‌ होकर--हरिष्यति । ह्वाषेति 
हार्षाति । ह्षंति; हरषाति । ह्वरति; हरा ति । ह्वरतु । भह्वरत्‌ 1 हरेत्‌ । 
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२५४-गुणोततिसंयोगाखोः ॥.७ । ४ | २९ ॥ 
ऋ धातु म्नौर संयोगादि ऋकारान्त धातु को गुण होवे, यक्‌ श्रौर 
कित्‌ ्राद्ध धातुक लिङ परेहोतो। 
हर्यात्‌ 1 हर्यास्ताम्‌ । हर्यासुः । 
लुङ मे वृद्धि (१५८) से होकर--ब्रहवार्षीत्‌ । श्रह्वर्ष्टाम्‌ । अरह्वाषु: । 
भह्वार्षीः । भर्ह्वाष्टम्‌ । ब्रह्वाष्टं । भ्रह्वाषंम्‌ । अह्वाष्वं । श्रह्वाष्मं । 
म्रह् रिष्यत्‌ ॥। 
९६७ स्व शब्दोपताफ्योः = शब्द आर पीड़ा देना- 
स्वरति । स्वरतः । स्वरन्ति । 
वलादि लिट्‌ लकारमे विकल्पसे इट्‌ ( १४० ) से-सस्वर। 
सस्वरतुः, ( २५३ ) से गुण । स्वरः । सस्वरिथ;. सस्वथं । सस्वरथुः। 
सस्वर । सस्वार । सस्वर । ` 
२५५-भूयुकः किति | ७।२१११।। 
त्रिज, श्रौर एकाच्‌ उगन्त धातु से परे जो कित्‌ श्राद्ध धातुक, उसको 
इट्‌ का भ्रागमं न होवे । 
( १४० ) सूत्र यद्यपि इससूत्रसे पर है तथापि उस विकल्प कौ 
, बाध क पौ विधान के प्रथम निषेध प्रकरण के प्रारम्भ साम््यंसेइट्‌ का 
निषेध इस सूतसे प्राप्त है। फिर ( १४८) सूत्रके नियमानुसार वस्‌ 
मस्‌ मं नित्य इट्‌ होता है-सस्वरिव । सस्वरिम । 
` स्वरिता; स्वर्ता। स्वरिष्यति, यहाँ परत्व से नित्य इट्‌ (२३८) घे 
होता है । स्वाति; स्वार्षाति। स्वरतु । श्रस्वरत्‌ । स्वरेत्‌ । स्वर्यात्‌ 
(२५४) । भ्रस्वारीत्‌ । भअस्वारिष्टाम्‌ । भ्रस्वार्पात्‌ । श्रस्वार्ष्टाम । 
्रस्वरिष्यत्‌ ॥ 
९६० स्म चिन्तायाम्‌ = स्मरण करना-- 
स्मरति । सस्मार । सस्मरतुः । सस्मरुः । सस्मयं । स्मर्ता। 
स्मरिष्यति । स्मार्ष॑ति; स्मार्षाति । स्मरतु । भ्रस्मरत्‌ । स्मरेत्‌ । स्मर्यात्‌ । 


भरस्मार्षीत्‌ । भ्रस्मार्ष्टाम्‌ । भ्रस्मरिष्यत्‌ ।। 
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९६९ वु संवरणे = ढांकना- वरति । वरतः । वरन्ति। ववार । 
वत्रतुः । वन्ु.: 1 ववथं । वर्तासि । वरिष्यति । वाषंति; वार्षाति । बरतु ! 
भ्रवरत्‌ । चरेत्‌ । त्रियात्‌, ( २३९ ! से रिङ्‌ । भ्रवार्षीति । श्रवरिष्यत ।। 

९७० सु गती-( २३१ ) सेसुको "धौ" अदेश शीघ्र चलने 
होक र--धावति । धावतः । श्न्यत्र-सरत्ि। ससार । सत्तु: । चस : । 
ससर्थ, ( १४८ ) सूत्रके नियमसे इट्‌ का निषेध । ससव । ससम । 
सर्ता । सरिष्यति । साषंति; सार्षाति । धावति; धावाति । धावतु । सरतु। 
भ्रधावत्‌ । असरत्‌ । धावेत्‌ । सरेत्‌ । सयात । ल्ियास्ताम । 
२५६-घत्तिशास्त्यत्तम्यश्च \\! ३। १ । ५६ ॥ 


सृ, शासु भौर ऋ धातु से परे जो च्लि प्रत्यय, उसके स्थान में जड 
प्रादेश होवे, परस्मंपदविषय में । 


इसते भ्र. होकर-अट्‌ {सु 1-्रंडः -[- तिप्‌" इस प्रवस्था मं श्रङ 
के डित्‌ होने से गुण की प्राप्ति नहीं है, इसलिये- 


२५४७-ऋष्णोऽङि गरुणः ॥ ७ । ४! १६॥ 

ऋवर्णान्त श्रौर इश घातु को गुणं होवे, भर परे हो तो । 

यहां ऋवर्गान्त सु धातु को अर्‌ गण होकर--प्रसरत्‌ । श्रसरताम्‌ । 
असरन्‌ । भरसरः । श्रसरतम्‌ । भ्रसरत । भरसरम्‌ ¦ असराव 1 भरसराम । 
्रसरिष्यत्‌ । म्रसरिष्यताम्‌ । भसरिष्यन्‌ । 


९७१ ऋ गतिप्रापणयोः- 
यहां प्रापण भ्रथं के पृथक्‌ कहने से गमन भौर प्राप्ति दो ही भ्रथं इस 
धातु के सम जाते है, ्र्थात्‌ ज्ञान भ्रथं नहीं ! 


(२३१) से ऋच्छ भरादेश होकर--ऋज्छति । ऋच्छतः । ऋच्छन्ति । 


'ऋ-1-णल्‌' यहाँ परत्व से ऋ को प्रार्‌ वृद्धि होकर श्रकारको श्ित्व 
प्र सवणं दीघं होकर-भ्रार। 
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२१८-ऋच्छत्यताम्‌ 1 ७ ।४। ११।। 


तुदादिगण का ऋच्छ, ऋ भ्रौर ऋकारान्त धातुभ्रों को गुण हो, लिट्‌ 
परेहोतो। 

यहा भौ कित्‌ लिट्‌ मँ गुण नहीं प्राप्त है, इसलिये यह सूत्र है, 
“भर्‌ -}-भर + भ्रतुस्‌" = भ्रारतुः । प्ाखः । (१४८) सूत्र के नियम से लिट्‌ 
सर्वत्र नित्य इट्‌ प्राप्त है । भारद्वाज के मत में थल्‌ मे इट्‌ का निषेध 
(१४९) से प्राप्त श्रौर भ्रन्य लोगों के मत मे"थल्‌ में इद्‌ का निषेध (१५७) 
से प्राप्त है, इन सबका भ्रपवाद- 


२५९-इडत्यतिव्ययतीनाम्‌ ॥१ ७। २ । ६६ ॥ 
श्रत्‌, ऋ प्रौर व्येन. इन धातुप्रों से परे थल्‌ को नित्य इडागम होवे । 


भ्रारिथ । भ्रारथुः । भ्रार । भ्रार । भ्रारिव। भ्रारिम, यहाँव,ममें 
( १४८ } सूत्र के नियमसेही नित्य इट्‌ होतादहे। 


भर्ता । भ्र्तारौ । भर्तारः । पर्तासि । भरिष्यति, (२३८) स इट्‌ । 
भ्राषं ति; भरार्षाति । भ्रषं ति; भर्षाति । भरषत्‌; भर्षात्‌ । ऋच्छति; ऋच्छाति । 
ऋच्छतु । भाच्छेत्‌ । ऋच्छेत्‌ । भर्यात्‌, { २५४ ) से गृण । 


लुङ भं च्लिके स्थानमें भ्रङ ( २५६) से भौर श्रङः के परे गण 
( २५७.) से होकर-भ्रारत्‌ । भारतम्‌ 1 श्रारन्‌ । भारः । भारतम्‌ । 
भ्रारत । भ्रारम्‌ । भाराव । भ्राराम । भारिष्यत्‌ ॥ 

९७२-९७३ गृ, घु सेचने = साचना-- ` 

गरति । घरति । जगार । जग्रतुः 1 जगथं । जघथं । जग्रिव । जग्रिम । 
गरत्तासि । गरिष्यति । गाषंति; गार्षाति । शरतु । भ्रगरत्‌ । गरेत्‌ । प्रियात्‌, 
( २३९ ) से रि । ध्रियात्‌ । भ्रगार्षीत्‌, ( १५८) से वृद्धि होकर। 
` भ्रगारष्टाम्‌ । भ्रगाष्‌ : । भ्रघार्षीत्‌ । भ्रगरिष्यत्‌ । भ्रघरिष्यत्‌ ॥ 
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९७४ श्वु हने ध्वरति । ध्वरतः । ध्व रन्ति । दध्वार । दष्वरतुः; 
(२५३) से गुण । दधष्वरः । ध्वर्ता । घ्वरिष्यति । घ्वादं ति; ष्वार्षाति । 
छ्वरतु । भरघ्वरत्‌ । ध्वरेत्‌ । ध्वर्थात्‌, (२५४) से गुण । ध्वर्यास्ताम्‌ । 
ध्वर्यासुः । भ्रष्वार्षीः । भध्वार्ष्टाम्‌ । भरष्वरिष्यत्‌ ॥ 

९७१५ ख्‌, गतौ- स्रवति । सरवतः । स्लवन्ति । सुस्राव । सुल वतुः; 
(१५९) से उवङ. । सुतर वुः । सुस्रोय । सुसर वथः । सुसर व । सुस्राव । 
सुस्व । (१४८) सूत्र के नियम से. इट्‌ का निषेध-सुस्‌ व । सु म । 

स्लोतासि । लष्यति । स्ौषति; सौषाति । स्ोषति; सोषाति । ज्लवति; 
जवाति । वतु । भरलवत्‌ 1 वेत्‌ । ज्ञ.यात्‌, (१६०) से दीघं । लुङ 
भ ( १७६ ) सूत्रसे च्लिके स्थानम चङ प्रौर द्विर्वचन (१८०) से 
होकर-*भट्‌ +स्‌. +स्‌. 1 चङ, तिप्‌ = भ्रसुज्‌.वत्‌ 1 भल्लोष्यत्‌ ॥ 

९७६ षु भ्रस्वश्व््ययोः = उत्पत्ति गौर सामथ्यं का होना- 

 सवति । सुषाव । सुषुवतुः । सुषुवुः । सुषोथ । सुषुविव । सुषुविम । 
सोता । सोष्यति । सौषति; सौषाति । सरवति; सवाति । सवतु 1 रसवत्‌ । 
सवेत्‌ । सयात्‌; (१६०) से दीघं । भ्रसौषीत्‌ । भसौष्टाम्‌ । भ्रसौषुः । 
पसोष्यत्‌ ॥ 
९७७ भ अवणे = सुनना- 

शप्‌ विकरण प्राप्त है, उसका बाधक-- 

२६०-श्ुवः श्यु च ॥ ३। १।७४.॥ 

श्र धातुसे श्नु प्रत्यय भ्रौर र्‌, धातु भदेश होवे। 

नु प्रत्यय में शक्रार की इत्संज्ञा होकर शित्‌ होने से सावधातुक संज्ञा 
हो जाती है, फिर ऋकार से णत्व (२०२) से होकर-“ु+-ण्‌ + तिप्‌" 
(२१). से गरुणन=श्णोति। शृणुतः । मिः प्रत्यय में उवङ अदेश 
(१५९) से प्राप्त है, इसलिये-- 

११ 
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२६१-हश्नुवोः सावधातुके ॥। ६ । ४ । ८७ ॥। 

संयोग जिसके पूवं नहो एसे ह भ्रौर श्नु प्रत्ययान्त भ्रनेकाच्‌ धातु के 
उवणं को यण्‌ प्रादेश होवे; भ्रजादि सावधातुक परे हो तो । 

शृण्वन्ति । ग्यणोषि । ग्यणुथः । श्णुथ । णोमि । “ख़ णु ~+-वस्‌" 
(२००) से उकार लोप का विकल्प होकर-श्णण्मः; श्यणुवः । श्यष्मः; 
ग्यृणुमः 1 | 

शुश्राव । शुभ्र वतुः, ( १५९ ) से उवङ । शुभवुः। शुश्रोथ, 
(१४८) । शुश्र.वथुः । शुश्रव । शुश्राव; शुश्रव । शुक्र व । णुभ्र्‌.म । श्रोता । 
श्रोतारौ 1 श्रोतासि । श्रोष्यति । श्रौषति; श्रौषाति। श्युणवतिः; 
श्ूणवाति । णतु 1 श्यणुतात्‌ । श्णताम्‌ । श्यण्वन्तु । यणु, (२०१) से 
हि लुक्‌ 1 गछृण॒तात्‌ । श्रुणुतम्‌ । श्णृत । श्यणवानि । उपणवाव । 
ग्पणवाम । म्रश्णोत्‌ । भर्णुताम्‌ । - ्रश्पण्वन्‌ । परश्णोः । भ्रश्णृतम्‌ । 
स््णुत । भ्रश्पृणवम्‌ । भश्ण्व; प्र्पणुव । भ्रश्युण्म; भ्रश्दणुम । 

श्ुणुयात्‌ । श्णुयाताम्‌ । श्यणुयुः । श्यणुयाः । ग्पृणुयातम्‌ । 
श्युणुयात । शृणुयाम्‌ । श्यणुयाव । श्यृणयाम । श्र यात्‌, (१६०) से दीघं । 
अश्रौषीत्‌, (१५०८) से वृद्धि । भ्रश्नोष्टाम्‌ । भधोषुः । भ्रक्नोष्यत्‌ ॥ 

९७८ ध्‌, स्थ्ये = स्थिर होना-घ्र्‌वति। दुघ्राव। दुघ्र्‌वतुः। 
दुध्रो; दुघ्रविय। दुघ्र्‌ विव।. ध्रोता। ध्रोष्यति। प्रौषति; ध्रौषाति। 
ध्रव; ध्वाति । ध्वतु। भ्रध्रवत्‌ । ध्रवेत्‌ । घ्रयात्‌ । भध्रौषीत्‌ । 
म ध्रोष्यत्‌ ॥ 

९७९-९८० दु, ब्र गतो- 

दवति । द्रवति । दुदाव । दुद्राव । दुदुवतुः । दुद्र वतुः । दुदोथ; 
दुदविय । दुदुविव । दुद्रोथ, यहां ( १४८ ) नियम सेनित्य इट्‌ का 
निषेध होजाता है परन्तु भारद्वाज के मत में ऋकारान्त के निषेध का नियम 
होने से थ्‌ मे इट्‌ प्राप्त है, उसका भी क्रयादि नियामक (१४०८) सूत्र 
भ्रपव्राद नो । 


` भ्वादिगणः । १६३ 


द्रोता । द्रोतीसि 1. द्रोष्यति । द्रौषति; द्रौषाति । द्रवतु ! प्द्रवत्‌ । 
दवेत । द्र.यात्‌ । दयात्‌ । भ्रदौषीत्‌ । नुड में (१७६) से चङ. भ्रौर (१८०) 
से द्विवचन होकर-म्रदुद्र. वत्‌ । ्रदद्र.वताम्‌ । रुद्र बन्‌ । श्रदरोष्यत्‌ ॥ 
९८१-९८२ जि, चि मभिभवे = तिरस्कार- 


जयति । जयतः । जयन्ति । लिट्‌ मे कुत्व (१९८) से-जिगाय । 
जिग्यतुः । जिग्युः । जिगेथ; जिगिथ । जिज्राय । जिचियतुः । जियः 
निच्यिथ । जेतासि । चे तासि । जेष्यति । जेष्यति 1 जेषति; जेषाति } 
जयतु । भ्रजयत्‌ । जयेत्‌ । जीयात्‌, (१६० ) से दीर्घं । मर्जंषीत्‌ । 
-मजेष्यत्‌ । भ्रं षीत्‌ । प्रजे ष्यत्‌ 1 
इति धेटादयोऽनुदात्ता उदात्तेतः परस्म॑पदिनः षट्चत्वारिंशत्‌ समाप्ताः ॥ 


ये घेद्‌ प्रादि ४६ धातु भ्रनिट्‌ परस्मैपदी समाप्त हुए ॥ 





प्रथ डीङन्ता ङितस््रयोविशतिरात्मतेभाषाः ॥। 
प्रब डीड पयंन्त २३ घातु भ्रात्मनेपदी कहते है- 


९८३ हिमङ ईषद्धसने = थोडा हेसना- स्यते, ( २१ ) से गण । 
स्मयते । स्मयन्ते । सिष्मिये । सिष्मिथिदधवे; सिष्मिपिष्वे। स्मेतासे 1 
-स्मेष्यते । स्मंषतं; स्मषातं । स्मयते; स्मयातं। स्मयाताम्‌ । भ्रस्मयत 1 
-स्मयेत । स्मेषीष्ट । स्मेषीद्वम्‌ । भ्रस्मेष्ट । भ्रस्मेदवम्‌ 1 श्रस्मेष्यत ॥ 


९८४ गुड अन्यक्ते शब्दे-गवते । जुगुवे । जुगुविदवे; जुगुविध्वे। 
गोतासे । गोष्यते । गौषतं; गौषातं । गवते; गवातं । गवताम्‌ । अगवत । 
गवेत । गोषीष्ट । गोषीद्वम्‌ । भ्रगोष्ट । प्रगोद्वम्‌ । भ्रगोष्यत ॥ ¦ 


९८१ गाड गतौ-इस धातु के भ्रनुबन्ध का लोप होने के पश्चात्‌ 
-भाकारान्त के रहने से शप्‌ के भकार के साथ सवणं दीघं एकदेश होवा 
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है-“गा-शप्‌-¡-त' = गाते । गाते । गाते, (१२३) से भरत्‌ । गासे । गाये 
गाध्वे । गे । गावहै । गामे । | 
गा -+एश्‌' यहां भ्राकारलोप (२४४) से भौर द्विवचन की व्यवस्य 
(२४५) से होकर-जगे । जगाते । जगिरे । जगिषे । जगाथे । जगिष्वे 
जगे । जगिवहे । जगिमहे । गाता । गास्यते । गासतं; गासाते । गासते;. 
गासाते । गाते । गातं । गाताम्‌ । गाताम्‌ 1 गाताम्‌ । भ्रगात । भ्रगाताम्‌ । 
भ्रगात। गेतः। गेयाताम्‌ । गेरन्‌ । गासीष्ट । भ्रगास्त । प्रगासाताम्‌ ।: 
भरगासत 1 भरगास्थाः । भरगासाथाम्‌ । भगाघ्वम्‌ । . भरगासि । अगास्वहि.# 
भरगास्महि 1 भगास्यत ॥ 
९८६-९९१ उड्‌, कुड, खुड. गुड, पुड., ङ.ङ. शब्दे-- 
भ्रवते। उवे। ऊवाते। ऊविरे। ऊविदवे; ऊविष्व्े । भ्रोतासे \ 
भोष्यते 1 श्रौषतं, भौषातं । भ्रवतं; भ्रवातं। अवताम्‌ । श्रवेताम्‌ । 
्रवन्ताम्‌ । रावत । भ्रवेत ! मोषीष्ट। भ्रोषीद्वम्‌ । श्रौष्ट । भौषाताम्‌ । 
भ्रोषत । ौढवम्‌ । भौष्यतत । 
कवते । चुकूवे । कोतासे । कोष्यते 1 कौषतं; कौषातं । कवताम्‌ ! 
भकवत 1 कवेत । कोषीष्ट । भ्रकोष्ट । भ्रकोष्यत । 
खवते । चुखुवे । गवते । जुगुवे । धवते । जुधुवे । उवते । म्‌ ङ चे ¢ 
डोता । डोष्यते । डोषतं; डोषातं । उवताम्‌ । अङ्वत । उवेत । डोषीष्ट ¢ 
श्रडोष्ट । अरडनेष्यत ॥ 
९९२९९१५ च्यु ज्युङ › श्रुङ › प्लुङ्‌. गतौ = क्लुड. इत्येके-- 
च्यवते । ज्यवते । प्रवते । प्लवते ! क्लवते ॥ 
९९६ सड, गतिरेषणयोः = गति ओर हिसा- 
रवते । सखव । खरुविद्वे; ररुविध्वे श्रौर रु धातु सेट्‌ श्रनिट्‌ व्यवस्था 
मे पठा है" वहां यु, रु प्रादि भ्रदादि धातु्रों के साहचयं से ्रदादिकाही 
खधातु भौ लिया जाता है । रोतासे । रोष्यते । रौपतं; रौषातं । रवताम्‌ । 
रतत । रेत । रोषीष्ट । रोषीद्वम्‌ । भ्ररोष्ट । श्ररोदूवम्‌ । भरोष्यत ॥ 
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९९७ धृड. अवध्वंसने = नाश करना-धरते। दध्र । धत्तचि । 
रिष्यते, (२३८) से इट्‌ । धाषतं । धाषतिं । धरताम्‌ । भ्रधुरत । धरेत । 
धूीष्ट, ( २४० ) इसमे १केढत्‌ होकर ( ४५) से गुण का निषेध होता 
ह । भरधुत, (२४०; २४१) । भ्रधृषाताम्‌ । भ्रधुषत । भ्रधरिष्यत ॥ 

९९० मेड. भ्रणिदाने = किसी पदां कं बदले भें दूसरा वस्तु देना- 

मयते । मयेते । मयन्ते । ममे, (२४२; २४४; २४५) । ममाते । 
ममिरे । मातास्षे । मास्यते । मासते; मासात । मयताम्‌ । भ्रमयत । मयेत 1 
मासीष्ट । भ्रमास्त । भ्रमासाताम्‌ । भ्रमासत । भ्रमास्यत ॥ 

९९९ देड रक्षणे--दयते । 
२६२-दयतेदिगि लिटि 11 ७।४।९॥ 

दयति धातुको दिगि भ्रादेश होवे, लिट्‌ लकारपरेहोतो। 


इस सूत्र मे 'दय दानगतिरक्षणहिसादानेषु" ( ४९६ ) इस धातु का 
ग्रहृण इसलिये नहीं होता कि "दय" धातु से लिट्‌ में ग्राम्‌ प्रत्यय कह चुके 
है नौर यह्‌ सूत्र द्विवचन का भ्रपवाद है-"दिगि एश्‌" = दिग्ये, (१५६) 
से यण्‌ । दिग्याते 1 दिग्यिरे । 


दातासे । दास्यते। दासतं; दासातं । दयताम्‌। श्रदयत । 
दयेत । दासीष्ट । दाधातुकी प्रकृति होनेसे इसको धु संज्ञा (२४६) 
से होकर- 
२६ २-स्थाघ्वोरिच्च ॥। १।२1 १७॥ 


स्था धातु ्रौर धुसंज्ञक धातुम्रोंको इकारादेश भ्रौर इनसे परे जो 
` सिच्‌ प्रत्यय सो किद्रत्‌ हो, भ्रात्मनेपद विषय मे । 


“स्था धातु प्रथम लिख चके है, परन्तु वहां श्रात्मनेपद के न होने से 
-इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हुई, पदबव्यवस्थाप्रक्रिया मे काम भ्रावेगा । यहां 
दाः धातु के आकार को इकार होकर-भ्रट्‌ दि सिच्‌ +त" = भरदितः; 





१६६ श्राख्यातिके : 


{ २४१ ) सूत्र से सिच्‌ के सकारका लोप 1. श्रदिषाताम्‌ । भ्रदिषत ¦ 
प्रदिथाः । भ्रदिषाथाम्‌ । भ्रदिष्वम्‌ । प्रदिषि । प्रदिष्वहि । भरदिष्महि ॥ 

१००० श्येड. गतौ--श्यायते । शिष्ये । ष्यातासे । श्यास्यते । 
ग्यास; श्यासात । श्यायताम्‌ 1 प्रश्यायत । . श्यायेत । श्यासीष्ट । 
स्मष्यास्त । भ्रश्यास्यत ॥ 

१००१ प्यंड वृडढो = गढना- 

प्यायते 1 पुष्ये । प्यातासे 1 श्रप्यास्त 1 भप्यास्यतत ॥ 

१००२ ब्रड, पालने = रक्ञा- त्रायते । तत्रे । त्राता ¦ त्रास्यते। 
त्रासते; चासातै । प्रायताम्‌ । भ्रत्रायत । त्रायेत 1 तरासौष्ट । भव्रास्त । 
भ्रत्रास्यत 1 

ष्मिङ्‌ पभृतयोऽनुदात्ता भ्रात्मनेपदिनः ॥1 
"मङ्‌ ' से यहां तक सब घातु भ्रजन्त भनिद्‌ जानो ॥। 





१००३ पूङ्‌ पवने = शुदधि--पवते । पुपुवे । पुपुविद्वे; पूपूविश्वे । 
पवितास । पविष्यते । पाविषतं; पाविवातै । पविषते; पविषातं 1 पवतं; 
पातै पवताम्‌ । अपवत ।` पवेत । पविषीष्ट । श्रपविष्ट । भ्रपविष्यत 

१००४ मूड बन्धने = बाधना-मवते ॥ 

१००१ डीड दिहाश्सा मतौ = आकाश मे उडना- 

डयते । डिडद्यं \ डयिता । डपिष्यते । डायिषते; डायिषातं । 
डायिषते;. डायिषाते । यताम्‌ । प्रडयत । उयेत । डयिषीष्ट । श्रडयिष्ट । 

भ्रडयिष्यत ॥ ं 
ये "पड ° ध्रादि तीन धातु सेट्‌ है ॥ 
इति ष्मिङ डादयो डितिस्रयो विशति रात्मनेभाषाः ॥ 
ये ष्मिङ भ्रादि २३: तेईस भ्रात्मनेपद डित्‌ धातु समाप्त हुए ।६` 





स्वादिगणः १६७ 


श्रथेकः परस्मेपदी ॥ 

१००६ तर प्लवनसंतरणयोः = कूदना ओर तरना = उदात्तः 
परस्म॑पदी-यह धातु सेट्‌ परस्मपदी है-- तरति । तरतः । तरन्ति । ततार, 
गहा प्रथम वृद्धि होकर. द्वित्व होता है। तृ भ्तुस्‌ यहाँ भ्रश्राप्त दुण 
( २५८ ) से श्रौर एत्वार्यांस लोप (६४ ) से होकर-तेरतुः । तेदः। 
तैरिय । तेरथुः । तेर । ततार । ततर । तेरिवः। तेरिम 1 
२६४ वृतो वा ॥\ ७।२। ३८ ।१ 

€ 


वृङ., वन. भ्रौर ऋकारान्त धातुभ्रों से परे जो इट्‌ का भ्रागम, उसको 
विकल्प करके दीघं होवे परन्तु लिट्‌ लकार परेन हो। 

तरीतासि; तरितासि । इस सूत्र में "लिट्‌ का निषेध" इसलिये है । 
तेरिथ, यहाँ दीषं न होवे । तरीष्यति; तरिष्यति । तारीषति; तारीषादि । 
तारिषति; तारिषाति। तरीषति;. तरीषाति। तरिषति; तरिषाति। 
तरति; तराति 1 तरतु । भ्रतरत्‌ । तरेत्‌ । 
२६५ ऋत इद्धातोः ॥\! ७ । १। १०० ॥ 

ऋकारान्त धातु भ्रङ्खं को इत्‌ आदेश होवे । 

इस दत्‌ श्रादेश के कटने मे ` कुछ विशेष नहीं है परन्तु जहां गुण . 
धृद्धि की प्राप्तिहै, वर्हात्तो परविग्रतिषेध मान के गुण वृद्धिःही होति ै। 
भौर जहां गृण की वुद्धि की प्राप्ति नहीं, वहा इत्व होता है-"तिर¬ 
या~-तिप्‌"+तीर्यात्‌, ( १९७ ) से दीघं । तीर्यास्ताम्‌ ! तीर्यासुः । 
२६६-सिचि च परस्मंपदेवु | ७।२३। ४० ॥ 

परस्मेपद विषय मे सिच्‌ परेहोतो वृङः, वन. भौर ऋ कारान्त 
धातुर्रो.से परे इट्‌ को दीघं न होवे । 

(२६४) सूत्र से सर्व॑त्र दीघं प्राप्त है, उसका विशेष विषय मे बाधक 
४ । भतारीत्‌ । भ्रतारिष्टाम्‌ । भ्रतारिषुः । भ्रतरीष्यत्‌ः भ्रतरिष्यत्‌ ॥ 








। 
॥ 
॥ 
। 
। 
१ 


१६८ भ्राख्यात्तिके 


भ्रथाष्टावनुदात्तत भ्रात्मनेमावाः ॥। 


भ्रव गुप भ्रादि ठ धातु ग्रात्मनेपदी कहते है-- 

१००७ गुप गोपने-यहां गोपन धातु का स्वाथं लिया जाता है। 
सन के विना इसका प्रयोग स्वतन्त्र कहीं नहीं श्रात्रा । सन्नन्त का भ्रथं निन्दा 
होता है, वही इसका स्वाथं है । 

२६७ गुप्तिज्किद्भ्यः सन्‌ ॥॥ ३।१।५।। 

गुप्‌, तिज्‌ रौर कित्‌ इन तीन धातुभ्रों से स्वाथं मे सन्‌ प्रत्यय हो । 

गुप्‌ धातु से निन्दा अथं में सन्‌ प्रत्यय जानो--गुप्‌+-सन्‌' । 


२६८-सन्यडोः 1\ ६।१।९॥ 
सन्‌ भ्रौर यङ. प्रत्यय, परे हों तो भ्रनभ्यास धातु के प्रथम एकाच्‌ 
भ्रवयव को भौर अजादि के हितीय एकाच्‌ भ्रवयव को द्वित्व होवे । 
£ जुगुप्स, ( १०७ ) से भ्रभ्यास को चवगदिश होकर इसकी धातु सज्ञा 
( १६७ ) से होकर प्रनुदात्त भ्रनुबन्ध के केवल गुप्‌ आदिमे चरिताथ न 
होने से सन्नन्त धातु्रों से भी आत्मनेपद होता है-जुगुप्स + शप्‌ +त = 
जुगुप्सते । जुगरपसेते । जुगुप्सन्ते 1 
जुगुप्साञ्चक्र, ( १६९; १७० ) । जुगुप्साम्बभुव । जुगुप्सामास । 
जुगरुष्सितासे। जुगरष्सिष्यते । जुगुप्सिषतं; जुगुप्सिषातं । जुगुप्सताम्‌ । 
प्रजुगुप्सत । घुगुप्सेत 1 जुगुप्सिषीष्ट । भरजुगुग्सिष्ट । अजुगुप्सिष्यत । 
९०००८ तिज निशाने = इस धातु का स्वा्थं सहन अथं है-- 
तिज्‌ से सहने भथं मे (१६७) से सन्‌ प्रत्यय जानो । “तिज्‌ {तिज्‌ 
-[-सन्‌' (२६७; २६८); यहाँ द्वितीय चवगं जकार को (खरि च ॥ ८। 
४। ५५) सूत्रसेक्‌ होकर सन्‌के सकारकोष { ५६) से होकर 
"तितिक्ष शप्‌ +- त" तितिक्षते । .तितिक्षाञ्चक्र । .तितिक्षामास । तितिक्षा- 
म्बभरव । तितिक्षित।से इत्यादि ॥ 


भ्वादिगणः १६९ 


१००९-९० मान पुजायाम्‌ = सत्कार; वध बन्धने = बाधना- 
२६९-मन्बघदान्शानम्यो दीघश्चाभ्यासस्य |[३।१।६॥ 

मान, बध, दान भीर शन धातुप्रों से सन्‌ प्रत्यय होवे भरौर सन्‌ 
त्यय के परे इनके भ्रभ्यास को दीं होवे । 

मानः धातु से "जानने की इच्छाः में श्रौर "बधः धातु से 
“चित्तविकार' भरं मे सन्‌ जानो । 

मान, धातु के भ्रभ्यास्त को प्रथम हस्व (३९) से होकर श्रभ्यास के 
भकार को इकार ( १८२ ) से होता है। उसी इकार को ( मानवघ्° ) 
सूत्र से दीघं जानो- मीमांसते । मीमासेते । मीमांसन्ते । मी मांसाञ्चक्र । 
मी मांसाम्वभूव । मीमांसामास । 

वध्‌ {वध्‌ सन्‌ +-शप्‌ †-त' = बीभत्सते, ( २०४ ) से भष्भाव 
(२६९ ) से प्रभया को दीं भ्रौर चत्वं होता है । बीभत्सेत । 
जौ भत्साञ्चक्रं । वीभत्सितासे । बीभत्सिष्यते । बीभत्सिषतं; बीभत्सिषातै । 
बीभत्सताम्‌ । भ्रवीभत्सत । बीभत्सेत । बीभत्सिषीष्ट 1 ` भवीभत्सिष्ट । 
अवी भत्सिष्यत ॥ 


गुप्‌ भ्रादि धातुग्रों से परे सन्‌ प्रत्यय को इट्‌ का भ्रागम (४६ ) से 
भ्र पूवं को गुण प्राप्त है सो गुप्‌ श्रादि धातुग्रों से पर सन्‌ प्रत्यय के न 
कहने से सन्‌ की श्राद्धं धातुक संज्ञा नहीं होती । जो धातु से विहित ह, 
उन्हीं प्रत्ययो की राद्धं धातुक संज्ञा (४९ ) कही है श्रौर भाद घातुक 
सज्ञान होने से इट्‌ भरौर गण दोनों ही नहीं होते ॥ 
गुपादयश्चत्वार उदात्ता भ्रनुदात्तेत भ्रात्मनेभाषाः ॥ 
ये गुप्‌ भ्रादि ४ चार सेट्‌ ्रात्मनेपदी धातु समाप्त हए ॥ 

१०११ रन राभस्ये = शीघ्र करना- 

रभते । रभते । रेभे । रेभाते। "रभ [तास्‌ -डा' = रन्धा, (१४१) 
से धत्व भ्रौर भकार को जश्‌ बरार होता है 1 रग्धारौ ॥ रब्धासे । रप्स्यते, 





१७० प्राख्यातिके 


चर्‌ । राप्सतं ; राप्सातं । रभताम्‌ । भररभत 1 रभेत । रप्सीष्ट । भ्ररच्ध, 
( १४२ ) से सलोप । भ्ररम्ाताम्‌ । भ्ररम्सतत । भरब्धाः । भरप्ताथाम्‌ । 
भरर्ध्वम्‌ । श्ररम्सि । अरप्स्वहि 1 भ्ररप्स्महि । भरप्स्यत ॥ 

१०१२ इलभष्‌ प्राप्तौ- ड्‌ कौ इत्सज्ञा ( १५० ) से भौरसकी 
इत्संज्ञा का प्रयोजन कृदन्त में भ्रावेगा । लभते । लभेते । लभन्ते । लभसे । 
लेभे । लेभाते । लेभिरे । जे भिषे । लब्धासे 1 लप्स्यते । लाप्सतं; लाप्सातं । 
लभताम्‌ 1 श्रलभत । लभेत 1 लप्सष्ट । भलन्ध । भ्रलस्साताम्‌ । 
श्लप्स्यत ॥ | 

१०१३ ष्वञ्ज-परिष्बङ्क = लपेटना 
२७०-दंशसञ्जस्वञ्जां शपि ॥ ६ । ४ । २५॥ 

दंश, सञ्ज श्रौर स्वञ्ज धातुभ्रों के उपधा नकार का लोप होवे, शष्‌ 
प्रत्यय परे हो तो । 

स्वजते । स्वजेते 1 स्वजन्ते । | 

` यह्‌ धातु संयोगान्त है, इस कारण इससे परे लिट्‌ की कित्सज्ञा 

( १३७ ) से नहीं प्राप्त है श्रौर कित्संज्ञा केनरहोनेसे उपधा नकार का 
लोप भी नहीं पाता, इसलिये- 


२७१-वा०-धस्थिग्रन्थिदम्भिस्वञ्जोनामिति वक्तव्यम्‌ ॥। 

| १।२।६॥ 

कन्थ, ग्रन्थ, दम्भ, स्वञ्ज इन धातुप्रों से परे जो लिट्‌, सो कित्‌ ¦ 

हो । 
यहां स्वञ्ज धतु से परे कित्व होकर उपधा नकार का लोप (१३९) 

से होकर- सस्वजे । सस्वजाते । सस्वजिरे । 

इस धातु के भ्रनिट्‌ होने से (स्वञ्ज तास्‌ +डा स्वङक्ताः कत्वं 

अत्वं भ्नौर परसवं । स्वड क्तासे । स्वड क्ष्यते । स्व क्षतं; स्वङक्षातं । . 

स्वअताम्‌ । भरस्वजत । स्वजेत । स्व कषीष्ट । भरस्वड.क्त । भरस्वड कयत ॥ 


भ्वादिगणः १७१ 


१०१४ हृद पुरीषोत्सगें = हगना--हदते । जहदे । जहदापते । 
अहदिरे 1 हत्ता 1 हत्स्यते । हात्सते; हात्सातं । हदताम्‌ 1 भ्रहदत । हृदेत । 
हत्सौष्ट । अ्रहत्त । प्रहत्ाताम्‌ । श्रहत्सत । श्रहत्स्यत ॥ 

रभादयश्चत्वारोऽनुदात्ता भ्रनुदात्तेत श्रात्मनेभाषाः ॥ 

ये रभ श्रादि श्रनिद्‌ प्रात्मनेपदी ४ चार धातु समाप्त हए ॥ 





श्रथ एवदादयः परष्मपदिनः पञ्चदश ॥ 

श्रव ष्विद भ्रादि १५ पन्द्रह घातु परस्मैपदी कहते है- 

१०१५ निष्विवा अब्यक्ते शब्दे--उदात्तः परस्मैपदी । यह्‌ धातु 
सेट्‌ दै 

स्वेदति । सिस्वेद । सिस्विदतुः । ्िस्विदरुः । स्वेदिता । स्वेदिष्यति 
स्वे दिषति; स्वेदिषाति । स्वेदतु । भ्रस्वेदत्‌ । स्वेदेत्‌ । स्विद्यात्‌ 1 भ्रस्वेदीत्‌ । 
भ्रस्वेदिष्यत्‌ ॥ 

१०१६ स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः = गति भौर शोखना 

स्कन्दति । चस्कन्द । चस्कन्दतुः । चस्कन्दिथ । 
२७२-भरो करि सवरणं ।॥ ८ । ४ । ६१५ ॥ 

हल्‌ से परे जो फर्‌ उसका लोप हो, सवर्णीं फर परे हो तो । 

स्कन्द थल्‌ ' =स्कन्थ, यहां नकारसे परे दकारका लोप होता 
है । स्कन्तासि । स्कन्त्स्यति । स्कन्त्सति; स्कन्त्साति 1 स्कन्दतु 1 भरस्कन्दत्‌ । 
स्कन्देत्‌ । स्कयात्‌, ( १३९ ) से नकार का लोप । 

लुङ. में इरित्‌ होनेसे श्र (१३८ ) से विकल्प से-भ्रस्कदत्‌ 
( १३९ ) से नलोप । पक्ष मे-भस्कान्त्सीत्‌ । भ्रस्कान्ताम्‌ । भ्रस्कान्त्सुः, 


( १३५) से वृद्धि । भरस्कारत्सीः। भरस्कान्तम्‌ । भ्रस्कान्त । भ्रस्कान्त्सम्‌ ¦ 
प्रस्कान्त्स्व । भ्रस्कान्त्स्म ॥ 
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१०१७ यम मेथते = स्त्ीसंग करना--यभति । यभतः। यभन्ति। ` 
ययाभ । येभतु । येभुः । येभिथ; (२१५) ययन्ध । यब्धासि । यप्स्यति । 
याप्सत्तिः याप्साति । यभति; यभाति । यभतु 1 भ्रयभत्‌ । यभंत्‌ । यभ्यात्‌ । 
श्रयाप्सीत । अयान्धाम 1 भ्रयाप्सुः । अयाप्सीः । प्रयान्धम्‌ । भ्रयाब्ध । 
भ्रयाप्सम्‌ । भरयाप्स्व । अयाप्स्म । भ्रयप्त्यत्‌ ॥ 

१०१८ णम प्रहुत्वे शब्दे = नम के बोलना- 

नमति 1 ननाम 1 नेमतुः । नेमुः 1 नेमिथ; ननन्थ । नेमथुः । नेम । 
ननाम; ननम । नेमिव । नेमिम । नन्तासि । नन्स्यति । नासति; नांसाति। 
नमति; नमाति । नमतु 1 भ्रनमत्‌ । नमेत्‌ । नम्यात्‌ । 

यह धातु श्रनिट्‌ तो है परन्तु .नुड. लकारमं इट्‌ प्रौर सक्‌का 
भ्रागम (२५१) से हो जाता है-भ्रनन्सीत्‌ ।. भ्रनन्सिष्टाम्‌ । भअनन्सिषुः \ 
स्मनन्स्यत्‌ ॥ 


१०१९-२०. गम्ट्‌,. सुष्ल्‌ गतौ-- 
२७३-इषुगमियमां छः ॥॥ ७ । ३ । ७७ ॥। 

इष्‌, गम॒श्रौर यम ॒धातुभों को छकारादेश होवे, शित्‌ भरत्यय परे 
हो तो। 

यहां भन्त्य श्र गम के मकार को छकार होकर गच्छति । गच्छतः । 
गच्छन्ति । जगाम । जग्मतुः । जम्मुः, (२१४) से उपधा लोप। 
जगमिथ; जगन्थ ( २१५ ) गन्ता । गन्तारी । गन्तारः । गन्तासि । 


२७४-गमेरिट्‌ परस्मंपदेषु ॥ ७ । २ ।५८ ॥। 


परस्मैपदविषय मे गम धातु से परे सकारादि भाद्धंधातुक को इट्‌ 
का भ्रागम होवे। 

गमिष्यति । गमिष्यतः । गमिष्यन्ति । गामिषति; गाभिषाति। 
गच्छति; गच्छाति । गच्छत्‌ । गच्छात्‌ । गच्छतु । प्रगच्छत्‌ । गच्छेत्‌ । 
गम्यात्‌ । लुड्‌ लकार मेँ (२१७) सूत्र से भ्र प्रर भ्रङ़. के परे उपधालोप.का 
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निषेध ( २१४ ) से होने से उपधालोप नहीं होता--भ्रगमत्‌ । भ्रगमताम्‌ । 
अगमन्‌ । भ्रगमः। अगमतम्‌ । भ्रगमत । भ्रगमम्‌ । अगमाव । भ्रगमाम ॥ 
भ्रगमिष्यत्‌ । 

सर्प॑ति । सपंतः । सपन्ति । सपं । ससुपतुः । ससरपिय । ससुपथुः ॥ 
२७५-भ्रनुदात्तस्य चदु पधस्यान्यतरस्याम्‌ ॥। ६ । १। ५९।१। 


कितूभिन्न मलादि प्रत्यय परे हो, तो ऋकार जिसकी उपधा र्मे हो 


एेसा जो उपदेश में भरनुदात्त (भरनिद्‌) धातु, उसको भ्रम्‌ का भ्रागम होवें 
विकल्प करके । 


मित्‌ भ्रागम भ्न्त्य भ्रच्‌ से परे होता है । “सु+प्रम्‌-[प्‌- तासि 
डा = सप्ता; सप्ता । ल्लप्तासि; सर्प्तासि। भ्रम्‌ के रकार को मान के 
यण्‌ होता भ्रौर पक्षम गुण (५१) सेहो जाता है। 

लप्स्यति; सप्स्यंत्ि । सरप्सति; क्तप्साति। सप्संति; सर्प्साति ॥ 
सपंति; सर्पाति 1 सतु । असपंत्‌ । सपेत्‌ । सूप्यात्‌ । भ्रसूपत्‌, (२१७), 
से श्रङ. । अरसूपताम्‌ । भ्रसृपन्‌ । श्रसृपः । भ्रसृपतम्‌ । भ्रसूपतं । भ्सुपम्‌ । 
भ्रसुपाव । भ्रसृपाम । भ्रस्प्स्यत्‌; भरसप्स्यंत्‌ ॥ 

१०२१ यम उपरमे = शान्त होना- 

(२७३) से छकारादेश होकर- यच्छति । यच्छतः । यच्छन्ति । 
ययाम । येमतुः । येमिथ; ययन्थ । येभिव । यन्तासि । यन्स्यति.। यान्सति 
यान्साति । यच्छतु 1 श्रयच्छत्‌ । यच्छेत्‌ । यम्यात्‌ । लुड मे (२५१) से इट्‌ 
भौर सक्‌--भयन्सीत्‌ । भ्रयन्सिष्टाम्‌ । भयन्सिषुः । भ्रयस्स्यत्‌ ॥ 

१०२२ तप॒ सन्तापे = दुःख ॒भोगना-- तपति । तताप । तेपतुः । 
तप्ता । तप्स्यति । ताप्सति; ताप्साति । तपति; तपाति 1 तपतु । अतपत्‌ । 
तपेत्‌ । तप्यात्‌ । भ्रताप्सीत्‌ । भ्रताप्ताम्‌ । भताप्सुः । भ्रताप्सीः । भतप्स्यत्‌ ॥1 
१०२३ त्यज हानो = हानि होनी- 

त्यजति । त्यजतः । त्यजन्ति । तत्याज । तत्यजिथ, तत्यक्थ । तत्यजिव ॥ - 
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वै दिक प्रयोगविषय मे--^त्यज' पादि निम्नलिखित घातुश्रों के प्रयोग 
कू विशेष होते ह । यद्यपि प्रथम शस्पद्ध ' धाह पर ही इस सूत्र को लिखना 
था, तो भी सरवंत्र सम लेना चाहिये । 


२७६-प्रपस्पृषेथामानृचुरानृहुश्चिच्युषे तित्याजश्राताः धित- 
 साशीराशीर्ताः ॥ ६ । १।३६॥ 


'परपस्पृधेथाग्‌"--इस प्रयोग में लड, लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन 
'स्पद्धं संधर्षे' घातु को द्विवचन, रेफ को सम्प्रसारण भ्रीर ्नभ्यास्र के 
प्रकार का लोप निपातन पे किया है--भद्‌ +स्पद्ध ~+ भ्राथाम्‌' = प्रपस्पू- 
घेथाम्‌ 1 
भनौर दूसरा प्रकार यह भी है कि “्रम' उपसगेपूवंक ^स्पद्ध ' घातुके 
रेफ को सम्भ्रसारण प्रौर प्रकार कालोप ही निपातनदहै। वेदमें माड का 
घोगनहोतोभी श्रद्‌ का निषेध हे। 
'्रानुचुः' श्रौर “मानृहुः' यहां "अचं पूजायाम्‌" भ्रौर “अहं पूजायाम्‌ 
इन दोनों धातुभ्नो से लिट्‌ लकार प्रथम पुरुष बहुवचन "उसू' म रेफ की 
सम्भरसारण, भ्रकार का लोप, तत्पश्चात्‌ द्वित्व निपातन-से पौर (१०६) 
सूत्र से भ्रभ्यास"के भ्रकार को ऋकार होता है। 
“चिच्युषे यहां “युङ्‌ गतौ' धातु से लिट्‌ लकार मध्यम पुरुष 
के एकवचन में भ्रभ्यास को सम्भसारण श्रौर इट्‌ का प्रभाव निपातन से 
किया है। 
"तित्याज" यहां इसी "त्यज" धातु के भ्रभ्यास को सम्प्रसारण 
" निपातन से कियादहै! 

श्वातः- यहां “भीम. पाके" धातु को कृदन्त क्त प्रत्यय के परे 
-शाभाव निपातन छया है । 

“धितम्‌ भ्रौर यहां भी उक्त धातु कोक्त के परे क्िभावहै। 

'भ्राशीः-भ्राशीतंः'-- यहां भी भाङ्‌ पूवंक उक्त श्रीन. धातु को 
(क्विप्‌ भौर क्त प्रत्यय के परे शीर्‌ भ्रादेशदहुभ्रादै। 
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त्यक्तासि । त्यक्ष्यति । त्यक्षति; त्यक्षाति। त्यजतु । भ्रत्यजत्‌ । त्यजेत्‌ । 
त्यज्यात्‌ । भ्रत्याक्षीत्‌ । भअत्याक्ताम्‌ । भ्त्याक्षुः । भ्रत्या्षीः । ग्रत्याक्तम्‌ 1 
भत्याक्तं । ्रत्याक्षम्‌ । भ्रत्याक्ष्व । भ्त्याक्ष्म । भत्यक्षयत्‌ ॥ 

१०२४ शञ्ज सङ्क = मेर-(२७०) सूत्र से उपधा नकार का लोप 
होकर सजति । सजतः। ससञ्ज । ससन्जतुः । ससच्जिय; ससड क्य । 
सड क्तासि। सङक्ष्यति । सङक्षति; सड क्षाति । सजतु । भरसजत्‌ । सजेत्‌ । 
सज्यात्‌ । भ्रसाङ क्षीत्‌ । भ्रसाङक्ताम्‌ । प्रसाङ क्षुः, (१३५) घे ` वद्धि । 
भसडक्ष्यत्‌ ॥ 

१०२५ दृशिर्‌ प्रक्षणे = अच्छ परार देखना- 

पश्य भ्रादेश (२३१) सूत्र से होकर- पश्यति ! पश्यतः । पश्यन्ति । 
ददशं । ददृशतुः । ददशु । 
२७७-विभाषा सूजिद्गोः ॥७।२।६५।। 


सृज श्रौर इश धातु से परे जो थल्‌ उसको विकल्प करके इडागम होवे । 
इट्‌ पक्ष मे--ददशिथ । भनिट्‌ पक्ष में- ददश्‌ थर्‌" यहां- 


२७८-सुजिदशोल्यमकिति ॥६।१।५८॥ 


कित्भिन्न कलादि प्रत्यय परे हो तो सृज रौर दश धातुप्रों को भ्रम्‌ 
प्रागम होवे। 

यह्‌ सूत्र (२७५) सूत्र का अपवाद है क्योकि (२७५) सूत्र मं 
सामान्य ऋदुपध धातुग्नों का मम्‌ भ्रागम विकल्प से कहा है उसका यह्‌ 
विशेष है--'दद्रश्‌ = थल्‌" = दद्रष्ठ, ऋकार को यण्‌ भौर (२३३) सूत्रः से 
शकार को षकार होता है । ददशथ: । ददश । "ददर्शं । ददशिव । दडशिम । 

ष्टासि । द्रक्ष्यति । द्राक्षति; द्राक्षाति । पश्यति; पश्याति । पश्यतु । 
"पश्यत्‌ । पष्येत्‌ । इश्यात्‌ । (१३८) सूत्र से. अड का विकल्प होकर 
-भङ पक्ष में--मदशंत्‌, (२५७) से गण भ्रौर जिस पक्ष म श्रङ्‌ 
-नहीं होता, वहां (२०७) सूर से च्लि के स्थान में क्स प्राप्त है, इसलिये-- 
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२७९-न इशः ।। २१ १।४७।। 

दश धातु से परे च्लि के स्थान में क्स आदेश न होवे । 

फिर अम्‌ (२७८) से भ्रौर वृद्धि (१३५) से होकर-अदराक्षत्‌ 
अद्राष्टाम्‌ । ब्दराक्षुः । अद्राक्षीः । अद्राष्टम्‌ । अद्राष्ट । अद्राज्ञम्‌ । बद्रास्व ॥ 
अद्राक्ष्म । अद्रक्ष्यत्‌ ॥ 

१०२६ दंश दशने = काट खाना- 

नकारलोप ( २७० ) से--दशति । दशतः । दशन्ति । ददंश । 
` ददंशतुः । ददंशिथ, ददंष्ठ, (२३३) से श कोष। द॑ष्टासि। दंक्ष्यति। 
दडः क्षति; दड क्लाति । दशति; दशाति । दशतु । भ्रदशत्‌ । दशेत्‌ । दश्यात्‌+ 
(१३९) । भ्रदाङ क्षीत्‌ । दांष्टाम्‌ । अदाङ कुः । श्रद्‌ क्यत्‌ ।। 

१०२७ छुष विलेखने = जोतना, खीचना वा खोदना-- 

कषति । चकषं । चज्ृषतुः। चकविथ । क्ष्टासि; करष्टासि । यहां 
विकल्प से भ्रम्‌ (२७५) से भ्रौर पक्ष मे गण होता है । क्षयति । क्ष्यंति ।` 
करक्षति; करक्षाति । कक्ष॑ति; कर्षाति । कषति; कर्षाति । कषंतु । भ्रकषेत्‌ 1" 
कषंत्‌ । कृष्यात्‌ । 

लुङ मे च्लि के स्थान में नित्य क्स (२०७) से प्राप्त है, इसलिये-- 


२८०-वा० -स्पुलाम्रशकृषत्रपद्पांच्लेः सिज्‌ वा ॥ 
। ३। १।४४॥ 
स्पृश, मृश, कृष, तप, ्रौर दप धातुभ्रों से परे च्लि के स्थान में सिच्‌ 


विकल्प करके हो भ्र्थात्‌ एक पक्ष में क्स भौर दूसरे पक्ष मे सिच्‌ भी रहे ॥. 

जिस पक्ष मे सिच्‌ हृभरा, वहां भरम्‌ भ्रौर वद्धि (१३१) से होकर ` 
अक्राक्षीत्‌ । ्रक्रष्टाम्‌ । श्रकार्त्‌ । भ्रकाष्टाम्‌ । ग्रकाक्षु: भ्रौरजिसः 
पक्ष में क्स होता है, वहां-भ्रृक्षत्‌ । ` अङृक्षताम्‌ । भङृक्षन्‌-। भकक्ष्यतु 
भकक्ष्यत्‌ ॥ 
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१०२८ दहु भस्मीकरणे = भस्म कर देना- 

दहति । ददाह 1 देहतुः । देहि; ददश्ध । दग्धासि । धक्ष्यति । 
धाक्षति; धाक्षाति । दहति; दहाति । दहतु । श्रदहत्‌ । दहेत्‌ । दह्यात्‌ । 
भ्रधाक्षीत्‌ । श्रदाग्धाम्‌। अरधाक्षुः। श्रधाक्षीः। भ्रदारधम्‌ 1 भ्रदारध। 
भ्रधाक्षम्‌ । भ्रघाक्ष्व । अरधाक्ष्म । भधक्षयत्‌ ॥ 

१०२९ मिह्‌ सेचने = सीचना- मेहति । ममेह । मिमेहिथ । मेढा । 
मेक्ष््रति । मेक्षति; मेक्षाति। मेहति; महाति । मेहतु । भअमेहत्‌ । मेहेत्‌ । 
मिह्यात्‌ । भ्रमिक्षत्‌, (२०७) से क्स। भमिक्षाताम्‌ । अमिक्षन्‌। 
भ्रमेक्ष्यत्‌ ॥ 

स्कन्दादयोऽनुदात्ताः स्कन्द रादि सब धातु भनिदट्‌है॥ 
इति स्विदादय उदात्तेतः पंचदश परस्मै भाषाः ॥ 
ये १५ पन्द्रह परस्मेपदी धातु समाप्त हुए ॥ 





अथेकः परस्मभाषः॥ 

१०३० कित निवासे रोगापनयने च == निवास भौर रोगों का 
इरना- 

(२६७) सूत्र से सन्‌ भ्रौर द्वित्व (२६८) से होकर चिकित्सति । 
इस धातु का सन्नन्त में केवल “रोगापनयनः' ही भ्रथं घटता है । 

श्रौर विपूर्वंक सन्नन्त केवल “संशय श्रयं मे ही भ्राता है विचि- 
कित्सति, संदेहं करोतीत्यथंः । भौर "निवास" भ्रयं मे चुरादिस्थ होने से 
णिच्‌ होकर-केतयति, भ्रयोग बनता ह । 

चिकित्साञ्चकार । चिकित्साम्बभ्रुव । चिकित्सामास । चिकित्सिता । 
चिकित्सिषति; चिकित्सिषाति । चिकित्सतु । भविकित्सत्‌ । चिकित्सेत्‌ । 
चिकरित्स्यात्‌ । भरचिकित्सीत्‌ । भ्रचिकित्सिष्यत्‌ । 

१२ 





१७८ ग्राख्यातिके 


उदात्तः परस्मैपदी । यह धातु सेट्‌ परस्मपदी है, परन्तु कोई कोई लोग 
इसको श्रात्मनेपदी भी कहते है, उनके मत में--चिकित्सते । चिकित्साञ्चक्ते 
प्रादि रूप होगे ॥ 





इतो वहत्यन्ताः एकादश स्वरितेतः ॥ 


भ्रव यहां से “वह' धातु पय्यंन्त ११ स्वरितेत्‌ (उभयपदी) कहते 
रै । क्रिया का फल कर्ताके लिये दहो तो भात्मनेपद ( १०३) से, भन्यत्र 
परस्मेपद होते रै- 

१०२ १-३२ दान खण्डने = काटना; शान तेजने = तीक्ष्ण करना-- 

इन दोनो धतुभ्रो से सन्‌ भ्रोर श्रभ्यास को दीघं (२६९) सेभ्रौर 
द्वित्व (२६८) से होकर- दीदांसते । दीदांसति । शीशांसते । शीशांसति । 
दीदांसाञ्चक्रे। दीदासाञ्चकार। दीदांसितासे। दीदांसितासि। 
भ्रदीदांसिष्ट । भ्रदीदांसीत्‌ ॥ 

ये दोनों धातु सेट्‌ है ॥ 

१०३२ इपचष्‌ पाके-इस धातु के ड भ्र ष्‌ इत्‌ जाते है! 
पचते । पचति । पचतः । पचन्ति । पपाच । पेचतुः । पेचिथ; पपक्थ । 
पेचे । पेचाते । पक्तासे । पक्तासि । पक्ष्यते । पक्ष्यति । पाक्षतै; पाक्षातं। 
पचतं; पचात । पाक्षति; पाक्षाति । पचति; पचाति । पचताम्‌ । पचतु । 
पचत । भ्रपचत्‌ । पचेत । पचेत्‌ । पक्षीष्ट। पच्यात्‌ । श्रपक्त। 
भरपक्षाताम्‌ । श्रपाक्षीत्‌ । श्रपाक्ताम्‌ । भ्रपाषुः । अरपक्ष्यत । ्रपक्ष्यत्‌ ॥ 

१०३४ दच समवाये = सम्बन्ध करना- 

यह धातु सेट्‌ है । सचते । सचति ¦! ससाच । सेचतुः । सेचिथ । 
सेचे ¦ सचितासे । सवितासि । भ्रसचिष्ट । भ्रसाचीत्‌; श्रसचीत्‌ । 

१०३५ भज सेवायाम्‌ = सेवा करना- 
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= म (ता्‌ 
; ५ कास । भक्तास । भक्ष्यते 1 भक्षयति । भक्षीष्ट ॥ 
-भज्यात्‌ । घरभक्त । प्रभाक्षीत्‌ । भ्रभक्ताम्‌ । प्रभक्ष्यत ॥ 
१०३६ रञ्ज रागे = रंगना-- 
२८ १-रञ्जेश्च ।) ६ । ४ । २६॥ 

रञ्ज धातु के भनुनासिक का लोप हो, शप्‌ परे हो तो । 

रजते । रजत्ति। ररञ्ज । -ररज्जे। रङक्तासे रड क्ष्यते ॥ 
-अरङ क्त । भ्रराङ क्षीत्‌ । भ्रराङक्ताम्‌ । भ्ररङक्ष्यत्‌ ॥ 

१०३७ शष आक्छोशे = कोसना- शपते । शपति 1 शशाप । शेपतुः 1 
शेपिथ; शशप्य । शप्तासे । शप्तासि । शप्स्यते । शप्स्यति 1 शप्सतै; 
शप्ताते । शप्तं; शपातं । शाप्सति; शाप्साति । शपति; शपाति । 
शपताम्‌ । शपतु । भ्रशपत । भ्रशपत्‌ । शपेत्‌ । शम्पीष्ट । श्यात्‌ 1 
भरशप्त । श्रणमप्ताताम्‌ । अरशप्सतं । भ्रशाप्सीत्‌ । भरशाप्ताम्‌ । अरशाप्सुः 1 
्रशप्स्यत । भ्रशप्स्यत्‌ ॥। 

१०३८ त्विष दीप्तौ = परकाश-त्वेषते। त्वेषति। तित्वेष । 
तित्विषतुः । तित्वेषिथ । तित्विषे । व्वेष्टासे । त्वेष्टासि । त्वेक्षयते । व्वक्षतंः 
त्वक्षातं । त्वेक्षते; त्वेक्षाते । ` त्वेषत; त्वेषातं ।* व्वेक्षति; त्वेक्षाति । 
त्वेषति; त्वेषात्ि । त्वेषताम्‌ । त्वेषतु । भ्रत्वषत । भ्रत्वेषत्‌ । त्वेषेत । 
त्वेषेत्‌ 1 तिवक्षीष्ट,. (१६३) से कित्व होकर (४५) से गुणका निषेधहो 
जाता है 1 त्विक्षीयास्ताम्‌ । त्विक्षीरन्‌ । भ्रत्विक्षत, (२०७) से क्स । 
-अरतिवक्षाताम्‌, (२०८) से क्सछलोप । भ्रत्विक्षत । अत्विक्षत्‌ । भत्विक्षताम्‌ । 
अतिवक्षन्‌ । अत्वेक््यत । भ्रत्वेकष्यत्‌ ॥। 

१०३९ यज॒ देवपुजासङ्खतिकरणदनेषु = विदानो का सत्कार, 
भेल करना आर दान करना--यजते । यजति । 

२८ २-लिटचभ्यासस्थोभयेषास्‌ \\ ६ । १ १७ ॥ 


लिट्‌ लकार परेहो, तो (२८३) सूत्रम पट वाचि भादि भ्रौर 
(२०८६) सूत्र मे कहे ग्रहि प्रादि धातु्रों के श्रभ्यास को संप्रसारण होप । 


१८० भ्राख्या तिके 


इस सूत्र में भ्रभ्यास को सम्प्रसारण कहने से द्वित्व होने के पश्चात्‌ 
सम्प्रसारण होता है । यष्ट सूत्र भ्रकित्‌ विषय में सम्प्रसारण होने के लिये 
है । "यज्‌ यज्‌ ¬1-णल्‌, = इयाज, यहां भ्रभ्यास के यकार को इ हुभ्रा ह । 


श्रौर कित्‌ विषय मे- 


२८ ३-~-वचिस्व पियजादीनां किति । ६ । १ । १५॥ 
वच, स्वप भ्रौर यजादि धातुश्रों को संप्रसारण होवे, कित्‌ परेहोतो। 


यज धातु से लेकर भ्वादिगण के भ्रन्तपयंन्त "यजादि समभने 
चाहिय । यहां द्वित्व होने से प्रथम ही संप्रसारण होता है। इ--मन्‌ + 
भ्रतुस्‌' (२१९) से. पूवरूप एकादेश होकर द्वित्व की पुनः प्राप्ति होने से 
इज्‌' मात्र को द्वित्व होता है- "इज्‌ +-इज्‌ +-श्रतुस्‌" = ईजतुः, सवरणं दीघं 
एकादेश होता है । ईजुः । इयजिथ; इयष्ठ (२३३) से ष प्रादेश । ईजथुः । 
ईज । इयाज; इयज । ईजिव । ईजिम । ईजे । ईजाते । ईजिरे । 

यष्टासे । यष्टासि । यक्ष्यते । यक्ष्यति । याक्षतं; याक्षातं । यजतं; 
यजातं । याक्षति; याक्षाति । यजति; यजाति । यजताम्‌ । यजतु : 
भ्रयजत । भ्रयजत्‌ । यजेत । यजेत्‌ । यक्षीष्ट । इज्यात्‌, (२८३) से 
सम्प्रसारण । भ्रयष्ट । श्रयक्षाताम्‌ । भ्रयक्षत । भ्रयष्ठाः । भ्रयाक्षीत्‌ 
भ्रयाष्टाम्‌ । भ्रयाक्षुः । श्रयक्ष्यत । श्रयक्ष्यत्‌ ॥ 


१०४० इवप्‌ बीजसन्ताने = बीज बोना, खेत मे वास्त्री मे- 
छेदने च = यह्‌ घातु काटने अर्थं मे भी है- 


वपते । वपति । पूरव॑वत्‌ लिट्‌ मेँ सम्प्रसारण ( २८२ ) से होकर- 
उवाप । ऊपतुः, (२८३) । ऊयुः । उवपिथ; उवप्य । उपे । ऊपात । ऊपिरे ! 
वप्तास्े । वप्तासि । वप्स्यते । वम्स्यति । वाप्सतं; वाप््ातं । वाप्पति; 
वाप्साति । वपति; वपाति । वपतताम्‌ 1 वपतु । भ्रवपत । भ्रवपत्‌ । वपेत ; 
वपत्‌ । वम्ाष्ट । उप्यात्‌ (२८३) से सम्प्रसारण । भवाप्तीत्‌ ।' 
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नमवाप्ताम्‌ । प्रवाप्सुः । भ्रवप्त । पवप्साताम्‌ । प्रवप्सत । भ्रवप्स्यत । 
"प्वप्स्यत्‌ ॥ 

१०४१ बह प्रापणे = पटुंचाना- वहति । वहते । उवाह, (२८२) । 
-उदतुः, ( २८३ ) । ऊदुः 1 उवहिथ; उवोढ, ( २३० ) से भवणं को 
भ्रोकार । ऊहथुः । ऊद्‌ । उवा; उवह । ऊहिव । ऊहिम । ऊहे । ऊद्‌ति ॥ 
ऊहिरे ॥ 

वोढधासि । बोढासे । वक्ष्यति । वक्ष्यते । वाक्षते; वाक्षातं । वक्षतः; 
-वक्षातं । वाक्षते; वाक्षाते 1 वक्षते; वक्षाते । वहते; वहातं । वाक्षतिः; 
वाक्नाति 1 वक्षति; वक्षाति । वहति; वहाति । वहतु । वहृताम्‌ । अवहत ॥ 
प्रवहत्‌ । वहेत । वहेत्‌ 1 उदह्यात्‌, ( २८३ ) से सम्प्रसारण । वक्षीष्ट 
भ्रवाक्षीत्‌ । श्रवोढाम्‌ । प्रवाक्षुः 1 प्रवाक्षीः । पवोढम्‌ । भ्रवोढ 1 भरवाक्षम्‌ ॥ 
प्रवाक्ष्व । प्रवाक्ष्म । भवोढ । भवक्षाताम्‌ ।. भवक्नत । भ्रवोढाः। 
अवक्षाथाम्‌ । भ्रवोट्वम्‌ । भ्रवक्षि । पवक्षवहि । ` प्रवकषमहिं । धवकषयत्‌ ॥ 
प्रवक्ष्यत ॥ 

पचादयोऽनुदात्ताः स्वरितेत उभयपदिनः सचतिवजंम्‌ 1 
“सच सेद्‌ धातु को घछछोड़ के पच भादि प्रतिद्‌ उभयपदी धातु है \; 
प्रथेकः परस्मं माषः ॥ र 

१०४२ षस निवासे = बसना--वसति । वसतः । वसन्ति । उवास । 
२८४-शातसिवस्िघसीनां च ॥ ८ । ३ । ६० ॥। 

इण्‌ भ्रौर कवं से परे शास, वस भ्रौर धस धातु के सकार कौ 
षकार प्रादेश होवे । 

"वस" धातु का "जक्षतु"; प्रयोग लिख चुके है" वहां प्रादेण का सकार 
त होने से (५६) सूत्र की प्राप्ति नहींहै, इसलिये इस का सम्बन्ध वहां 
भी समना चाहिये । यहां--“ऊषतुः, षस के सकार को षकार होता है} 
ऊषुः । उवसिथ; उवस्थ । 


१८२ प्राख्यातिके 


वस्तासि । वत्स्यति, ( २१६ ) से सकोत होता है। वात्सति; 
वात्साति । वसति; वसाति। वसतु । भ्रवस्षत्‌ । वसेत्‌ । उष्यात्‌ ! 
भ्रवात्सीत्‌ 1 भ्रवात्ताम्‌ 1 प्रवात्सुः । प्रवत्स्यत्‌ ॥ 





श्रथ वेगादयस्त्रय उभयतोभावषाः ।। 
१०४३ वेम. तन्तुसन्ताने = वस्त्र बुनना-- 
वयते । वयति, एकार को भ्रय्‌ ्रादेश हो जाता है । 
२८१-वेजो वयिः 1 २४१४१, 
वेन. धातु को वयि भ्रादेश विकल्प करके हो, लिट्‌ लकार परे हो तो । 


वयि भ्रादेश मे इकार इच्चारणाथं है, उसकी इत्सज्ञा होकर- 
"वय्‌ {-वय्‌ [णल्‌ = उवाय, (२८२) से ्रभ्यास को सम्भ्रसारण । 


२८६-ग्रहिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्चतिपुच्छतिभूज्ज- 
तीनां डिति च।। ६।१। १६॥ 


प्रह, ज्या, वयि, व्यध, वश, व्यच, व्रश्चू, प्रच्छ भ्रौर भ्रस्ज धातुर 
को सम्प्रसारण हो, ञित्‌ श्रौर चकार से कित्संज्ञक प्रत्यय परे हों तो । 


वेन. धातु को वयि प्रादेश (२८५) से होतादहै, उसमेंवभ्रौरय 


दोनों सम्प्रसारण के स्थानी है । वय्‌ [-भ्रतुस्‌' यहां परत्व से यकारको 


भ्राप्त है, इसलिये-- 
२८७-लिटि वयो यः ॥ & । १। ३८ ॥ 


त लिट्‌ लक्रार परेहो, तो वय धातुके यकार को सम्प्रसारण न होवे ^ 
कन्तु-- 


भ्वादिगणः १८३ 


२८८द~वश्चात्याऽन्यतरस्यां किति 1 ६।१।३६ 1) 


कित्‌ लिट्‌ परेहो, तोद वय घातुके यक्ारको वकार भ्रादेण 
निकल्प करके होवे । 


जित पक्ष में वकार हुभ्रा, वहाँ प्रयम्‌ भ्रभ्यासके वकार को सम्प्रसारण 
होकर-*उव्‌ --उव्‌ +{-भ्रतुस्‌' = ऊवतुः । ऊवुः । तास्‌ प्रत्यय के परे वयि 
्ादेश केन होने से (१५७) भौर (१४९) सूत्रों से थल्‌ मे इट्‌ का विकल्प 
नहीं होता, किन्तु नित्य इट्‌--उवयिथ । ऊवथुः । ऊव । 


प्नौर जिस पक्षम यकारको बकार (२८८) से नदीं हरा, वहा- 
ऊयतुः । ऊयुः 1 ऊयथुः । ऊय 1 उवाय; उवय । ऊयिव } ऊयिम। वयि 
भ्मादेश को स्थानिवत्‌ होने से नित्‌ होकर भ्रात्मनेपद ( १०३ ) से होता 
है । यकार को वकार पक्ष मे--ऊवे । ऊवाते । ऊविरे । 


भ्रव जिस पक्ष में वेन. को वयि प्रादेश (२८५) से नहीं होता, वहां 


एकार को भ्राकारदेश ( २४२ ) से होकर श्रकित्‌ विषय म ( २८२ ) प्रर 


कित्‌ विषय मेँ ( २८३ ) से सम्प्रसारण प्राप्त है, इसलिये-- 


२८६- वेनः 11 ६ । १। ४० ॥। 
लिट्‌ लकारपरेदहो, तो वेन. धातु को सम्प्रसारण न होवे । 


फिर धेट्‌ श्राकारान्त के समान-ववौ । ववतुः । ववुः। वविथः; 
ववाय । ववधु: । वव । ववौ । वविव । वविम । बवे । ववति । वविरे ॥' 


वातासि । वातासे । वासति; वासाति 1 वयति; वयाति 1 वासतं; 
वासातं । वयतु 1 वयताम्‌ । ग्रवयत्‌ । भ्रवयत । वयेत्‌ । वयेत । ऊयात्‌ 1 
वासीष्ट । भ्रवासीत्‌। भ्रवासिष्टाम्‌ । अवासिषुः, ( २५१ ) 1 भ्रवास्त । 
भरवासाताम्‌ । अ्रवासत । घवास्यत्‌ 1 भ्रवास्यत ॥ 


१८ आख्यातिक 


१०४४ व्येञ्‌ संबरणे- व्ययति । व्ययते । श्राद्धं धातुक्र विषयमे 
व्येन. धातु को भी भ्राकारादेश ( २४२ ) से प्राप्त है, इषलिये- 


२६९०-न व्यो लिटि ।॥६। १।४६॥ 
व्येज. धातु को भ्राकार भ्रादेश न होवे, लिट्‌ लकार परे हो तो । 


व्ये व्ये +-णल्‌' = विव्याय, यहाँ श्रभ्यास के यकार को सम्प्रसारण 
( २८२ ) से परत्व से प्राप्त, भ्रौरउसीका लोप ( ३८ ) सूत्रसे प्राप्त 
है। यद्यपि लोपविधि सव विधियो से बलोय है, तथापि “उभयेषाम्‌ 
ग्रहृण (२८२) मेका यहौ प्रयोजन होनेसे कि (३८) से प्राप्त 
लोप को भी वाधके सम्प्रघारण ही होवे । श्रभ्यास के यकार को 
सम्प्रसारण होता है। 

करत्‌ विषय में प्रथम सम्प्रसारण होकर--“वि--वि-- म्रतुस्‌' = 
विव्यतुः, ( १५६ ) से यण्‌ विष्युः। विव्ययिथ, ( १५९ ) से नित्य इट्‌ । 
विव्यथुः । विब्य । विव्याय। विग्यय। विव्यिव। विष्िमं। विव्ये । 
विब्याते । विष्थिरे । 


व्यातासि, (२४२) से प्राकारादेश । व्यातासे । व्यास्यति । व्यास्यते । 
व्यासते; व्यासातं । व्ययते; व्ययातं । व्याति ; व्यास्नाति। व्ययति; 
व्ययाति । व्ययतु 1 व्ययताम्‌ । भव्ययत्‌ । भव्ययत । व्ययेत्‌ । व्ययेत । 
वीयात्‌, ( २८३ ) से सम्प्रसारण होकर दीर्घं ( १६० ) से। व्थासीष्ट । 
भव्यासीत्‌ । अनव्यासिष्टाम्‌ । अ्रव्यास्त । मरव्यास्यत्‌ । भ्रव्यास्यत ॥ 


१०४५ हवं न. स्पद्धायां शब्दे च = ईर्षा ओर बुलाना- 
हवयति । ह्यते । - 
९९ १-श्रम्यस्तस्य च ।। ६ 1 १। ३३ ॥। 


भभ्यस्त होने वाले ह्वा धातु को दत्व होने से प्रथम ही सम्प्रसारण 
होवे । | 


पाख्यातिके १८५ 


भरकित्‌ विषय मेँ भ्रभ्यासही को सम्प्रसारण प्राप्त 8, इसलिये यह 
सूत्र है । सम्प्रसारण होकर द्वित्व होता है । जुहाव । जुहृवतुः । जुहुवः, 
(१५९) से सम्प्रसारण क्ये उकार को उवङ होता है । जुहोथ; जुहविय । 
जुहुवथुः । जुहुव । जुहाव । जुहव । जुहुविव । जुहुविम । जुहुवे । जुहूवाते । 

ह्वातासि । ह्वातासे। ह्वास्यति। ह्खास्यते। ह्वासतं; ह्वासातं । 
ह्वयत; हयात । ह्खासति; ह्वासाति । ह्वयति; हवयाति । ह्यतु । ह्वयताम्‌ । 
भ्रह्वयत्‌ । भ्रह्वयत । हवयेत्‌ । ह्वयेत । हयात्‌, ( २८३ ) से सम्भरसारण भ्रौर 
दीषं ( १६० ) से । ह्वासीष्ट । 


२९२-लिपिसिचिहश्च ।॥ ३।१।५३॥ 
लिप, सिच्‌ भौर ह्वाधातुसे परे जो च्लि प्रत्यय, उसके स्थान 


मे भ्रङ. प्रादेश होवे 1 प्रह्वत्‌, ( २४४) से प्राकारलोप। प्रह्वताम्‌ ॥ 
ग्रह्न्‌ 1 
२९ ३-भ्रात्मनेषदेष्वन्यतरस्याम्‌ ॥ ३। १। ५४॥। 

लिप, सिच्‌ श्रौरद्वन धातुसे परे च्लिके स्थानम प्रङ विकल्प 
करफे ष्टो, भ्रात्मनेपदविषय भे । 

भ्रहत । भ्रह्ं ताम्‌ । प्रहुन्त । भह्वथाः। भह्वास्त । प्रह्वासाताम्‌ । 
अह्वास्यत्‌ । प्रह्वास्यत ॥ 

वेनादयस्त्रयोऽनुदात्ता उभयपदिनः । 
ये वेन भ्रादि तीन धातु भनिदट्‌ उभयपदी है ॥ 





प्रथ हो परस्मेपदिनौ ।। 
प्रव दो धातु सेट्‌ परस्मपदी कहते द- 
१०४६ वब व्यक्तायां वाचि = स्पष्ट घोलना- 


१८६ भ्वादिगणः 


वदत्ति! वदतः । वदन्ति। उवाद, ( २८२ ) 1 ऊवतुः । उदुः। 
उवदिथ । वदितासि 1 वदिष्यति । वादिषति; वादिषाति । वदति; वदाति । 
वदतु । भरवदत्‌ । वदेत्‌ 1 उदयात्‌, (२८३) । भ्रवादीत्‌, (१३५) से वृद्धि । 
प्रवादिष्टाम्‌ । श्रवादिषु: । भ्रवदिष्यत्‌ ॥! 

१०४७ टुओश्वि गतिवृद्धचोः गति भौर बद्ना- इस में से दु म्रोर 
भ्नोकार की इत्संज्ञा होती है 1 श्वयत्ति 1 वयतः 1 वयन्ति । 


२९४-विभाषा श्वेः ।1 ६1 १।३० ५ 
लिट्‌ रौर यङ्‌ परे हों, तो श्वि धातु को विकल्प करके सम्प्रसारण 
होवे 1 
यङ के परे सम्प्रसारण किसीसे प्राप्त नहीं है, रौर करित्‌ लिद्‌में 
(२८३) से श्रौर भ्रकित्‌ विषय म (२८२) से सम्प्रसारण नित्य प्राप्त हैः 
उसका विकल्प करने से ्रप्ताप्राप्त विभाषा" इस सूत्रमें जानो । सो 
"जिस पक्ष में इस सूत्र धै सम्प्रारण होता है, वहीं श्रभ्यास को भी (२८२) 
से होता है, निषेधपक्ष मँ भ्रभ्यास को भी नहीं होता--शुशाव । शुशुवतुः । 
शुशुवुः । शुशुविथ, ( १४९ ) । शुशुवयुः । शुशुव । शुशाव । शुशव । 
शुशुविव । शुशुविम । 


सम्प्रसारण के निषेधपक्ष मे-शिश्वाय । शिश्वियतुः, ( १५९ ) से 
हयङ । शिश्वियुः । शिश्वयिथ । शवधितासि, यहां गृण होकर भ्रयादेश 
होता है । श्वयिष्यति । शवायिषति; श्वाधिषाति । श्वयति; शवयाति । 
श्वयतु । भ्रश्वयत्‌ । ए्वयेत्‌ । शयात्‌, ( २८३ ) से सम्भरसारण होकर दीषं 
( १६० ) से । 

लुङ में श्रङ का विकल्प ( १५४ ) से होकर, भ्रङ पक्ष मे- 
२९५-श्वयतेरः 1 ७ 1 ४ 1 १८ ॥ 

श्वि धातु के इकार को प्रकार भ्रादेश होवे, प्र्‌ परेहोतो। 


भ्वादिगणः १८७ 


“श्रद्‌ + शिवि ग्रहः +-तिप्‌ अश्वत्‌, यहां म्रड भकारके साथ 
पररूप होता ह । भ्रण्वताम्‌ । भ्रश्वन्‌ । श्रश्व । प्रष्वतम्‌ । अ्रषत्रत । प्रश्वम्‌ । 
भ्रष्वाव । भ्रश्वाम । 


जिस पक्षमें ्रढ (१५४) सेन हुश्रा, वहां चड़ ( २४८) से भ्रौर 
द्वित्व (१८०) से होकर-प्रशिश्वियत्‌, (१५९) से इयङ्‌ । अ्रशिश्वियताम्‌ । 
भरशिश्वियन्‌ 1 

श्रव जिघ्र पक्षम चङ भी (२४८) सेन हुभा, वहां वृद्धिका 
निषेध ( १६२ ) से होकर-भ्रश्वयीत्‌ । श्रश्वयिष्टाम्‌ । अष्वयिषुः । . 
भरश्वयिष्यत्‌ ॥ 

वृत्‌ । ये यजादि धातु समाप्त हुए ॥ 
इति शब्विकरणभ्वादयः समाप्ताः ॥ १ 1 
ये शप्विकरणवले भू भ्रादि धातु समाप्त हृए ॥ 





प्रौर भ्वादिगण को प्रकृतिगण मानते है, इसी से “चृलुम्पति' भादि 
प्रयोग समने चाहिये 1 


२९६-ऋतेरीयङ्‌ ॥॥ ३। १।२८॥ 

"ऋत" धातु से ईयङ्‌ प्रत्यय हो स्वायं मे- 

इस धातु का स्वां निन्दावा क्पाहै। भौर यह्‌ सोत्रधातु है, भर्थात्‌ 
किसी गण का नहीं । “ऋत -}-ईय' इस को धातुसंज्ञा ( १६७ } से होकर 
भ्वादिको प्राकृतिगण माननेसे (१९) से शप्‌ होता है-ऋतीयते । 


ऋतीयेते । ऋतीयन्ते, यहाँ ईयङः प्रत्यय के इिनत्‌ होने से गुण नहीं होता । 
भ्रौर ईयडः प्रत्यय के डित्‌ होने से ही “ऋतीय' धातु से भ्रात्मनेपद होति है 1. 


१८८ .ध्राख्यातिके ` 


ऋतीयाञ्चक्रे । तऋतीयामास । ऋतीयाम्बभूव । प्रद धातुक की 
विवक्षा मँ ई्यड प्रत्यय (ˆ १६०८ ) से विकल्प करके होता है । निस पक्षमें 
ई्यड. न हुश्रा वहां-- ऋत्‌ +- ऋत्‌ {- णल्‌ = भ्रानतं, यहां शेष होने से 
परस्मैपद । प्रानृततुः। भ्रानुतुः, (१४७) से नुट्‌, (११०) से भ्रभ्यास को 
द्धं, ( १०६ ) से प्रकार । भ्रानतिथ । भ्रानूतथुः । 


ऋतीयितासे । भ्रत्तितासि 1 ती पिष्यते । प्र्तिष्यति । ऋतीयिषतं; 
ऋतीयिषातं । भ्र्तिषति; श्रतिषाति । ऋतीयताम्‌ । भ्रारत्तीयत । ऋतीयेत 1 
ऋतीयिपीष्ट । ऋत्यात्‌ । पभरार्तीयिष्ट । प्ार्तात्‌ । भ्रा्तिष्टाम्‌ । 
प्रात्तियिष्यत 1 प्रात्िप्यत्‌ ॥ | 


(२) अथादादिगरः ॥ 
--:;£--- 
प्रय द्रौ परस्ममाषौ । 
भ्रव दो धातु परस्मेपदी कहते है 
१०४८ अद भक्षणे = खाना- 
२९७-प्रदिप्रभृतिभ्यः शपः ।1 -२। ४।७२।। 
भरद भ्रादि धातुर से परे जो शप्‌, उस का लुक्‌ होवे ` 


जहां जहां लुक्‌ कहते है, वहां वहाँ प्रत्ययमात्र का होता है । श्रद्‌ 
शप्‌ -[-तिप्‌" = श्रत्ति । भ्रत्तः । रदन्ति 1. भ्रत्सि । अत्थः। ब्मत्य । भद्धि। 
भ्रद्रः । भ्रद्मः 1 


२९०-बहूलं छन्दसि ॥ २। ४ । ७३ ॥ 

वेदविषय मे श्रद श्रादि धातुभ्रोंसे परेशप्‌ का लुक्‌ बहुल करके 
होवे ! 

बहुल के कहने से जिन से परे कहा है उनसे परे नहींभी होता- 
` भ्रदति, हनति इत्यादि । भौर जिन से नहीं कहा वहां भौ हो जाता है- 
त्राध्वं नो देवाः, यहाँ त्रंड भ्वादिस्थ धातुसे शप्‌का लुक्‌ हृभादहै। 
त्रायध्वम्‌ लोक में होता है। 
२९९-लिटचन्यतरस्यातम्‌ ॥ २।४।४६९।। 


लिट्‌ लकार परेहो, तो भ्रद धातु को घस्ट्‌ भ्रादेश विकल्प 


करके होवे । 
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जघास । "घस्‌ +प्रतुस्‌,' ( २१४) से उपधालोप होकर उस 
उपधालोप को चर्‌ विधि के प्रति स्थानिवत्‌ का निषेध.होनेसे घकारको 
चर्‌ क्‌ होताहै। उप्त ककार से परे षत्व (२८४) से होकर-जक्षतुः। 
जक्षुः 1 जघसिथ; जघस्थ 1 जक्षथुः । जक्ष । जघास । जघस । जक्षिव । 
जक्षिम । प्राद। भ्रादतुः। श्रादुः। थल्‌ में नित्य इट्‌ (२५९ ) से- 
भरादिथ } श्रादथुः। भाद । भ्राद । प्रदिव । ्रादिम। 
प्रत्ता । म्रततासि । भ्रत्स्यति । भ्रत्सति; भ्रत्साति । म्रदत्ति; श्रदात्ति। 
ग्रत; श्रतात्‌ । प्रत्ताम्‌ । भ्रदन्तु । 
३ ००-हुभतभ्यो हिधिः 11 ६ । ४ । १०१॥ 
ह॒ रोर फलन्त धातुप्रों से परे जो हि, उसको धि भ्रादेश होवे । 
यहाँ भलन्त प्रद्‌ से परे धि होकर--श्रद्‌ {-हि' = श्रद्धि । ग्रत्तात्‌। 
भ्रत्तम्‌ । भ्रत्त । ्रदानि । ्रदाव । भ्रदाम। 
ज 
३० १-श्रदः सवेषाम्‌ ॥ ७।३1 १०० 
म्रद धातुसे परे जो श्रपृक्त हलादि सार्वधातुक, उसको प्रद्‌ का 
आगम हो, सव प्राचार्थो के मतमे। | 
यह भ्रपृक्त हलादिसावधातुक लङ लकार के तिप्‌ प्रौरसिपृदोही 
मे मिलता है--भ्राद्‌ +र †भ्रट्‌ + तिप्‌" = श्रादत्‌ । भ्रात्ताम्‌ । श्रादन्‌ । 
ग्रादः । भ्रात्तम्‌ । ्रात्त । श्रादम्‌ । प्राद्र । ब्राद्य। 
भ्र्यात्‌ । ब्र्याताम्‌ । भ्रा उस्‌" = भरद्‌, . (८३) से पररूप 
एकादेश । भ्रद्याः। ्रद्यातम्‌ । प्रद्यात। शअ्रघ्ान्‌ । अचाव। श्रचाम। । 
अयात्‌ । अ्रद्यास्ताम्‌ । प्रयासः । ` 
३०२-लुङ्सनो्धस्ल्‌ ॥ २॥ ४। ३७ 11. 


लुडः, लकार श्रोर सन्‌ प्रत्यय परे हो, तो श्रद धातु. कोः षस्ठ्‌ ्रादेश 
होवे । 
२ 


कः क ~ = = 
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लदित घस्ल भ्रादेश के पठने से च्लि के स्थान में भ्रङ (२१७) ते- 


अघसत्‌ । प्रवसताम्‌ । भ्रषसन्‌ । भ्रात्स्यत्‌ ॥ 
१०४९ हन {हिसागत्योः = मारना मौर गति- 
शप्‌ का लुक्‌ ( २९७ ) से--हन्ति । 


३०३-श्रनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो 


ऽङलि क्ङिति 1! & ! ४ । ३७ ॥ 

उपदेश म जो भ्नुदात्त ( अनिट्‌ ) धातु, वन भ्रौर तनु से लेकर जो 
धातु है, उन सब के भनुनासिक का लोप होवे, फलादि कित्‌ लित्‌ 
त्यय परे हों तो । | 

अनुदात्तोपदेश--भ्रनुनासिकान्त यम, रमं, नम, गम, हन भ्र 
दिवादिगण का मन ये छः धातु है । भौर तनोत्यादि-भ्ननुनासिकान्त तनु, 
षण, क्षण, किण, ऋण, तृण, घृणु, वनु प्ौर मनुये नौ घातु है। भ्रौर 
वनति धातु भ्वादिगण का लिया है। इन सव के भ्रन्त्य भरनुनासिक का 

लोप जहा जहां फलादि कित्‌ डित्‌ हों वहां वहां होता है । 

यहां "हन" धातु से परे तस्‌ की खित्‌ संज्ञा ( ९७ ) से होने से 
“हन्‌ {- तस्‌" = हतः, यहां भ्रनुनासिक लोप हुभ्रा है । "हन्‌ {भि - 
३ ० छ-हो हन्तेञ्णिन्नेषु 1 ७ । २ । ५४ 

हन्‌ धातु के हकार को कवगं भ्रादेश होवे,. मित्‌ णित्‌ भ्रौर नकार 
परेहोंतो। 

यहां भि के ककार को भ्रन्त भ्रादेश होने के पश्चात्‌ उपधा भ्रकार 
कालोप (२१४) से होकर केवल नकारके परेह को घ-घ्नन्ति। 
हंसि । हथः । हथ 1 हन्मि । हन्वः । हन्मः । 

हन्‌ हन्‌ -णल्‌* = जघान, (३०४) से णित्‌ के परे ह को कुत्व । 
जघ्नतुः, ( २०४ ) से उपधालोप भ्रौरनके परेहको कूत्व ( ३०४ ) 
से जघ्नुः । 


| 


। 
| 
। 
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३ ०५-अ्रभ्यासाचच ॥ ७ । ३ । ५५॥ 
भ्यास से परे हन धातुके हकार को कृत्व होवे । 
जघनिथ; जघन्थ, यहां कृत्व ( ३०४ ) से नदीं प्राप्त दे । जघ्नथुः 1! 
जघ्न । जघान; जघनं । जघ्निव । जघध्निम । 
हन्ता 1 हन्तारौ । हन्तारः। हन्तासि । हनिष्यति । हनिष्यतः;. 
( २३८ ) से श्रप्राप्त इट्‌ । सति; साति । हंसति; हंसाति । हनति; 
हनाति । हन्तु । हतात्‌ । हताम्‌ 1 घ्नन्तु 1 
३०६-हन्तेजः ॥ ६ । ४ । ३६ ॥ 
हन्‌ धातु को ज भ्रादेश होवे, हिपरेहोतो। 
अब हन्‌ धातुके स्थानम ज भ्रादेश होने के पश्चात्‌ हिका लुक्‌. 
(७१) से प्राप्त है, उस ज श्रादेश को भ्रसिद्ध (४२) से मानकर नहीं 
होता-जहि । हतात्‌ । इतम्‌ । हत । हनानि । हनाव । हनाम । 
हन्‌, यहां हल्‌ नकार से परे प्रपृक्त तिप्‌ के तकार का लोप होता 
है । श्रहताम्‌ । भ्रष्नन्‌ । अहन्‌ । अहतम्‌ । भ्रहत । भ्रहनम्‌ । भ्रहन्व ।' 
भ्रहन्म । हन्यात्‌ । हन्याताम्‌ । हन्युः 1 हन्याः । 
३०७-्राद्ध धातुके ॥ २।४। ३५॥ 
यह भ्रधिकार सूत्र हे। 
३०८-हनो वध लिङ ॥ २।४।४२॥ 
हन्‌ धातु को वध प्रादेश होवे, भ्राद्ध धातुकविषय मे लिङ. परे होतो ॥ 
वध श्रकारान्त होता है-- वध्यात्‌, ( १७२ ) से श्रकार लोप।' 
वध्यास्ताम्‌ । वध्यासुः । वध्याः । वध्यास्तम्‌ । 
३०९-चुङ़ घ ॥ २। ४। ४३ ॥ 
श्राद्ध धातुक विषयक लुङ परे हो, तो भी न्‌ धातु को वधादेश होवे # 
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इस सूत्र का पृथक्‌ निदेश इससे भ्रगते सूत्र म भ्रनुवृत्ति के लिये है 1 
वधीत्‌ । वध भादेश के भदन्त होने से सिच्‌ के परे भ्रकारलोप (१७२) 
से होकर उसके स्थानिवत्‌ होने से. वृद्धि. ( १३५) से नहीं होती । 


भ्रवधिष्टाम्‌ । ्रवधिषुः । भ्रवधीः। भ्रहनिष्यत्‌, (२३०८) । अहनिष्यताम्‌ । 
भ्रहनिष्यन्‌ ॥ 





श्रदिहनी भनुदात्ताव्‌ दात्तेतौ परस्मेपदिनौ ॥ ` 
म्रद भौर हन दोनों धातु-भ्रनिट्‌ परस्मैपदी ह ॥ 
श्रथ चत्वारः स्वरितेतः 11 
गरब ४ चार धातु उभयपदी कहते है 
१०५० हविष अभीतो == वर करना- 
द्वेष्टि 1 द्विष्टः । द्िषन्ति  देभि 1 दिष्टः द्विष्ट 1 द्ेषिमि। 
ष्वः । द्विष्मः । दिष्टे 1 द्विषाते । द्विषते । द्विक्षे । दिषाये । दद्व । 
द्विषे 1 द्विष्वहे । द्विष्महे । 
दिद्वेष। दिद्विषतुः। दिद्विषे। देष्टासि। देष्टासे। देक्ष्यति। 
देक्ष्यते । देक्षतं; देक्षातं । : देषतं; देषातं । देक्षति; देक्षाति। देषति; 
दवेषात्ति । द्वेष्टु; द्विष्टात्‌ । द्विष्टाम्‌ । द्विषन्तु । द्विडडि। 
द्विष्टम्‌ । द्विष्ट । दे षाणि । द्वेषाव । द्वेषाम । 
द्विष्टाम्‌ 1 द्विषाताम्‌ । द्विषताम्‌ 1 दिक्ष्व । द्विषाथाम्‌ । दविददवम्‌ । 
रेष । द्वेषावहे । द्वेषामहै । दरद्‌ । तिप्‌ के तकार का लोप (ह्डया०॥ 
६।१।६९) से होता है । श्रद्िष्टाम्‌ । 
३ १ ०-द्विषहच ॥\ ३।४। ११२।। 


शाकटायन भ्राचाय्यंहीके मतमें द्विष धातुसे परे लङ लकार के 
कि को जुस्‌ भरदेश होवे । ` 


म्रद्विषुः; भ्रन्य लोगों के मत मे--भ्रद्िषन्‌ । भ्रदेट्‌ । भद्िष्टम्‌। 
भ्रद्विष्ट । द्विषम्‌ 1 अद्विष्व । भ्रद्धिष्म । 
१३ 


दिष्टात्‌ । 
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द्रष्ट । भ्रद्विपाताम्‌। भ्रद्विषत । द्विष्यात्‌ । द्विष्याताम्‌ । द्विष्युः । 
द्रिषीत । द्विपीयाताम्‌ }` द्विषीरन्‌ । द्विषीथाः. । द्विष्यात्‌ । दविष्यास्ताम्‌ । 
द्िष्यासुः 1 दिक्षीष्ट । द्विक्षोयास्ताम्‌ । दवक्षौरन्‌, ( १६३ ) से कित्व । 
्रदवक्षत्‌ । श्रद्वक्षताम्‌ । भ्रिक्षन्‌, ( २०७) से क्स । श्रद्िक्षत । अदिक्षाताम्‌, 
(२०८) से वसलोप । अ कषयत । शरदं ््यत । 
१०५१ बृह्‌ प्रपूरणे = तृप्त करना- 
३ ११-दादेर्धातोवः ।॥ ८ ! २।३२॥ 
दकारादि धातुप्रों के इकारः; को.षकार श्रादेणहो, मल्‌ परेहोवा 
पदान्त मे । । 
दुह. + तिप्‌" = दोग्धि, (१४९) सेत कोष भोर को जशत्व। 
दुरः । . दुहन्ति। धोक्लि, (२०४ )। दुग्धः। दुग्ध दोधि । 
दुहः । दुह्य । । 
गधे । दुहाते । दुहते । धुक्षे । दुहाथे । धुर्ध्वेः। दुहे । दुद्धवे । दृहयहे । 
` दुदोह । दुदृहदुः । दुदृहः । दुदोहिथ । दुदुहे । दोग्धा । धोक्ष्यति । 
घ्ोक्षयते । घोक्षतं; धोक्षातं । दोहतं; दोहातं । धोक्षति; धोक्षाति । 
दोहति; दोहाति । ५ 
दोग्धु; दुग्धात्‌ । दुग्धाम्‌ । दहन्तु । दुग्धि। दुग्धात्‌ 1 दुग्धम्‌ । 
दुग्ध । दोहानि । दोहाव । दोदहाम । 
दग्धाम्‌ । दुहाताम्‌ । दुदताम्‌ । धुक्ष्व १ दुहाथाम्‌ 1 धुवम्‌ । दोहै । 
दोहावहै । दोहामहं । 
भ्रधोक्‌ । यहां पदान्त मे संयोगान्त हर्‌ तकार का लोप होकर कुत्व 
हो जाता है। भरदुग्धाम्‌ । ब्रदुहन्‌। प्रधोक्‌। प्दोहम्‌ । भरदुग । 
पदुहाताम्‌ । ब्रधुर्वम्‌ 1 दद्यात्‌ । दुह्याताम्‌ । दुष्य: । दुहीत । 
दहीयाताम्‌ । दुहीरन्‌ । दृष्यात्‌ । दु्यास्ताम्‌ । धुक्षीष्ट,- ( १६३ ) ! 
धुक्षीयास्ताम्‌ । धृक्नारन्‌ । 
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ग्धुकषत्‌, ( २०७ ) से क्स 1 श्रधुक्षताम्‌ । श्रधुक्षन्‌ 1 प्रधुक्षः। 
भरधुक्षत । भरधुक्षाताम्‌, ( २०८ ) 1 श्रधुक्षन्त ! विकल्प से क्स लुक्‌ 
( २३७ ) से--भ्रदुश्ध 1 अ्रदुरधाः । अ्रधुक्षयाः । अधुग्ध्वम्‌ । भधूक्षघ्वम्‌ । 
प्रधोक्ष्यत्‌ । श्रधोक्ष्यत ॥ 

१०४२ दिह उपचये = बदृना--सब कायं भ्रौर प्रयोग "दुह ' के 
तुल्य जानो । देग्धि । भ्रधिक्षत्‌ । भदिग्ध । भ्रधिक्षत ॥ 

१०५३ लिह्‌ आस्वादने = स्वाद लेना-'लिह. + तिप्‌ = लेढि 
(२०३; १४१; २०६) । लीढः, (२३६) 1 लिहन्ति । लेक्षि, (२०५) । 
लीढः । लीढ । लेद्धि । लिह्वः। लियः 1. लीढे 1. लिहाते । लिदते । 
लिक्षे । लिहाये । लीद्वे । लिहे । लिह्वहे । लिह्यहे । 

लिनतेह । लिलिहतुः। लिलतेहिय । लिलिहे । लिलिहे । 
लिलिदहिरे। लीढासि । लौढासे । लेक्ष्यति । लेक्ष्यते । नेक्षत; लेक्षाते 1 
लेक्षति; लेक्षाति। 

लेढ्‌; लीढात्‌ । लीढाम्‌ । लिहन्तु । लीढि; लीडात्‌ । लोढम्‌ । 
लीढ । रहानि । नेहाव । लेहाम । 

घ्रलेट । अलीढाम्‌ 1 लिह्यात्‌ 1 लिक्षीष्ट ।` श्रलिक्षत्‌ 1 भ्रलिक्षत 
(२३७) । भ्रलोढ । अलिक्षाताम्‌ 1 भअलिक्षन्त । भ्रलिक्षथाः। भ्रलीडाः । 
भ्रलेक्ष्यत्‌ । भ्रलेक्ष्यत ॥ अः 


द्विषादयोऽनुदात्ताः स्वरितेत उभयपदिनः ॥ 
ये द्विष भ्रादि श्रनिद्‌ उभयपदी धावु ह॥. 





भथेक श्रात्मनेभाषः ।। 
१०५४. चक्षिहः व्यक्तायां बाचि, अयं दशंनेऽपि = स्पष्ट बोलना 
नौर देखना-इस धातु मे जो भ्रचुदात्त इकार है, उसको इत्‌ संज्ञाहो 
जाती है । फिर भ्रनुदात्तेत्‌ के होने से भ्रातमनेपद हो ही जाता, फिर ङकार 





॥ 
| 
| 
। 
। 
| 
^ 
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पठने सं ॒प्रनुदात्तेत्‌ धानुभों से प्रारमनेपदविधान का भ्रतित्यत्व ज्ञापक 
होताहभ्रौर इसक्रा इकार भरन्त मं इत्‌ नदींगया, इस कारण नुम्‌ 
नहीं ' होता । 

चक्ष्‌ +-त' == चष्ट, ( २१० / स संयोगादि ककार का लोप। 
चक्षाते । चक्षत । चक्षे । चक्षाथे । चडट्वे । चक्ष चक्ष्वहे । चक््महे । 
३१२- चक्षिङः ख्याम्‌ ॥ २। ४। ५४॥। 

सामान्य राद्ध धातुकरविषय मं चक्षिङः. को उथान श्रदेश होवे । 


३१३-वा लिटि \\२।४।५५॥। 

लिद्‌ लकार में चक्षिङः धातु को ख्याज. विकल्प करके होवे । 

पूवं सूत्र से सर्वत्र नित्य प्राप्त है, उसका विकत्प करने से 
प्राप्तविभाषा है। स्यान होकर प्राक्रारान्त के समान प्रयोग प्रौर जित्‌ 
होने से उभयपद (१०३) से--चख्यौ, (२४३) । चख्यतुः, (२४४; २४५) । 
चख्युः । चस्यिथ, चख्याथ । चख्ये । चख्याते । 
३१४-वा०-ख्शादिर्वा ॥ २।४।५४॥ 

यह ख्याज. प्रदेश जो कहा है, सो ख्णाज. भ्रादेश कहना चाहिये । 

फिर ख्यात. धातु के प्रयोग किस प्रकार बनने चाहियं-- 


३ १५-वा०-भ्रसिद्ध शस्य यवचनं विभावा ॥२।४।५४।। 
भसिद्ध भर्यात्‌ ब्रष्टमाऽध्याय के भ्रन्तके तीन पादोंमे उशाज के 
शकार को विकल्प करकं यकार होवे । 
ता जन यकार हागा तव ख्याज. के प्रयोग प्रौर ख्शाज. रहेगा । वहां 
त्‌ को चत्व क्‌ होकरर--चक्णौ । चक्शतुः । चकशे। चक्शाते। 


व्नान्‌. श्रादश विधान करक प्रसिद्धप्रकरण मे शकार को यकार कटने 
से, जो जौ कार्यं सपादसप्ताऽ्ध्यायी मे ख्या धातु को. कहे है, वे इसको 
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नहीं होते क्योकि सपादसप्ता$शष्यायी मे वह ख्यान. नहीं किन्तु खशान. है । 
-ष्स प्रकार के कई प्रयोजन महाभाष्यकार ने (३१२) सूत्र पर गिनाये है । 
भ्रच जिस पक्ष मे खशान. भ्रदेश ( ३१३ ) से नहीं हुम्रा, वहां- 
चचक्षे । चचक्षाते। चचक्षिरे। ख्यातासि। ख्यातासे । क्शातासि । 
क्शातासे । ख्याम्यति । ख्यास्यते । क्शास्यति । क्शास्यते । ख्यासति; 
ख्याखाति । क्णासति; कणासाति । ख्यासतं; ख्यासातं । कशासतं; 
क्शासातं । चक्षतं ; चक्षानं । चक्षते; चक्षते । 
 चष्टाम्‌ । चक्षाताम्‌ । चक्षताम्‌ ' चक्ष्व । चक्षाथाम्‌ 1 चड्द्वम्‌ । 
चक्ष । चक्षावदहै । चक्षामहै । ¦ 
भ्रचष्ट । श्रचक्षाताम्‌ । भ्रचक्षत । भ्रचष्ठाः । प्रचक्षायाम्‌ । प्रचडढवम्‌ । 
घ्रचक्षि 1 प्रचक्ष्वहि । भ्रवक्ष्महि। चक्षीत। चक्षीयाताम्‌ । चक्षीरन्‌ 1 
ख्यायात्‌; च्येयात्‌ । वशायात्‌; वशेयात्‌, ( २५२ ) से एत्व विकल्प 1 
ख्यासीष्ट । क्शासौोष्ट । 


३१६-ध्रत्यतिववितिख्या तिम्योऽडः॥ ३। १।५२॥ 

क्रसु दिवादिगण का, वच प्रौर ख्या भ्रदादिगण के धातुर से परे 
च्लि के स्थान में श्रड होवे । 

सोजिस पक्षम यकार होता है, वहां अ्रङ जानो-भ्रष्यत्‌ । 
भख्यताम्‌ `1 श्रख्यन्‌ 1 श्रख्यत । भ््येताम्‌ । भ्रख्यन्त । उ्शान, पक्ष मे-- 
भरक्शासीत्‌ (२५१) । प्रक्शास्त । भख्यास्यत्‌ । भ्रख्यास्यत । ्रक्शास्यत्‌ । 
भ्रक्शास्यत । 
३१७-वा०-वर्जने प्रतिषेधः ॥ २।४। ५४॥ 

वजन भ्रथं में चक्षिङः धातु की ख्शान. भ्रादेश न होवे । 

संचक्षितासे । संचक्षिष्यते । संचक्षिषीष्ट । समचक्षिष्ट 1 सम्‌ उपसगं 
पूवंक इस धातु का वजन भ्रथं होता है॥ 
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भ्रथ पुच्यन्ता भ्रनुदात्तेतच्लयोदश् ॥ 

परब पृची धातु पन्त १३ तेरह धातु भ्ात्मनेपदी कहते है-- 

१०५१५ ईर गतौ कम्पने च = गति ओर कापना- 

ईत्ते । प्रत्तं । ईराते । ईरते । ईष । ईराथे । ईध्वं । ईरे । ईवंहे । 
ईमहे । ईराञ्चक्र । ईरितासे । ईरिष्यते । ईरिषतं; . ईरिषातं । ईरतं; 
ईरातं । ईताम्‌ । ईराताम्‌ । ईरताम्‌ । एतं । ईरीत । ईरीयाताम्‌ । 
ईरीरन्‌ । ईरिषीष्ट । एरिष्ट । एेरिष्यत ॥ 
१०५६-५७ ईड स्तुतौ = स्तुति करना; ईश एेश्वण्यं = मालिक 
का होना- | 

ईट , चत्वं । ईडाते 1 ईडते । ईष्टे, (२३३) से षत्व । ईशाते । ईशते । 
३ १द-ईशः से । ७1 २। ७७॥ „~ 

ईश धातुसे परे जो से सावधातुक उसको इट्‌ का भ्रागम होवे। 
३ १९-ईडजनोध्वं च || ७ 1 २ । ७८ ॥ 

ईश, ईड श्रौर जन धातुभों से परे जोसे भ्रौर ध्वे वलादि 
सावधातुक, उनको इट्‌ भ्रागम हो । 

पूवं सूत्र की यहां सब भ्रनुवृत्ति भ्राती है । इन दोनों सूत्रों से बराबर 
काय्यं होता है; फिर एक सूत्र प्ते, पृथक्‌ पथक्‌ पढ़ने से भ्राचाय्यं की 
विचित्र क्रिया दीख पड़ती है-ईडिषे । ईडाथे । ईडिध्वे । ईड । ईशिषे । 
ईशाय । ईशिध्वे । ईशे । ईंडाञ्चक्रे । ईशाञ्चक्रे । ईडामास । ईडाम्बभूव । 
ईशामास ।.ईशाम्बभ्रुव । ईडितासे । ईशितासे । 

ईटाम्‌ । ईडाताम्‌ । ईडताम्‌ । ईडिष्व, ( ३१९ ) । . ईशिष्व । 
ईडिष्वम्‌ । ईशिष्वम्‌ । यहां एकदेश एकार को- विकृत मान कर इट्‌ हो 
जाता है रोर से ध्वे (३२१८; ३१९) मे एकारान्त पढ़ने से ही लङ लकार 
मे इद्‌ नहीं होता- दद । एेडाताम्‌ । एेडत । एेडध्वम्‌ । ईडीत । ईषीत ॥ 
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१०५८ मास॒ उपवेशने = वैठना- प्रास्ते 1. श्रासते । प्रासते । 
प्रासाल्चक्रे, ( १९० ) से श्राम्‌ । प्रासाम्बभूष्र । प्रासामास । श्राितासे । 
प्रासिष्यते । प्रासिषर्ते; प्रासिषाते । प्रास्ताम्‌ । भ्रारस्व । प्राध्वम्‌ । प्रास्त । 
भ्ासीत । पभ्रासिषीष्ट । भरासिष्ट । म्रासिष्यत ॥ 


१०४९ प्राङः शासु इष्छायाम्‌- बहूधा प्राडपर्वेक ही इस धातु 
के प्रयोग श्राते ह. इमलिये प्राङ्‌ इम के साथ लगा दिया है--भ्राशास्ते । 
भ्राणासति । श्राशासते 1 श्राशशासे । श्राशशासाते । भ्राशासितसे । 
श्राशास्ताम्‌ । प्राशास्स्व । श्राशाध्वम्‌ । श्राशासै '। श्राशासावह । 
प्राशासामहै । प्राणास्त । आशासीत । प्राशासिषीष्ट । भ्राशापिष्ट ॥ 


१०६० वस बाच्छादने = ढाकना- वस्ते । वसाति । वसते । ववसे 1 
ववसाते, ( १२८ ) से एत्वाभ्यामलोपनिषेध । वसितासे । वसिष्ये । 
वाभिषर्तं; वासिषात 1 वसत; वसातं । वस्ताम्‌ 1 वसाताम्‌ । वस्स्व । 
वध्वम्‌ । श्रवस्त । वसीत । वससिषीष्ट । भ्रवसिष्ट । प्रवसिष्यत ॥ 

१०६१ कति गतिशासनयोः = गति ओर शिक्षा- .. 

कस्ते । कंसाते। कसते । कन्ध्वे । चकंसे । कस्ताम्‌ 1 कस्स्व 1 
कन्ध्वम्‌ । ध्रकंस्त । कसीत । 

फस इत्यन्ये--कस्ते । कसाते । चकसे । चकसाते । कस्ताम्‌ । 
कस्स्व । कष्वम्‌ । भ्रकस्त । कसीत । भ्रकसिष्ट । 


कश इत्येके --कष्टे ( २३३ ) से षत्व । कशाते । चके 1 चक्शाते । 
कशितासे । कशिष्यते । काशिषतं; काशिषातं । कष्टाम्‌ । कशाताम्‌ । 
कशताम्‌ । कक्ष्व । कड्द्वम्‌ । अ्रकष्ट “ कशीत । क शिषीष्ट । ्रकशिष्ट । 
भ्र रुशिष्यत ॥ | 

१०६२ णिसि चुम्बने = च्‌ बना-- निस्ते । निसाते 1 निनिसे 1 
निसिनासे । निसिष्यते.। निसिषतं; निसिषातं । निस्ताम्‌ । निस्स्व । 
निन्ध्वम्‌ । भ्रनिस्त । निसीत । तरिसिषीष्ट । प्रनस्त । प्रनिसिष्यत ॥ 
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१०६३ णिनि शुढौ- ` 

निङ्‌ क्ते । निञजाति । निङ कषे । निनिञ्जे । निञ्जितासे । 

१०६४ शिजि अब्यक्ते शब्दे-- शिङ क्ते । शिशिञ्जे ॥ 

१०६५ पिजि वर्णे = श्वेत आदि । सम्प्चन इत्येके-- यह धातु किसी 
के मत मे रशं करने अथं में है । उभयव्रत्यन्ये- कोई कहते ह कि वणं 
ओर सम्पर्चन दोनों अर्थं ह । अवयव इत्यपरे; अव्यक्ते शव्व इतीतरे- 
किरी के मत में अवयव ओर कोई के मत मे भव्यक्त शव्द अथं मे "पिजि' 
धातु है--पिङ क्ते । 

युजि इत्येके- पूर्वोक्त सब भ्र्थामे पिजिके स्थानमें कोईलोग 
पुजि धातु कहते ह--पृडः क्ते ॥। 

१०६६ वृजी वजने = निषेध करना- वृक्ते । वृजति । वृजते । 
वक्षे 1 वृरध्वे 1 ववृजे । विता । वजिष्यते । वजिषतं; वजिषाते । वुजतं; 
वजात । वृक्ताम्‌ । वृक्ष्व। वृष्ध्वम्‌ । भ्रवृक्त। वृजीत । वजिषीष्ट। 
भ्रवजिष्ट 1 भ्रवजिष्यत ॥ 

१०६७ पुची सम्पचंने = सम्बन्ध-- पृक्ते 1 पृचाते । 

इती रादय उदात्ता भ्रनुदात्तेत परात्मनेभाषास्व्रयोदश ॥ 
ये ईर श्रादि १३ तेरह सेट्‌ भ्रात्मनेपद धातु समाप्त हुए ॥ 








श्रथ द्वावात्मनेभाषौ ॥ 
१०६८ षड. प्राणिगभंविमोचने = गभस्थ प्राणियों का जन्स- 
. सूते । सुवाते, (१५९) से उवङ । सुवते । सुषवे । (१४०) सूत्र मे 
सूति करके इसी सू" धतु का प्रहणदै। इस कारण इद्‌ का विकल्प 


होता है-सुषविषे; सुषृषे 1 सुषविद्वे; सुषविष्वे; सुष्ढवे । सवितासे 
सोतासे । सविष्यते; सोष्यते । 
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साविषतं; माविषातं । सविषतं; सविषातं । साविषते; साविषाति । 
सविषते; सविषाते । सौषर्त; सौषातं 1 सोपत; सोपातं । मोपते सोषति । 
सौषते; सौषति । सुवते; सुवातं । सुवते; सुवाते । 

चरताम्‌ । सूुवाताम्‌ । सुवताम्‌ । सुव; (९१) से गुणनिपेध । सुवावदै । 
सुवामहे । प्रसूत । सूुत्रीत। सविषीष्ट; . सोपीष्ट। मरषिषीदवम्‌ 
सविषीध्वम्‌; सोषीदवम्‌ । प्रसविष्ट; प्रसोष्ट । श्रसविदवम; श्रसविष्वम 
भ्रसोद्‌वम्‌ । भ्रसविप्यत । ग्रसोष्यत ॥ 

१०६९ शीङ. स्वप्ने = सोना--डित्वत्‌ ( ९७ ) सेहोनेसे गण नहीं 
प्राप्त दै, इसलिये-- 
३२०-शीडःः सावधातुके गुणः 11 ७ \४।२१॥। 

शीडः धातु को गुण होवे, सामान्य सावधातुक परे हों तो । 

यह सूत्र (४५) के निषेध का श्रपवाद है-ओेते । “शी ~्राताम्‌' = 
शयाते । गुण होकर भ्रयादेश होता है । 
३२ १-शीडो रुद्‌ ।॥ ७ 1 १1६1) 
शीङ धातुसे परे भकारके स्यानमें जो अत्‌ भ्रादेश, उसको ग्ट 
का भ्रागम होवे । 

टित्‌ भ्रागम उसकी श्रादि मे होकर-शेरते । शेपे ! णयाथे । शेध्वे । 
शये । शेवहे । शेमहे । शिश्ये; (१५६ ) से यण्‌ । शिश्वे; शिरि 
शयितासे । शयिष्यते । शायिषतं; शायिषातं । शेताम्‌ । गयाताम्‌ । 
शेरताम्‌ । शेष्व । गयाथाम्‌ । शेध्वम्‌ । शयं । शयावहै । शयाम । अशेत । 
मरशयाताम्‌ । श्रशेरत । शयीत । शयियाताम्‌ । शयीरन्‌ । शयिपीष्ट । 
श यिषीद्वम्‌; शयिषीध्वम्‌ । अशयिष्ट । अ्रशयिद्वम्‌; श्रणविघ्वम्‌ । 
म्शयिष्यत ॥ ॑ । 

इति दात्मनेभाषावृदात्तौ ॥ 
ये सूड भ्रौर शीडः दोनों धातु सेट्‌ ्रातमनेपदी रै ॥ 
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श्रथ स्नौत्यन्ताः परस्मेपदिनः! षट्‌ ॥। 

भ्रब स्नु धातु पयंन्त ६ छः धातु परस्मैपदी कहते हं - 

१०७० यु मिश्रणे अभमिश्षणे च = मिलना वा पृथष््‌ करना - 
३२२-उतो बद्धिलृकि हलि ॥ ७ । ३ । ८९ ॥ ` 

हलादि पित्‌ . सावधातुक परे हो तो लुक्‌ विषय मे उकारान्त भर्ग 
छो वृद्धि होवे परन्तु प्रभ्यस्तसंज्ञक उकारान्त को पूर्वोक्त लक्षणों भी 
वृद्धि न होवे । तः 

“यु ]-तिप्‌” = यौति । युतः 1 युवम्ति, ( १५९ ) । यौषि । "युथः । 
युय । यौमि । युवः! युमः । युयाव 1 युयुवतुः । युयविथ । यवितासि। 
यविष्यति । याविषति; याविषाति। यविषति; यचिषाति 1 यवति; 
यवाति.1 यौतु । युतात्‌ । युहि । यवानि । यवाव । यवाम । 

भयोत्‌ । ्रयुनाम्‌ । भ्युवन्‌ । प्रयौः । प्रयुतम्‌ । भ्रयुत । भ्रयुवम्‌ । 
युयात्‌ । यहां विशेष विधायक जो यासुट्‌ को डित्व (७८) से दहै, वह्‌ 
पित्‌ का बाधक होनेसे वृद्धि ( ३२२) से. नहीं होती-' युयाताम्‌ 1 
युयुः । गूयात्‌, ( १६० ) से दीधं । श्रयावीत्‌ 1 प्रयाविष्टाम्‌ । भ्या विषुः, 
( १४५८ ) । भ्रयविष्यत्‌ ॥ । 

१०७१ णु स्तुतौ- नौति 1 नौषि । नौमि । नवितासि । नाविषतिः; 
नाविषाति । नौतु । अनौत्‌ । नुयात्‌ । नूयात्‌ । भ्रनावीत्‌ । अनविष्यत्‌ ॥ 

१०७२ र शब्दे 


३२ ३-वुरस्तुशम्यमः सावधातुके ।। ७ ।-३ । ६५ ।। 


तु, ₹, स्तु, शम भ्रौर प्रम धातुभोसे परे जो हलादि सावधातुक 
उसको विकल्प करके इट्‌ का भ्रागम होवे । 

“म्रम गत्यादिषु" ( ४८० ) यह्‌ धातु भ्वादिगणमे लिख चुके हं। 
उससे परे वेदम शप्‌ का लुक्‌ (२९०) से होने के पश्चात्‌ हलादि 
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सावधातुक मिलता है । भभ्यमीति; भ्रभ्यमति प्रयोग होगे प्रौर ^शम'। 
( १२३९ ) धातु दिवादिगण का है। 

ड {ईद्‌ ~ तिप्‌" = रवीति; रौति । रुवीतः, उवङ (१५९); रुतः । 
रुवन्ति । यहां हलादिके न होनेसे इट्‌ न दुभा प्रर इस सूत्रम 
सावधातुक कौ भ्रनुव॒त्ति पूवं से चली भ्राती थी, फिर सार्वधातुकग्रहण का 
यही प्रयोजन है कि भ्रपित्‌ सावंधातुक मे भी हो जावे । -रवीषि; रीषि। 
स्वीयः; सरथः 1 स्वीयः; रुथ । रवीमि; रौमि । रसुबीवः; रुवः । रुवीमः, 
रमः । रवीतु; रौतु । भ्ररवीत्‌; श्रोत्‌ ॥ 

१०७३ दृक्षु शब्दे 

क्षौति । क्षुतः । चृक्षाव । क्षौतु । क्षूयात्‌ 1 शेष 'यु' के समान ॥। 

१०७४ क्षणु तेजने = तीक्ष्ण करना- | 

क्ष्णौति । क्षणतः । चुक्ष्णाव । क्ष्णूयात्‌ 1 प्रक्ष्णावीत्‌ ॥ 

१०७५ षणु प्रस्रवणे = सषरना- 

स्नौति । सुस्नाव । स्नविता । स्मौतु । स्नूयात्‌ ॥ 

उदात्ता परस्मपदिनः । "यु" भ्रादि ६ छः धातु सेट्‌ परस्मपदी है 1 





प्रथेक उभयतो भाषः ॥। 
ऊण्‌ घ. आच्छादने = ढांकना- 
३२४-ऊरतिविभाषा ॥ ७।३। ६०1 
हलादि पित्‌ सावधातुक परेहोतोऊणुं धातु को विकरत्प करके 
बद्ध होवे । | 
( ३२२ ) सूत्र से नित्य वद्धि प्राप्त है, इसलिये यह प्राप्तविभाषा 


जानो । ठऊणौति; ऊर्णोति । ऊणु तः । ऊणु बन्ति । यहां हलादि के न होने 
से वृदि नहीं होती । ऊर्गोषि; ऊणौषि । ऊणु ते । ऊणु बाते 1 उणु वते । 
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ऊणु धातु के इजादि गुरुमान्‌ होने से लिट्‌ मेँ श्राम्‌ प्रत्यय (१००) से 
प्राप्त है, इसलिये- 
३२५-का०-वाच्य अर्णोणुं वदावो यड्प्रसिद्धः प्रयोजनम्‌ । 
ग्रामश्च प्रतिषेधाथंमे काचश्चेडपग्रहात्‌ ।\३।२२२॥। 
ऊणु'ब. धातु को णुवद्धाव कहना चाहिये भ्र ति जैसे एकाच्‌ हलादि 
"णु स्तुतौ" धातु को काय्यं होति है वसे इसको भी होवें । प्रयोजन यह है 
किं एक तो यङ प्रत्यय एकाच्‌ हलादि से होता है, वह इससे भी होवे भौर 
जादि गुरुमान्‌ केन होनेरो श्राम्‌ प्रत्यय ( १०० ) सेन होवे भ्रौर 
( श्वच्‌ कः विति ॥। ७।२।२१) सूत्र मे उगन्त एकाच्‌ धातुर से परे 
कित्‌ श्राद्धंधातुक को इद्‌ का निषेध काहे, सो इसको भी एकाच्‌ 
मानकर निषेध हो जावे । ऊणु तः; ऊणु वान्‌ इत्यादि में । 
श्रव यहां श्राम्‌ का निषेध होकर "ऊणु +-णल्‌' यहा ण्‌ को वृद्धि 
होकर श्रजादि धातु के“ द्वितीय एकाच्‌ अवयव णु मात्र को द्वित्वं 
( ३५; ३६ ) से प्राप्त है, इसलिये- 
३२६-न दद्रा संयोगादय ॥\ ६।१।३।। 
भरच्‌ से परे संयोगकेभ्रादिजोन्‌ द्‌ श्रौर र्‌, इनके द्वित्व न होवे । 
इससे रेफ को द्वित्व का निषेध होकर "णु" शब्द को दत्व होता 
है- ऊणु नाव," रेफ को द्वित्व होजाता तो अभ्यात्त का प्रादि हल्‌ वही रेफ 
है, उससे परे भ्रन्य हल्‌ णकार का लोप-(३८) से हौ जात्ता। 
ऊणु नुवतुः । ऊणु नुवुः । 
३२७-विभाषोर्णोः ॥ १।२।३॥। 
ऊणुं धातु से परे जो इडादि प्रत्यय सो विकल्प करके डिनद्रत्‌ हो । 
णु नुविथ, डित्‌ पक्ष में गुण का निषेध (४५) से; ऊणु नविथ। 
ऊणु नुवे । ऊणु नवाते । ऊर्णुनुविषे; ऊणु नविषे । ऊर्णुवितासि; ऊर्णंवितासि । 
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ऊणु वितासे; ऊणवितासे । ऊणु विष्यति; ऊ्णंविध्यते । ऊणु विष्यते, 
ऊर्णं विष्यते । 

ऊणु विषति; ऊणु विषाति। ऊणु विषत्‌ । उणु विपात्‌ 1 ऊर्णाविषति; 
ऊर्णाविषाति ।! ऊणंविषति; उणंविषात्ति। ऊर्णंवति; उ्णंवात्ति। 
ऊणु विषतं; उणु विषातं । ऊणु विषते; ऊणु विषते । अर्णाविषतं; 
ऊर्णाविषातं । ऊणं विषतं; उणंविषातं । 


ऊणीतु; ऊर्णोतु । ऊण तात्‌ 1 ऊणु ताम्‌ ¦ ऊणु वन्तु 1 ऊणुहि। 
ऊणु तात्‌ । ऊणुतम्‌ । उणुत। उर्णवानि। ऊर्णंवाव। ऊर्णेवाम । 
ऊणुःताम्‌ । ऊणु वाताम्‌ । ऊणु वताम्‌ । ऊणुंष्व । ऊर्णंवं । उऊर्णेवावहे । 
ऊणवामहै । 


३२८-गुरणोऽप्रक्ते ॥1 ७।२३।६१॥। 
ऊणु. धातु को गुण हो, श्रपृक्तं हलादि सावधातुक परे हो तो । 
प्रपक्त विषय में भी वृद्धि ( ३२४) से प्राप्त दै, उसका भ्रपवाद यह्‌ 
सूत्र है। प्रौर्णोत्‌ । श्रौर्णोः। श्नोणुवम्‌ । श्रौणुत। भ्रौण्‌वाताम्‌ 1 
भरौण"वत। ऊणु यात्‌ । ऊणु याताम्‌ ऊणुं युः । ऊणु वीत । ऊणु बीयाताम्‌ । 
ऊण्‌यात्‌, (१६०) से दीघं । ऊणु विषीष्ट । ऊर्णं विषीष्ट । ऊणं विषीदुवम्‌ । 
ऊणं विषीध्वम्‌ । ॑ 


३२९-ऊणतिविभाषा ॥ ७।२।६ ॥। 


परस्मैपदविषय मे इंडादि सिच्‌ परेहोतोञणु धाङुको विकल्प 
करके वृद्धि होवे । 

पक्ष में गुण हो जाता है--ौर्णावीत्‌ 1 श्रौर्णाविष्टाम्‌ । भ्रोर्णाविषुः 1 
श्रौणु वीत्‌ । भ्रौण्‌ विष्ट; ग्रौणंविष्ट। भ्रौणु विष्यत्‌; भ्रौणंविष्यत्‌ 
भ्रौणु विष्यत; श्रौणं विष्यत ॥ 





ग्राख्यातिके 


प्रथ चत्वारः परस्मैपदिनः ।! 


१०७७ च्च. अभिगमने = सम्पु्ठ चलन 
यौति, (३२२) से वृद्धि 1 दतः 1 इचा । दुदयुवतुः । दुद्यविय । 
चोतासि । चौष्यति 1 चयौषति; चौषाति । द्ोषति; चोषाति । यवति; 
चवाति ! चौतु । दहि । चवानि । भीत्‌ । चात्‌ । चुबात्‌ , प्रद्यौषीत्‌, 
(१५८) से वुद्धि 1 भ्योष्यत्‌ ॥ 
१०७८ षु भसवश्व्ययोः = उत्पति र संपति फा दोना- 
सौति । सोता । सौतु । 
३३०-स्तुसुघङभ्यः परस्मैपदेषु १ ७ \ २ ' > ॥ 
स्तु, सु भ्रौर धून. धतु से परे जो सिन्‌, उसको इट्‌ का भ्रागम हषे 
परस्मैपद विषय मे 1 
रसावीत्‌ 1 प्रसाविष्टाम्‌ । भ्रसाविषुः । परसावीः; (१५०८) से वृद्धि 11 
१०७९ धु शब्दे-कौति । चुकाव। कोता । कोष्यति । कौषति; 
कौषाति । कौतु 1 भ्रकौत्‌ । कयात्‌ । कूयात्‌ । ग्रकौषीत्‌ । भ्रकोष्यत्‌ । 
१०८० तु गतिवृदधहिसासु- तीति; तवीति, (३२३) 1 तुवीतः; 
तुतः । तुवन्ति । तुताव । तुतुविथ, तुतो । तोतासि । तोष्यति 1 तौषति; 
तौषाति। तवीतु; तौतु । तुवीतात्‌; तुतात्‌ । तुवीताम्‌; तताम्‌ ।  अ्रतवीत्‌; 
म्रतौत्‌ । भतवीः; श्रतौः 1 तुयात्‌; तुबीयात्‌ । तुवीयाताम्‌ । तुवीगुः । 
तूयात्‌ । तूयास्ताम्‌ । अतौषीत्‌ । भरतोष्टाम्‌ । प्रतोष्यत्‌ ॥ 
येच श्रादि ४ चार धातु श्रनिद्‌ परस्मपदी हं ॥ 


२०६ 


इाियकयकाकरकमदनिन्कि 


ओ इस सूत्र को भटरोजिवीक्षित ने भ्वादिगणीय ` च मीम जु पर निवा धातु पर लिखा 
हैसोस्तुधातुके साहचयं से लुग्विकरण श्रदादि के "सु' धातु का ग्रहण 
होना चाहिये, इसलिये यहां लिखना ठीक नहीं है ॥ 


अदादिगणः २०७ 


ग्रथ द्रवभयतोभाषो ।। 


१०८१ ष्ट. स्तुतौ- स्तवीति, (३२३); रतीति । स्तुवितः; 
स्तुतः । स्तुवते; स्तुते । स्तुवाते । स्तुवत । स्तुवोषे; स्तुषे 1 स्तुवीध्वे; 
स्तुध्वे । स्तुवे । स्तुवीवहे; स्तुवहे । स्तुवीमहे; स्तुमहे । 

तुष्टाव । तुष्टुवतुः । तुष्टवुः । तुष्टोथ, (१४८) से इट्‌ निषेध । 
स्तोतासि । स्तोतासे 1 स्तोष्यति । स्तोष्यते । स्तौषतिः स्तौषाति । रोतषति; 
स्तोषाति । स्तौषतं; स्तौषातं । स्तोपते; स्तोषाते । स्तोतु; स्तवीतु। 
स्तुवीतात्‌; स्तुताम्‌ 1 श्रस्तवौत्‌; भ्रस्तौत्‌ । श्रस्तुवीत; भरस्तुत । 
स्तुवीयात्‌; स्तुयात्‌ । स्तुवीत 1 स्तुवीयाताम्‌ । स्तूयात्‌ । स्तुयास्ताम्‌ । 
स्तोषीष्ट । स्तोषीद्वम्‌ । 

्रस्तावीत्‌, (२३०) से इट्‌ । प्रस्ताविष्टाम्‌ । भ्स्ताविषुः । भ्रस्ताचीः । 
(३३०) सूत्र मे परस्मैपद के कहने से श्रात्मनेपद में इद्‌ नहीं होता-- 
प्रस्तोष्ट । भ्रस्तोषाताम्‌ । प्रस्तोषत 1 भ्रस्तोष्यत्‌ 1 भ्रस्तोष्यत ॥ 


१०८२ ब्र ष्यक्तायां वाचि = स्पष्ट बोलना - 


३३१-श्र वः पञ्चानामादित प्राह श्रुवः || ३।४।८४॥ 
ब्रज. धातु से परे लद्‌ लकार के परस्मेपदसंज्ञक भ्रादिके तिप्‌ भादि 
पांच वचनो को णल्‌ श्रादि पांच भ्रादेश यथासंख्य करके विकल्प से हों 
पौर उन्हीं भादेशों के सम्बन्ध मेंत्रज. धातु को श्राह प्रादेश होजावे । 
इस सूत्र मे दूसरी वार "त्र" धातु इसलिये पढ़ा है कि भराई" भादेश 
किसी प्रत्यय के स्थान मेन होजावे । श्र. तिप्‌ = श्राह । श्राहवुः। 
प्राहुः । प्राहुः । श्राह यल्‌ - 


३३ २-श्राटस्थः | ८ । २।३५॥ 
श्राह धातुके हृकार को थकार ्रादेश होवे, फल्‌ परे हो तो । 


| २०८ आख्यात्तिके 


श्राय + ध' = भ्रात्थ, प्रथम थकार को चत्वं तकार हो जाता है। 
म्राहथुः । ( ३३१ ) सूत्र में भ्रादि के पांच वचनो के कहने से-त्र.; यहां 
प्रत्यय भ्रौर धातु को प्रादेश नहीं होते । 


३३ २-च्रुव ईट्‌ ॥। ७ । ३।६३।। 

ब्रज. धातुसे परे जो हलादि पित्‌ सावधातुक, उसको ईट्‌ का 
स्रागम होवे । 

ब्रवीति । भ्रात्थ, यहां ब्रज, को स्थानिवत्‌ मानने से ईट्‌ प्राप्त है, 
परन्तु (३३२) सूत्र से हकार को थकार विधान सामथ्यं से.नहीं होता । 
व्रतः । ब्र.वन्ति। ब्रवीषि। ब्रथः। ब्रथ । ज्रवीमि। न्वः । ब्रमः\ 
ब्रते ब्रवाते 1 त्र्‌ वते । 


३२३४-ज्रुवो वचिः ॥ २।४। ५३ ॥ 


श्राद्ध धातुक विषयमेंतब्रज धातु को वचि ब्रादेश होवे। 





इकार व्यञ्जन की सहायता के लिये है । वच्‌ + वच्‌ णल्‌ = उवाच, 

(२८२) से सम्प्रसारण । ऊचतुः । ऊचुः (२८३) । उवचिथ; उवक्थ । 
ऊचे । ऊचाते । ऊचिरे । वक्तासि । वक्तासे । वक्ष्यति । वक्ष्यते । 

वक्षति; वाक्ाति । वक्षति; वक्षाति । त्रवति; त्रवाति। वाक्त; 

वाक्षाते । वक्ते; ज्ञातं । वक्षते; वक्षाते । ब्रू वतं; ब्रू वातं । ब्रूवते । त्र्‌.वाते। 

ब्र्रीतु; त्रतात्‌ । तरताम्‌ । ब्रवन्तु । ब्रहि; त्र.तात्‌ । त्र.तम्‌ । ब्रत । 

त्रवाणि.। ब्रवाव । त्रवाम । ब्रूताम्‌ । त्र.वाताम्‌ । ब्रूवताम्‌ । ब्रवं। 

ब्रवावहै । त्रवामहै । प्रत्रवीत्‌ । अत्रताम्‌ । भनव्र्‌वन्‌ । प्रब्रत । त्रयात्‌ । 

| ्रयाताम्‌ । त्रयुः । त्र्‌ वीत। ब्रू वीयाताम्‌ । ब्र.वीरन्‌ । उच्यत्‌, (३३४) से 
| वचि; (२८३) से सम्प्रसारण । उच्यास्ताम्‌ । वक्षीष्ट । । 


| लुडः मं श्र. (३१६) से होकर- 


भ्रदादिगण। 


३३५-वच उम्‌ ॥। ७।४। २० ॥ 


भ्रडः परे हो तो वच्‌ धातु को उम्‌. का भ्रागम होवे। 


९०९ 


मित्‌ श्रागम भ्रन्त्य भ्रच्‌ से परे होकर-भ्रद्‌-व [उम्‌ = च -[-भ्रङ्‌ 
~+ तिप्‌' = भ्रवोचत्‌ । भवोचताम्‌ । भ्रवोचन्‌ । अवोचत । भ्रवोचेताम । 
अ्रवोचन्त । भ्रवक्ष्यत्‌ 1 वक्ष्यत ॥ 


भ्राशिषि लिडः में वच भादि कई धातुभ्रों के प्रयोग वँदिक विषय मे 
कुछ विशेष होते है 


३३६-लिङयाशिष्यङ ॥। ३ । १।८६ ॥ 


आशीर्वाद श्रथ में लिङ. परेहो तो वेदविषय में सामान्य धातुप्रोंसे 
भ्रङः प्रत्यय होवे । 
३ २७- छन्दस्युभयथा ॥ २३ १। ११७॥ 
वेदविषय में जिन प्रत्ययों की सावंधातुक संज्ञा कही है, उनकी 
म्राद्ध धातुक भ्रौर जिनको श्राद्धं धातुक संज्ञा कही है, उनकी सावधातुक 
संज्ञा भी होवे । 
परकृत में भाशीर्वाद भ्रथं मं लिङ्‌ की भ्राद्धधातुक संज्ञा (८४) से 
कट चुके ह, उसकी सावधातुक संज्ञा भौ होवे । 
भा० स्थागागमिवचिवदिशकिर्हयः प्रयोजनम्‌ ॥ 
महा०३। १।८६॥ 
स्था, गा, गम्‌, वच, वद, शक भ्रौर र्द इन धातुभ्ों से बहुधा 
म्राशिष्‌ लिङ में श्रङ्‌ होता दै । यह नियम नहीं है कि इन्हीं धाठुभों से 
होवे भरन्य से नहीं । 
| स्था-'उपस्था + ्रङ +- यासुट्‌ + मिप्‌' = उपस्थेयम्‌,. (२४४) से 
भ्ाकारलोप भ्रौर सावधातुक संज्ञा मान के इय्‌ प्रादेश (८१) ते । गां 
१४ 








२१० प्राख्या तिके 


धातु भ्वादिगण (९५२) में लिख चके है, उती को यहां जानो । "उपगा ~ 
अङ ¬+- यासुट्‌ +-भ्नम्‌ = उपगेयम्‌ पूववत्‌ । गम--"गम्‌ + श्रड. + इय्‌ + 
मस्‌" = गमेम, यहां लिड. की सादंधातुक संज्ञा होने से इय्‌ भ्रौर भरड. की 
राद्धं धातुक संज्ञा मान के गम्‌ को छकारादेश (२७३) से नहीं होता । 
वच-'व + उम्‌' +-च ~ भ्र ¬+-यास्‌ + मस्‌ = वोचेम 1 विद-'विद्‌ + 
म्रड [इय्‌ + मिप्‌ = विदेयमेनां मनसि प्रविष्टाम्‌ । शकि-'शक्‌ + 
अङ ¬+-इय्‌ }-मिप्‌' = शकेयम्‌ । रुह रुह. +-भ्रड +-इय्‌ + मिप्‌" = रुहेयम्‌ 


३३८-वा०-ष्शरग्वक्तव्यः ॥। ३ ॥ १ । ८६ ॥। 

दश्‌ धातु से भ्रक्‌ प्रत्यय करना चाहिये 1 

"श्‌ +- रक्‌ + इय्‌ ~ श्रम्‌ = च्शयम्‌, जो यहा (३३६) सूत्र से श्रङ. 
होता तो भ्रकित्‌ होने से भ्रम्‌ (२७८) से हो जाता, इसलिये भ्रक्‌ पठा है 11 





श्रथ शास्त्यन्ता एकत्रिंशत्‌ परस्मैपदिन इडः त्वात्मनेपदी ॥ 
श्र शासु धातु पर्यन्त ३१ इकतीस परस्म॑पदी धातु कहते है परन्तु 
"इड ° धातु एक ब्रात्मनेपदी है-- . . 
१०८३ इण्‌ रेतौ- एति । इतः। 
३ ३९-इरणो यण्‌ ॥ ६ ।४। ८१।। 
इण्‌ धातु को यण्‌ भ्रादेश होवे, रच्‌ परे हो तो । 
यह सूत्र इयङ (१५९) का प्रपवाद ह । यन्ति । | 
"इ {-णल्‌' = इयाथ, यहां इकार को एकार वृद्धि भ्रौर षे को दहित्व 
तथा (३९) से हस्व होकर इयड. (१५३) से होता है । 
३ ४०-दीघं इणः किति ॥ ७ । ४ । ६९ ॥ 
इण्‌ धातु के भरभ्यास को दीघं प्रादेश होवे, कित्‌ लिट्‌ परे हो तो। 


अदादिगणः २११ 


-इ + अतुस्‌"--दस श्नवस्था मे यण्‌ होकर, यण्‌ को स्यानिरूप (२४५) 
सर मानकर द्वित्व होता है-ई्यतुः । ईयुः । उययिय; इयेथ । ईयथुः । ईय । 
इयय; इयय । ईयिव । ईयिम । 

एतासि । एष्यति । एषति; रेषाति । एषति; एषाति । प्रयति; 
प्रयाति । एतु । इतात्‌ । इताम्‌ । यन्तु, (३३९) से यण्‌ । इहि; इतात्‌ । 
इतम्‌ 1 इत । श्रयानि । श्रयाव । श्रयाम । एत्‌ । एताम्‌ । मायन्‌ । एः 1 
एतम्‌ 1 एत 1 श्रायम्‌ । एेव । एेम । इयात्‌ । इयाताम्‌ । इयुः । ईयात्‌ 
(१६०) से दीघं । ईयास्ताम्‌ । 


३४१-एतेलिङि 11 ७ । ४ 1 २४ \\ 

उपसर्ग से परे इण्‌ धातु के भ्रण को हस्व होवे, यकारादि कित्‌ 
लिङ परे हो तो। 

उदियात्‌; समियात्‌; अ्रन्वियात्‌ । "सम्‌ म्रा +-इ+-यासुद्‌ + तिप्‌ 
== समेयात्‌; यहां एकार भ्रण नहीं है, इसलिये हस्व नहीं होता 1 


३४२-इणो गा लुडि ॥ २। ४।४१ ॥ 

इण्‌ धातुकोगा प्रादेश होवे, लुङ लकार परे हो तो। 

गा होकर सिच्‌ का लुक्‌ 1 (८ ९) सूत्र मे गाति करके यही गा 
श्रादेश लिया जाता है--भ्रगात्‌+ भ्रगाताम्‌ । प्रगुः ॥ 

१०८४ इडः अध्ययने = पदना-- इष धातु के प्रयोग नित्य भ्रधि 
उपसर्गपूर्वंक ही अति ह । "प्रधि ¬+-इ +त" = अधीते, सवणंदीघ एकादेश 
होता है 1 ब्रधीयाते । भ्रधीयते, इयड (१५३). से.। प्रधीषे । अ्रधीयाये । 
प्रधीध्वे । भ्रधीये । ्रधीवहे । अधीमहे । 


३४३-गाडः लिटि ॥ २।.४। ४६ ।। 
इड. धातु को गाड. भ्रादेश होवे, लिद्‌ लकार की विवक्षामं। 
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श्रधि + गा +-एश्‌' = प्रधिजगे, यहां प्रथम भ्राकारलोप (२४४) से 
होकर स्यानिरूप (२४५) से मान के द्वित्व होता है! भ्रधिजगाते। 
भ्रधिजगिरे । प्रधिजगिषे। 

भरध्येतासे, यहां भ्रधि के इकारकोयण्‌ हो जाता है । भ्रध्येष्यते । 
भरध्येषतं; भ्रध्येषातं । श्रध्येषतं; भध्येषातं । प्रध्येषते; अरध्यंपाते। प्रध्येषते 
धध्येयाते । ब्रधीताम्‌ । म्रधीयाताम्‌ । श्रधीयताम्‌ । भ्रध्य्ं । प्रध्ययावहै । 
भरध्ययामह्‌ । श्रध्येत । भ्रध्येयाताम्‌, यहां परत्व से प्रथम इयडः (१५९) 
से भोर पीछे प्राट्‌ होकर उसके साथ वृद्धि होती है । भध्यैयत । भष्यथाः | 
अध्यंयाथाम्‌ । अध्यैष्वम्‌ । श्रध्ययि । श्रध्यैवदि । भ्रध्यंमहि । 

अप्रीयीत । अधीयोयाताम्‌ । भरधीयीरन्‌ 1 भरधीयीष्वम्‌ । शअ्रधीयीय । 
भध्येषीष्ट । श्रध्येषीयास्ताम्‌ 1 भ्रध्येषीद्वम्‌ । 


३४४-विभाषा लुङ लृङोः ।॥। २ । ४ । ५० ॥, 


इड, धातु को गाङ प्रादेश विकत्प करके होवे, लुङः, भौर छृडः, 
लकारपरेहोंतो। 


गाङ भ्रादेश पक्ष मे- 


३४५ गाङः कुटा दिभ्योऽच्णिन्डित्‌॥ १।२। १॥ 

गाड भीर कुटादि घातुग्रों से परे जो जित्‌ णित्‌ भिन्न प्रत्यय, वे 
डित्‌वत्‌ हों । यहां लु के सिव्‌ भ्रौर लृढ भे स्य डितृवत्‌ होकर-- 
३४६-धुमास्थागापाजहातिसां हलि ॥ ६ । ४। ६६ ॥ 

धुसं्ञक (२४६) मा, स्था, गा, पा, श्रोहाक्‌ श्रौर षो ध्षातु के 
भक्रार को ईकारदेश होवे, हलादि कित्‌ लित्‌ भाद्ध धातुक परेहोतो। 

म्यगीष्ट । प्रध्यगीषाताम्‌ । भ्रध्यगीषत । भरध्यगीष्ठाः । प्रध्यगीढदवम्‌ । 

जिस पक्ष भं गाङ, (३४४) से न हरा वहू मर्ष्ट । भ्रध्येषाताम्‌ । 
भध्यद्वम्‌ । भ्ध्यगौष्यत । भध्यगीष्येताम्‌ । भ्रष्यगीष्यन्त । अध्यंष्यत ॥ 
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१०८५ इक्‌ स्मरणे = स्मरण करना-यह भी धातु प्रधि 

उपसर्गपूवंक ही है । इसमे कारङ्विषयक् ( प्रधीगथंदयेशां कमणि ॥ 

२।४।५२) सूत्रः का प्रमाण है-ग्रध्येति । ्रधीतः। भ्रधीयन्ति। 

ग्रध्येपि। भअ्रधीयाय। ग्रधीयतुः। श्रधीयुः। भ्रध्येतासि 1 भ्रध्येष्यति। 
प्रध्यैप्ति; प्रध्यदाति 1 म्रध्येपति; भ्रध्येपाति। 


प्रध्येतु; श्रधीतात्‌ । प्रधीनाम्‌ । भ्रधीयन्तु । भ्रधीहि। भ्रध्ययानि। 
प्रध्ययाव । प्रध्ययाम 1 श्रध्येत्‌ । अध्येताम्‌ । भ्रध्यायन्‌ । ्रध्यंः। 


्रध्यायम्‌ । श्रधीयात्‌ 1 अ्रधीयाताम । प्रधीयुः । श्रधीयात्‌ । श्रघीयास्ताम्‌ । 





३४७-वा०-इण्‌ वदिक इति वक्तग्यम्‌ # 1 २।४।४५।। 


राद्धं धातुक श्रधिक्रार में इक्‌ धातु को इण्‌ के तुल्य कायं होवे । 


रथात्‌ लुङ. लक्रारमें जो इण्‌ धातु को गा भ्रादेश (३४२) से कहा 
है, सो इक्‌ को भी होवे-प्रध्यगात्‌ । अध्यगाताम्‌ । भ््यगुः । म्ध्येष्यत्‌ ॥ 


१०८६ वी गतिष्याप्तिप्रजनकार््यसनखादनेषु = गति, स्याप्ति" 
गभं होना, इच्छा, फकना ओौर खाना- 


क 1 -~------------------------------ 


ओ इस वातिक को भटोजिदीक्षित ने लद्‌ लकारमे लगा के प्रर 
'म्रधियन्तिः प्रमोग इक धातु को यण्‌ (३३२ ) से करके बनाया म्रौर 
पीछे यह भो लिष्वा द किः कोई लोग इसको प्रा धातुकं विषय मे कहते 
हे, उनके मत मे 'श्रधीयन्‌" होगा । सो यह महाभाष्य से विष होने के 
कारण माननीय नदीं । भाष्यकार ने इस वातिक को (३४२ ). सूत्र पर 
लिखकर नुडः लकार के उदाहरण दिये ह श्रौर (३४२) सूत्र भी आद्ध धातुक 
भ्रधिकारमेहोनेसे लट्‌ लक्रारमं इक्‌ धातु को इण्वत्‌ कायं कदापि नही 
हो सकता । फिर “प्रधिय न्ति" भरयोग सर्वा प्रणुद है ॥ 





प 
॥ भी 
-* 
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वैति । वीतः। वियन्ति, (१५९) से इयड । वेषि । विवाय । 
विब्यतुः । विष्युः । विवयिथः; विवेध । वेता । वेष्यति । वंषति; वैषाति। 
वेषति; वेषाति । वयति; वयाति । वेतु । वीतात्‌ 1 वीदहि। वयानि । 
मवेत्‌ । अ्रवीताम्‌ 1 ` वियन्‌ । अरवेः। वीयात्‌ । बीयाताम्‌ । वीयः | 
बीयास्ताम्‌ । भ्रवंषीत्‌ । अरवेष्टाम्‌ । अवेः । भ्वेष्यत्‌ । 

कोई इस "वी" धातु मे मिला उन्हीं र्थो में ई' धातु भी मानते है- 

एति 1 ईतः । इयन्ति । इयाय । ईयतुः । एता । एष्यति 
एषति; पेषाति ॥ 

१०८७ या प्रापणे = प्राप्त होना--याति-1- यातः । यान्ति । ययो । 
ययतुः । ययुः । यिथ; ययाथ । यातासि । याम्या । यास्ति; यासाति । 
यातु । ्रयात्‌ । प्रयाताम्‌ । 
३४८-लङः शाकटायनस्यैव । ३।४। १११।। 

भ्राकारान्त धातु से परे जो लङ लकार का मि, उसको जस्‌ प्रादेश 
होवे, शाकटायन भ्राचायं ही के मतमें। 

श्रयुः, (८३) से पररूप एकादेश । श्रयाः । प्रयातम्‌ । श्रयत । 
भ्रया्म्‌ । म्रयाव । भ्रयाम । यायात्‌ । यायाताम्‌ । यायास्ताम्‌ । श्रयासीत्‌ । 
भ्रयासिष्टाम्‌ । अयासिषुः । श्रयास्यत्‌ ॥ 

१०४८८ वा गति गन्धनयोः = गति ओर सू घना- 

वाति। वातः। वान्ति। वासि। ववौ । वातासि। वास्यति । 
वासति; वासाति । वातु । वाहि । श्रवात्‌ । भवासीत्‌ । भ्रवास्यत्‌ ॥ 

१०८९ भा दीप्तौ = प्रकाश- भाति । बभोण। 

१०९० ष्णा शौचे- स्नाति । सस्नौ । स्नेयात्‌ ( २५२ ); 
स्नायात्‌ । भ्रस्नासीत्‌ ॥ 


१०९१ धा पाके- श्र यात्‌; श्रायात्‌ ॥ 
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१०९२ ब्रा करत्सायां गतौ छ = निन्वा गौर गति-- 

द्रो यात्‌; द्रायात्‌ ॥ | 

१०९३ प्ता भक्षणे = खाना--प्साति । पप्सौ । प्सेयात्‌; प्सायात्‌ ॥ 

१०९४ पा रक्षणे--पायात्‌ । पायास्ताम्‌, (२४७) सूत्र मेषा 
धातु से पिबति काग्रहण होनेसे इस धतु को एकारादेश (२४७) से 
नहीं होता । भ्रपासीत्‌, (८९) सूत्र मे भी पिवति का ही ग्रहृण होने से 
सिच्लुक्‌ नहीं होता ॥ 

१०९१ रा वाने--राति ॥ 

१०९६ ला आदने- लाति । लायात्‌ । 

१०९७ दाप्‌ लवने = काटना-- दाति । 

दायात 1 दायास्ताम्‌ । घसंज्ञा के (२४६ )सेनहोतिसे एकार ्रदेश 
(२४७) से श्रौर श्रदासीत्‌ । सिच्लुक्‌ (८९) से नहीं हता ॥\ 

१०९८ ख्या प्रकथने = अच्छ प्रकार कहना- 

इस धातु के प्रयोग पाषधातुक विषयमे ही समने चाहियं क्योकि 
श्राद्धं धातुक विषय में चक्षिङ्‌ धातु को ख्या. अदेश (३१२) से कहं चुके 
है, उसी के प्रयोग भ्रति ह--ख्याति । स्येयात्‌; ख्यायात्‌ ॥। 

१०९९ प्रा पूरणं = तप्त करना- 

प्राति । प्रेयात्‌; प्रायात्‌ । भ्रप्रासीत्‌ ॥ 

११०० मा माने = समा जाना- माति । ममौ। ममिथः; ममाथ) 
मातासि । मास्यति । मासति; मासाति । मातु 1 माहि 1 भ्रमात्‌ । मेयात्‌, 
(२४७) । मेयास्ताम्‌ । भ्रमासौत्‌ । भ्रमास्यत्‌ ॥ 

११०१ वच परिभाषणे = व्याख्यान करना- 

बवित । वक्तः 1 वचन्ति । वक्षि । वक्थः 1 वच्मि उवाच, (२८ २) 
से सम्प्रसारण । ऊचतुः, (२८३) । ऊचु: । उवचिथ; उवक्थ । वक्तासि 1 
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वक्ष्यति । वाक्षति; वाक्षाति 1 वक्तु । वगश्धि । वचानि । अवक्‌ 1 मवक्ताम्‌ । 
भ्रवचन्‌ । भ्रवक्‌ । वच्यात्‌ । उच्यात्‌ (२८३) । उच्यास्ताम्‌ । भ्रवोचत्‌ । 
भ्रडः श्रौर (३३५) से उम्‌ भ्रागम ॥ 


इत्यनुदात्ता उदात्तेतः ॥ 


ये इण्‌ भ्रादि १९ उन्नीस भ्रनिट्‌ परस्मपदी धातु समाप्त हए ॥ 
११०२ विद ज्ञने- 


३४९-विदो लटो वा ।। ३ । ४ 1 ८३ ॥ 

विद धातु से परे लट्‌ लकार सम्बन्धी परस्मेपदसंज्ञक प्रत्ययो के स्थान 
म णल भ्रादि ९ प्रादेश यथासंख्य भ्रौर विकल्प करके होते । 

वेद । विदतुः 1 विदुः । वेत्थ 1 विदथुः । विद । वेद । विद्ध । विद 1 

पक्ष मे-- वेत्ति । वित्तः 1 विदन्ति 1 

्राम्परत्ययविधायक (२१३) सूत्र मे विद्‌ धातु अकारान्त निपातन 
भाष्यकारने कियाहै। आम्‌ प्रत्यय के परे विद धातुके श्रकार कालोप 
(१७२) से होकर स्थानिवत्‌ होने से श्राम्‌ प्रत्यय को मानकर गुण नहीं 
होता-- विदाञ्चकार । विदाञ्चक्ततुः । विदाञ्चक्र्‌.: । 

पक्ष मेँ--विवेद । विविदतुः । विविदुः । विवेदिथ । 


वदितासि । वेदिष्यति । वेदिषत्ति; वेदिषाति । वेदति; वेदाति। 
वेत्त । वित्तात्‌ । वित्ताम्‌ । 


३५०-विदाङ कुदं न्त्विव्यन्यतरस्याम्‌ ५ । ३। १।४१॥। 





कर इस सूत्र में जो इति शब्द पढ़ा है, उससे शब्द के स्वरूप का बोध 
होता है ओर “इति शब्द का यही प्रयोजन सवत्र ्राता दहै! काशिकाकार 
प्रादि श्रौर भटरोजिदीक्षित ने लिखाहै कि इति शव्द पदुने से पुरुष भ्रौर 
वचन की निवक्ा नहीं करि लोट्‌ के प्रथम पृष वहुवचन का ही प्रयोग 
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लोट्‌ लकार प्रथम परुष हुवन मेँ विदाङ्‌ कुवन्तु विकल्प से 
निपातन किया है 1 


विद्‌ धातु से भ्नाम्‌ प्रत्यय कृत. का भ्रनुप्रयोग भ्रौर उ प्रत्यय विकरण 
प्रादि निपातन से होते ई विदाड कूवन्तु श्रौर पक्ष मे- विदन्तु भौ 
होता है । विद्धि । वित्तात्‌ । वित्तम्‌ । वित्त । वेदानि । वेदाव । वेदाम । 

भ्रवेत्‌ । श्रवित्ताम्‌ । भ्रविदुः, (१३४) से कि को जुस्‌ । 
३५ १-दश्च ॥ ८ 1 २१ ७५॥। 

धातु के पदान्त दकार को इ प्रादेश विकृल्प करके होवे, सिप्‌ परे हो तो । 

रवेः र को विसर्जनीय । पश्च में-भ्रवेत्‌ 1 ्रवित्तम्‌ 1 भरवित्त । 
भरवेदम्‌ । अविद्ध । विद्म । विद्यात्‌ । विद्याताम्‌ । विद्य. । विद्यास्ताम्‌ 1 
अवेदीत्‌ । भ्रवेदिष्टाम्‌ । श्रव दिषु: 1 अवे दिष्यत्‌ ॥ 

११०३ अस्‌ सवि = यह्‌ धातु भ धातु के अथं से है--प्रस्ति । 
३५२-श्नसोरल्लोपः ॥॥ ६ । ४ । १११ ॥\. 

एन प्रत्यय श्नौर श्रस्‌ धातुके भ्रकार का लोप होवे, कित्‌ डित्‌ 
सावधातुक परेहोतो । 

"मनस्‌ तस्‌" = स्तः । सन्ति । प्रसि, (५४) स्थः । स्थ । श्रस्मि । 
स्वः । स्मः 


7 गणी 





ज्या सः = वाचकाः च साच चकन जः सा सा चक ज णि । 





निपातन किया होवे, किन्तु लोट्‌ लकार के सब प्रयोगो मे निपातन किया 
है--' विदाङ करोतु" रादि भी प्रपोग होति है1 सो यह्‌ व्याख्यान माननीय 
नहीं ह, क्योकि मूल भ्रौर महाभाष्य से विरुद्ध है । इससे प्रगले-- भ्रभ्युत्सा- 
दयां ० 1\३।१।४२॥।' सूत्र मे एेसे ही भोमूप्रत्ययान्त निपातन किय ह, वहां 
भी इति शब्द पटा है, उमक्रा व्याख्पान इन लोगो ने भी स्वरूपबोधक् ही 
रका है । इसमे इनक्रा व्याङ्यान पूर्वापर विरूढ भीर 








| 
। 


२१८ भ्राख्यातिके 


३५ ३-प्रस्तेभ्‌ ¦ \1 २। ४। ५२।। 

म्रस्‌ धातु को भू भ्रादेश होवे, सामान्य श्राद्धं धातुक विषय में) 

रथात्‌ प्राद्ध धातुक लकारोंँमेंभ्रूधातुकेही प्रयोग होति है, श्रस. के 
नहीं-- बभूव 1 वभरूवतुः । बभूविथ । भवितासि । भविष्यति । भाविषतिः; 
भाविषाति । भ्रसति; भ्रसाति । प्रसत्‌; भ्रसात्‌ । 

्रस्तु । स्तात्‌ । स्ताम्‌ । सन्तु, (३५२) । भ्रस्‌ + हि यर्हा- 
३५४-ध्वसोरेढावस्यासलोपश्च । ६ । ४। ११९ ॥। 

घुसंज्ञक भ्रौर श्रस्‌ धातु को एकारादेश भ्रौर घुसंज्ञकं के भ्रभ्यास का 
लोप होवे, हि परेहो तो। 

ग्रस्‌ धातुके भ्रन्त्य प्ररं सकार के स्थानम एकादेश होता है । पीठे 
एकारादेश को भ्रसिद्ध (४२) से मानकर हिकोधि (३००) सेभ्रौर 
प्रकारका लोप (३५२) से होता है-एधि। स्तात्‌ । म्तम्‌ ।म्त। 
भ्रसानि । श्रसाव । भ्रसाम । 

लङ में ईट्‌ । (१३१) से-श्रासीत्‌ । यहां भी तस्‌ भ्रादि में लोप 
के बलीय होने से प्रकार लोप (३५२) से होकर प्रजादिकेन होने से 
भ्राट्‌ (११९) से नहीं प्राप्त है, सो अकार लोप को असिद्ध (४२) से 
मानकर भ्राद्‌ हो जाता है-्रास्ताम्‌ । श्रासन्‌ । भ्रासीः। श्रास्तम्‌। 
भ्रस्त । प्रासम्‌ । भास्व । श्रास्म । 

स्यात्‌ । स्याताम्‌ । स्युः । स्याः । भूयात्‌ । भूयास्ताम्‌ । अ्रभूत्‌ । 
भरभ्रुताम्‌ । श्रभूवन्‌ । भ्रभविष्यत्‌ ॥ 

११०४ म्रनूष शुद्धो = पवित्रता- यह धातु ऊदित्‌ है । 


३५५-मृजेव द्धिः ॥ ७।२ । ११४ ॥। 


मृज धातु के इक्‌ को वृद्धि होवे, सामान्य प्रत्ययो के परे। 
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ऋकार को श्रार्‌ वृद्धि-माष्टि, (२३३) ते पत्व । मृष्टः । 


३५६-क२० --इहान्ये वेयाकरणा भजेरजादौ संक्रमे विभाषा 
वृद्धिमारभन्ते ॥ १।१।२॥ 


यह॒ वातिक (इको गुणवृद्धि ॥ १।१।३) सूत्र पर है। इस 
व्याकरण शास्त्र मेँ बहुतेरे वयाक्ररण लोग मृज धातु को श्रजादि कित्‌ डित्‌ 
प्रत्ययो के परे विकल्प करक वुद्धि कहते हं । 


मान्ति; मृजन्ति । माक्षि। मृष्टः। मृष्ट । माज्मि। मृज्वः। 
भृञ्मः । ममाजं । ममा्जतुः; ममृजतुः । ममाजु:; ममृजुः 1 ऊदित्‌ होने से 
इट्‌ का विकल्प (१४०) से- ममाजियः; समाष्ठं । ममाजेयुः; ममृजध्‌ः । 
ममार्ज; मसृज । ममार्ज; ममजं 1 भमाजिव; म्मूजिव; ममृज्व । ममाजिम; 
ममृजिम्र; भमूञ्म । 

माजितासि; मार््टासि 1 माजिष्यति; माक्षयेति । माजिषति; 
गज्िषाति । माक्षति; मारक्षाति । माजि; भार्जाति 1 माष्टं 1 मृष्टात्‌ । 
मृष्टाम्‌ । मा्जन्तु; मृजन्तु 1 भ्रड्दि, यहा पतव (२३३) से होने के पश्चात्‌ 
जश्त्व ष्टुस्व होते है । मार्जानि । गार्जाव । भार्जाम । 

अरमादट्‌ 1 भ्रमृष्टाम्‌ 1 श्रमार्जन्‌; भ्रमृजन्‌ । श्रमार्जम्‌ । मृज्यात्‌ । 
मृज्याताम्‌ । मृज्यात्‌ । मृज्यास्ताम्‌ । भ्रमार्जीत्‌ । श्नमाजिष्टाम्‌ 1 भ्रमारक्षीत्‌ । 
स्ममारष्टाम्‌ । श्रमाक्ष्‌ : । च्रमाजिष्यत्‌; ग्रमाक्ष्येत्‌ ॥ 


११०१५. सदिर्‌ अभ्र्‌ विमोचने = रोना-- 
३५७-ठदादिभ्यः सावधातुके ॥\ ७ । २ । ७६ ॥ 


मद्‌, स्वप्‌, श्वस्‌, भ्रन प्मौर्‌ जक्ष, इन पाच धातुग्रों से परे वलादि 
मावंधातुक को इट्‌ का प्रागम होवे । 





२२०५. भ्राख्यातिके 


रोदिति । रुदितः । रुदन्ति । रोदिषि । रुदिथः। र्दिथ । रोदिमि । 
रुदिवः। रुद्िमः । रुरोद । ररुदतुः। रुख्दुः । रुरोदिथ । रोदितासि । 
रोदिष्यति । रोदिषति; रोदिषाति । रोदति; रोदाति । रोदितु । रुदिहि । 
रोदानि । रोदाव । रोदाम । 


३१ द-रख्दश्च पञ्चभ्यः ।॥ ७।.३। ९८ ॥। 

र्द भ्रादि उक्त पांच धातुश्रों से परे हलादि पित्‌ भ्रपृक्त सावधातुक 
को ईट्‌ का भ्रागम होवे। 

भ्ररोदीत्‌ । भ्ररोदीः। 


३५९-घ्रड गा्यगालवयोः ।\ ७1३१ ६&॥ 
गाग्यं भ्रौर गालव प्राचार्य्या के मत मे रुदाश्छ्मदि पांच धातुश्रोंसे 
परे उक्त सावधातुक को भ्रट्‌ का मागम होवे । 


यह. ईट्‌ श्रौर श्रद्‌, इट्‌ के भ्रागम का निषेधक है। भ्ररोदत्‌ । 
भ्ररुदताम्‌ । मरुदन्‌ । भ्ररोदः । रुदितम्‌ । अ्ररुदित । भ्ररोदम्‌ । भ्ररुदिव । 
भ्ररुदिम । 


प्रकृति भौर प्रत्यय की विशेष श्रपेक्षा रखने वाले श्रद्‌ भ्रौर ईट्‌ 
भ्रागमों ते भ्रन्तरङ्ख होनेके कारण यासुट्‌ प्रथम होजाताहै। फिर ईट्‌ 
भ्रौर श्रद्‌ की प्राप्ति नहीं है--रु्यात्‌ । रुद्याताम्‌ । रुद्यास्ताम्‌ । 

इरित्‌ होने से अड विकल्प ( १३८ ) से--श्रुदत्‌ । श्ररुदताम्‌ । 
मर्दन्‌ । प्ररोदीत्‌ । भ्ररोदिष्टाम्‌ । भरोदिषुः ॥ 

११०६ निष्वप्‌ शये = सोना-स्वपिति, (३५७) से इट्‌ । स्वपितः । 
स्वपन्ति । सुष्वाप, (२८२) से सम्भ्रसारण । सुषपतुः, ( २८२ ) । सुषपुः । 
सुष्वपिथ; सुष्वप्य । स्वप्तासि । स्वप्स्यति । स्वाप्सति; स्वाप्साति। 
स्वप्सति; स्वप्साति । स्वपति; स्वपाति । स्वपितु; स्वपितात्‌ । स्वपिहि । 


भ्रस्वपीत्‌, ( ३५८ ) । भ्रस्वपत्‌, ( ३५९ ) । भ्रस्वपिताम्‌ 1 भ्रस्वपन्‌ । 
भरस्वपीः । भ्रस्वपः । भ्रस्वपम्‌ । 
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स्वप्यात्‌ । स्वप्याताम्‌ । सुप्यात्‌, ( २८३) । सुप्यास्ताम्‌ । 
ग्रस्वाप्सीत्‌ । प्रस्वाप्ताम्‌ । भ्रस्त्राप्युः । अरस्वाप्सीः । भ्रस्वाप्तम्‌ । ्स्त्राप्त । 
भ्ररवाप्सम्‌ । अ्रस्वाप्स्व । भ्रस्व।प्स्म । भ्रस्वप्स्यत्‌ ॥ 

११०७ श्वस भ्राणने = ऊपर का श्वास-- 


श्वसिति । शवसितः। श्वसन्ति । शश्वास । शश्वसतुः । शश्वसुः । 
शरए्वसिय । श्वसितासि । ए्वसिष्यति । श्वानिपति; श्वासिषाति । श्वसितु । 
श्वसिहि । भ्रष्वसीत्‌; भ्रष्वसत्‌ । म्रष्वसीः । अ्रश्वसः । श्वस्यात्‌ । अ्र्वसीत्‌, 
( १६२ ) से वृद्धि का निषेध । प्रश्वसिष्यत्‌ ॥ 


११०८ अन च = यहु धातु भी प्राणन अथमेहे- 


भ्रनिति । प्रान । ्रानतुः। मरनितु। आरानीत्‌ । आरानत्‌ 1 आरानीः। 
आनः । अ्रन्यात्‌ । भ्रानीत्‌ । आनिष्टाम्‌ । भ्ानिष्यत्‌ ॥ 


११०९ जक्ष भक्षहसनयोः = खाना ओर हंसना- 

जक्षिति । जक्षितः । 
३६ ०~-जक्षित्यादयथः षट्‌ ॥\ ६।१।६॥। 

जक्ष धातु से लेकर वे वीडः. पयन्त सात धातुभ्रों की अभ्यस्त षज्ञा होवे । 

इस सूत्र मे अतद्‌ गुणसंविज्ञान बहूत्रीहि है भ्र्थात्‌ जक्ष धातु जिन के 
भ्रादि में हो एसे भ्न्य छः धातु भ्रौर जक्च सातवां हुभ्रा । भ्रभ्यस्त का फल- 
३६१-प्रदभ्यस्तात्‌ ॥ ७ । १।४॥ 

अश्यस्तसंज्ञकं धातुभ्रोसे परेजोप्रत्ययका भादि भकार उसको 
म्रत्‌ भ्रादेश होवें । 


यह्‌ भरन्त भ्रादेश का बाधक -है-जक्षति। जक्षिषि 1 जजक्ष। 
जजक्षिथ । जक्षितास्सि । जक्षिष्यति 1 जक्षिषति; जक्षिषाति 1_ जश्चति; 
जक्षाति । जक्षतु; जक्षतु । जक्षिहि। भ्रजक्षीत्‌ । प्रजक्षत्‌ 1 भजक्षिताम्‌ । 
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अ्रजक्षुः; (१३४) से भरभ्यस्त होने से जुस्‌ । अरजक्षीः । भ्रजक्षः । जक्ष्यात्‌ । 
जक्ष्यात।म्‌ 1 जक्ष्यास्ताम्‌ । भ्रजक्षीत्‌ । प्रजक्षिष्यत्‌ ॥ 


ये रुदादि पांच धातु समाप्त हुए ॥ 


१११० जागृ निब्राक्षये = जागना--इस धाठु के श्रर्त्य ऋकारका 
लोप नहीं होत। क्योंकि वह उपदेश मे श्रनुनासिक नदीं पड़ा है--जागत्ति । 
जागृतः । जाग्रति, श्नभ्यस्त संज्ञा ( ३६० ) से होने से प्रत्ययादि भकार 
को श्रत्‌ । जागपि 1 जागृथः 1 जागृ । जागमि 1 जागुवः । जागृमः। 


लिट्‌ मे विकल्प से श्राम्‌ (२१३ ) से- जागराञ्चकार । 
जागराम्बभरूव 1 जागरामास 1 पक्ष मे-- यह्‌ धातु दो स्वराजा है, इसलिये 
प्रयम एकाच्‌ श्रवयव जा मात्र को द्वित्व होता ईै--जजागार । 


३६२-जाग्रोऽचिचिण्णत्ङित्सु | ७। २} ८५ \' 
जागृ धातु को गुण होवे वृद्धि विषय श्रौर निषेध विवय मे परन्तु वि, 
चिण्‌, णल्‌ श्रौर डित्‌ प्रत्ययो के परे न डोवे । 


वि करके उणादि का तिन्‌ प्रत्यय लिया ईै। इस सूत्र प्त तीन अक्रा 
का नियम निकलता है। एक तो कित्‌ ठित्‌ प्रत्ययो मे गुण नहीं प्राप्त है, 
वहां मित्‌ मेँ होना डित्‌ मेँ नहीं । विन्‌ प्रत्यय मे गुण प्राप्त है, वहां न 
होना--जागृविः। चिण्‌ भ्रौर णल्‌ को छोड के अन्यत्र वृद्धि विषयमे 
गुण होना, वृद्धि नहीं । फिर चिण्‌ प्रीर णल्‌ में वृद्धिही होती दहै । 


जजागरतुः । जजागरुः । जजागरिथ । जागरितासि । जागरिष्यति । 
जागरिपत्ति; जागरिषाति । जागत; जागृत्तात्‌ । जागृताम्‌ । जाब्रु। 
जागृहि । जागराणि । जागराव । जागराम्‌ । 


प्रजागः । प्रजागृताम्‌ । प्रभ्स्त होन से जुस्‌ ( १३४ ) से । 
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३६३२-जुसि च ॥! ७।३।८२॥ 

भ्रजादि जुम्‌ परे हो तो -इगन्त भ्रङ्खं को गुण होवे । 

यहां डित्‌ होने से गुण नहीं प्राप्त है, इसलिये यह सूत्र है । प्रजागरः । 
प्रजागः । श्रजागरम्‌ । जागूयात्‌ । जागृयातान्‌ । जागुः, ग्रजादि के कहने 
से यहां जुस्‌ में गुण नहीं होता । जागर्यात्‌ । जागर्यास्ताम्‌ । जागर्यासुः । 

. लड. भे--भ्रट्‌ + जागृ +-इट्‌ +स्‌ + ईट्‌ + तिप्‌" इस श्रवस्था मे 
जागृ धातुके ऋकार को यणादेश प्राप्त है । उसका बाधक गुण (२१) से 
प्राप्त श्नौर गुण का श्रपवाद वृद्धि (१५८) से प्राप्त है । उसका भी श्रपवाद 
गुण ( ३६२ ) से होता है । फिर ्रर्‌' गुण होकर हलन्त होने से वृद्धि 
(१३५) से प्राप्त है ! उसका निषेध (१३६) से होकर विकल्प से वृद्धि 
( १४४ ) से प्राप्त है । उसका बाधक नित्य वृद्ध ( १९६ ) से प्राप्त है, 
उसका भी निषेध ( १६२ ) हो जाता है--भ्रजागरीत्‌ । ग्रजागरिष्टाम्‌ । 
भरजागरिष्यत्‌ । 


११९१ दरिद्रा दुर्गतौ = बुरा हाल--दरिद्राति । 


३६४-इदहरिद्रस्य ।1 & । ४ । ११४ ।\ 

हलादि कित्‌ डित्‌ सावधातुकपरे हो तो दरिद्रा धातु को 
इकारादेश हो । 

सन्त्य भ्रङ्‌ आकार को होता है--दरिद्रितः । 


३६५-श्नाभ्यस्तयोरातः ॥ & । ४ । ६९२ ॥ 

थना प्रत्यय श्रौर अभ्यस्तसं्ञक धातुश्नो के भ्राक्ार कालोप हो, कित्‌ 
डित्‌ सार्वधातुक परेहो तो। 

दरिद्रति । दरिद्रासि । दरिद्विथः । दरिद्विथ । दरिद्राभि 1 दरिद्रिवः। 
दरिद्विमः। 
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( १६९; १७० ) सूरो से दरिद्रा धातु को अनेकाच्‌ मानकर श्राम्‌ 
प्रत्यय होता है--दरिद्राञ्चकार । ददिद्राम्बभूव । दरिद्रामास । वेद में भ्राम्‌ 
प्रत्यय नहीं होता, वहां--ददरिद्रौ । ददरिद्रतुः । ददरिद्र.: । 
३६६-वा०-दरिद्रातिराङ धातुके लोपो वक्तव्यः ॥। 

६१ ४। ११४॥। 
गाद धातुक प्रत्ययो की विवक्षा-में दरिद्रा धातुके भ्राकारका लोप 
होवे । 
प्रयोजन यह हैकि इट्‌ प्रौर प्रश्रादि कित्‌ इत्‌ श्राद्ध धातुम 
प्राकार लोप (२४४) से होता; इस वातिकुसे हलादि कित्‌ सिन्त 
म्राद्ध धातुक मे भी हो जाता है 1 ददरिद्विशं । 
दरिद्ितासि। दरिद्रिष्यति । दर्रि्रषाति। दरिद्रातु; दरिद्वितात्‌ । 
दरिद्िताम्‌ । दखिद्रतु 1 दरिद्िहि । दरिद्रणि । भ्रदरिद्रात्‌ 1 भदरिद्रिताम्‌ । 
भरदरिद्र;। दरिद्रियात्‌-1 दरिद्ियाताम्‌ । दरिद्वियुः। दरखिद्रचात्‌ । 
दरिद्रचास्ताम्‌, यहां हलादि कित्‌ श्राद्धं धातुक मे लोप (३६६) से होता है । 
३६७-वा०-्रद्यतन्यां वेति बक्तग्यस्‌ ।।६।४। ११४।। 

लुङ, लकार में दरिद्रा धातुकेभ्राकारका लोप विकल्प करके होवे । 


पूवं भ्राचार्यो के मत में अ्रद्यतनी सज्ञा लड, लकार को है--्रदरिद्रीत्‌ । 
श्रदरिद्रिष्टाम्‌ । भ्रदस्द्रासीत्‌, ( २५१ ) । भदरिद्विष्यत्‌ । 


३ ६८-का०-न दरि्रायके लोषो दरिद्राणे चं नेष्यते । 
विदरिद्रासतीस्येके दिदरिद्रिषतीति ला ॥8।४।११४॥ 


श्राद्ध धातुक मं सामान्य करके जो लोप ( ३६६ ) से कहा है, सो- 
दरिद्रायकः' यहां कृदन्त ण्वुल्‌ प्रत्यय मेँ, तथा "दरिद्राणम्‌' यहां ल्युट्‌ 


प्रत्यय म भ्राकारलोप न होवे प्रौर सन्‌ प्रत्यय के परे विकल्प करके होवे- 
दिदरिद्रासति; दिदरिद्रिषति ॥ 


= = जि 


भ्रदादिगणः २२५ 


१११२ चकास दीप्तौ = प्रकाश- चकास्ति । चकास्तः । चकासति । 
चकासाञ्चकार, ( १७० ) से प्रम्‌ । चकासाम्बभूव । चक्रासामास। 
चकासितासि । चकासिष्यति । चकासिषति; चकरासिषाति । चकास्तु; 
चकासतु । "चकास्‌ +-हिः यहां श्रथमदहिकोध्ि भ्रादेश ( ३०० ) से होकर 
धकार के परे सलोप ( १११) सेदो जाता है--चकाधि। चकासानि। ` 


“चकास्‌ -[-त्‌" यहां संयोगान्त तकार का लोप होकर- 


३६९- तिप्यनस्तेः ॥ ८ । २। ७३ ॥ 


भ्रस्‌ धातु को छोड के भ्रन्य धातु के पदान्त सकार को दकार भ्रादेश 
होवे, तिप परेहोतो। 


म्रचक्रात्‌; भ्रचकराद्‌ 1 भ्रचकास्ताम्‌ । भ्रचकासुः। 
३७०-सिपि धातो सर्वा ॥\ ८ । २१ ७४ ॥। 
्रदान्त धातु के सक्रार को विक्रत्पकरकेरुहो, सिप्‌ परेहोतो। 


पक्ष में पूवं सूत्र से दकार होता है-अ्रचकाः; अचकात्‌ । चकास्यात्‌ । 
चकास्यास्ताम्‌ । अ्रचकासीत्‌ 1 अ्चकासिष्टाम्‌ । भ्रचकासिष्यत्‌ ॥ 


१११३ शासु अनुशिष्टौ = शिक्षा वेना- शास्ति । 
२७१-शास इदङ्हलोः ।। ६ ! ४ । ३४ ॥ 

शास्‌ धातु की उपधा को इकार श्रादेश होवे, भ्र. श्रोर हलादि कित्‌ 
डित्‌ म्राद्ध धातुक परेहो तो। 

शिष्टः, ( २८४ ) से षत्व । शासति । शास्सि । शिष्ठः । शिष्ठ । 


शास्मि । शिष्वः। शिष्मः। शणणास । शशासतुः । शशासुः । शासितासि । 
शासिष्यति । शासिषति; शासिषाति । 


शास्तु । शिष्टात्‌ । शिष्टाम्‌ । शासतु । 
१५ 
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३७२-शा हौ ॥\ ६ 1 ४ । ३५ ॥ 

शास्‌ धातु को शा भ्रादेश होवे, हि परे हो तो । 

शा आदेश ्रनेकाल्‌ होने से सम्पूणं के स्थान में होता है। शा श्रादेश 
को श्रसिद्ध (४२) से मानकरहिकीधि प्रादेश ( ३०० ) से हो जाताः 
है--शाधि । शिष्टात्‌ । शिष्टम्‌ । शिष्ट । शासानि। 

शात्‌, ( ३६९ ) । भ्रशिष्टाम्‌ 1 अशासुः। भ्रशत्‌; अशा 
(३७०) । शिष्यात्‌ । शिष्याताम्‌ । शिष्यास्ताम्‌ । लड मे (२५६) सूत्र 
से श्रङ होकर इकार ( ३७१ ) से--भ्रशिषत्‌ । भ्रशिषताम्‌ । ग्रशिषन्‌ । 
भ्रशासिष्यत्‌ ॥ 

इति विदादय उदात्ताः परस्मेपदिनः स्वपिस्त्वनुदात्तः ॥ 


ये विद्‌ श्रादि १२ बारह सेट्‌ परस्मेपदी धातु है, परन्तु स्वप्‌ धात श्रनिट्‌ ह ॥ 





ग्रथ पञ्च छखान्दसाः ।। 

प्रव श्ागे ५ पांच धातु वेदविषयक कहते है, इनके प्रयोग लोक में 
नहीं म्रत- 

१११४-१५ दीधीङ दीप्तिदेवनयोः = प्रकाश सौर क्रीडा आवि; 
वेवीडः वेतिना तुल्ये = “बी गतिव्याप्ति०' इस ( १०८६ ) लिखित धातु के 
अर्थो में वेवीङ धातु भी है- 

दीधीते । दीध्याते, (१५६) से यण्‌ 1 दीध्यते । दीधीषे । दीध्याथे । 
दीधीध्वे । दीध्ये । दीधीवहे । दीधीमहे । वेवीते । देग्यात । 


 दिदीध्ये, वेद में निषेध होने के कारण श्राम्‌ प्रत्यय (१६९) से लिट्‌ 
मे नहीं होता । दिदीध्यति । दिदीध्यिरे । 
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३७३-यीवणयोर्दोधीवेव्योः ॥। ७ । ४ । ५३ ।। 
दीधी भ्रौर वेदी धातुके घ्रन्त्य वर्णं कालोप होवे, यकारादिग्रौर 
इवणं परे हो तो । | 


दिदीधिषे। विवीव्ये। विवीविषे। दिदीधिवहे; विवीविवहे। 
दीधितासे, (५२) से गुणनिषेध । वीवितासे। दीधिष्यते 1 दीधिषते; 
दीधिषातं । दीध्यत; दीघ्यातं । दीधीताम्‌ । दीध्यं । श्रदीधीत । दीधीत । 
दीधिषीष्ट । अ्रदीधिष्ट । भ्रदीधिष्यत ॥ 
इति द्वावृदात्तावात्मनेपदिनौ ॥ 


ये दोनों धातु सेट्‌ भ्रात्मनेपदी है ॥ 





श्रथ त्रयः परस्मेपदिनः! ॥। 


१११६-१७ षस, सरित स्वप्ने = सरोना-- सस्ति । भस्त: 1 ससन्ति । 
सत्सि ; ससास । सेसतुः 1 ससितासि । ससिष्यति । सासिषति; 
सासिप्राति । सस्तु । श्रसत्‌, । ३६९) । भ्रसस्ताम्‌, । भ्रससन्‌ 1 भ्रसः; 
भ्रसत्‌ (३७०) । श्रससम्‌ । सयात्‌ । सस्याताम्‌ । स्युः 1 सस्यास्ताम्‌ । 
ग्रसासीत्‌; भ्रससीत्‌ । भ्रससिष्यत्‌ । 


सस्ति धातु मे इदित्‌ होने से नुम्‌ । “संस्त्‌1- ति इस अवस्था ५ 
संयोगादि सकारका लोप (२९१०) से होकर ह्‌ से परे तकारलोप 
(२७२) से होता है- सन्ति । सन्तः । संस्तन्ति 1 सन्त्सि 1 सन्थः 1 सन्थ 1 
सन्तिमि । सन्त्व । सन्त्म । 

ससंस्त । ससस्तिय । संस्तितासि । संस्तिष्यति 1 संस्तिषति; 
संस्तिषाति । सन्तु; सन्तात्‌ । सन्ताम्‌ । संस्तन्तु । भ्रसन्‌ । ब्रसन्ताम्‌ । 
भरसंस्तन्‌ । श्रसन्‌ । संस्त्यात्‌ । संस्त्याताम्‌ । सस्त्यास्ताम्‌ 1 ग्रसंस्तीत्‌ ॥ 
म्रसं स्तिष्टाम्‌ । भ्रसंस्तिष्यत्‌ ॥ 
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१११८ वश कान्तौ = इच्छा वा शोभा-- वष्टि, (२३३) से षत्व; 
उष्टः, (२८६) से सम्प्रसारण । उशन्ति । वक्षि । उष्ठः । उष्ठ । वर्मि। 
उष्वः । उष्मः । उवाश, (२८२) । ऊशतुः, (२८३) 1 ऊशुः । उवशिथ । 
वशिता 1 वशिष्यति । वाशिषत्ि; वाशिषाति । वष्टु । उष्टात्‌ । उष्टाम्‌ । 
उशन्तु । उडडि 1 वशानि । भ्रवट्‌ । भ्रौष्टाम्‌ । प्रौशन्‌ । भ्रवशम्‌ । उश्यात्‌ । 
उश्याताम्‌ । उश्यास्ताम्‌ । भ्रवाशीत्‌; भ्रवशीत्‌ । प्रवशिष्यत्‌ ॥ ` 


ये षस श्रादि ३ तीन धातु परस्मपदी समप्त हुए ॥ 


"चरकं रीतञ्च' (ग०) इस [गणसूत्र के] निदेश से यङ लुगन्त धातुभ्रो से 
परस्मंपद रौर शप्‌ का लुक्‌ होता है । सो यङ लुगन्त प्रक्रिया का विपय है। 





्रथंक ग्राटमनेषदी ॥ 


१११९ ह्ल.ङ अपनयने = दूर करना-ह.नुते । ह्ञ वाते ह्ञ.षे। 
जुह्ल.वे । जृह नविषे । जुह नु विद्वे; जुह नुविध्वे । ह्भोतासे । ह्लोष्यते । 
द्वौपतं; ह्गौषाते । ह्न ताम्‌ । ह्ववं । ब्रह्न त । ह्ल.वीत 1 ह्लोषीष्ट । श्रह्लोष्ट । 
ग्रह्मोप्यत ॥ 

भ्रनुदात्त भ्रात्मनेपदी ॥ 
यह्‌ धातु भ्रनिट्‌ भ्रत्मनेपदी है॥ 
इतिलुग्विकरणा अदादयः समाप्ताः ॥ २॥ 
यहु लुग्विकरणवाला भ्रदादिगण समाप्त हुभ्रा॥ २॥ 





(३) अथ जुहोत्यादिगणः ॥। 





अथ अयः परस्मंपदिनः ॥ 


११२० हु दानादनयोः आदाने चेत्येके = देना, खाना भौर ग्रहण 
-करना--यहां दान भ्रथंसे भ्रग्नि में हवन करना भी लिया जातादहैभ्रौर 
इस धातु को भाष्यकारने तुप्ति भ्र्थमेभीमानाहै। 


३७४-जुहोत्थादिभ्यः श्लुः ॥। २ । ४ 1 ७५ 11 
हु भ्रादि धातुभ्रोंसे शप्‌ के स्थान मं श्लु होवे। 


बलु संज्ञा भी प्रत्यय के भरदशंनकोही होती है, इस कारण शप्‌ का 
लोप हो नाता है--ह +तिप्‌' यहां- 


३७५-श्लौ ॥ ६ 1 १११० ॥ 


भ्रनभ्यास धातु के प्रथम एकाच्‌ भ्रौर भ्रजादि धातु के दवितीय 
एकाच्‌ भरवयव को द्वित्व हो, श्लु परे हो तो । 


जुहोति । जुहतः । श्रभ्यस्त संज्ञा होने से प्रत्ययादि फ कोभ्नत्‌ 
(३६१) से भ्रौर यण्‌ (२६१) से होकर-जुह्वति । जुहोषि । जुहुथः। 
जुहु 1 जुहोमि । जुहुवः । जुहुमः । 
३७६-बहलं छन्दसि ॥ २ । ४ 1 ७8 ॥ 

वेद विषय भँ शप्‌ के स्थान में श्ल प्रादेश बहुल करके होवे । 

श्रयोजन यह है कि हवति; भरति प्रादि भी प्रयोग हो जावे । 


२३० भ्राख्या तिके 
३७७-मीह्लीभहूबां श्लुवच्च ॥\ ३ \ १ । ३९ ।! 
भी, द्धी, भृ्रौरहु धातुश्रों से श्राम्‌ प्रत्यय विकत्प करके होवे 
लोक विषय में लिट्‌ लकार परेहो तो भ्रौर श्राम्‌ के परे श्ुवत्‌ काय्यं 
द्विवचन भी होवे 1 
जुहवाञ्चकार 1 जुहवाञ्चक्रतुः । जुहवाम्बश्रुव । जुहवामास । 
होतासि 1 होप्यति 1 हौषति; हौषाति । जुहवति; जुहवाति । हवति; 
हवाति । जुहोतु 1 जुहुतात्‌ । जुह्वतु । जुहुधि, (३०० ) सेहि कोधि। 
जुहवानि । ्रजुहोत्‌ । प्रजुहृताम्‌ 1 भअरजुहव्‌;; (१३४) से जुस्‌ होकर 
(३६३) से गुण 1 जुहुयात्‌ । जुहयाताम्‌ । जुहयुः । हृयात्‌, (१६०) से 
दीघं 1 प्रहौषीत्‌, (१५८) से वद । ्रहीष्टाम्‌ । भ्रहौषुः । ्रहोष्यत्‌ ॥ 
११२१ निभो भये = उरना-- नि की इत्संज्ञा (१५०) से-- विभेति । 


३७८-भियोऽन्यतरस्यषएम्‌ ॥ ६ । ४ । ११५ ॥ 

भी धातु को इकार प्रादेश विकल्प करके होवे, हलादि कित्‌ डित्‌ 
सानंधातुक प्ररे हो तो। 

दीर्घं ईकार को एक पक्ष में हस्व हो जात्ता है--विभितः; बिभीतः । 
बिभ्यति, (३६१) । बिभेषि । विभिधः; विभीथः । विभयाञ्चकार। 
विभयामास । विभयाम्बभूव, (३७७) । पक्ष में--विभाय । विभ्यतुः ॥ 
बिभ्युः । विभेथ; विभयिथ । | ॑ 

भेतासि । मेष्यति । भषति; भषति । विभयति; विभयाति । भयति;. 
भयाति । बिभेतु । विरभितात्‌; विभीतात्‌ । विभिताम्‌, विभीताम्‌ । विभ्यतु । 
भ्रविभेत्‌ । अ्रविभिताम्‌; अविभीताम्‌ । अविभयुः । विभियात्‌ ॥ 
बिभियाताम्‌; विभीयाताम्‌ । भीयात्‌ । भ्रभषीत्‌ । भ्रभेष्यत्‌ ॥ 


११९२२ हरी लज्जायाम्‌ = लज्जा--जिह्ध ति । जिहीत: । जिद्धियति ! 
जिहछयाञ्चकार। जिह्ठयाम्बभ्रुव । जिह्यामास । जिह्वाय । जिह्ियतुः १ 
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जिह्वे थ; जिहयिय । हं तासि । ह ष्यति । दहं पति; हं षाति । 
जिह्धेतु । जिह्कीतात्‌ । जिद्धियतु । जिह्णीहि । भ्रजिह्त्‌1 जिह्वीयात्‌ 1 
ह्ीयात्‌ ! भरहर पीत्‌ । श्रं भ्यत्‌ ॥ | 

इति जुहोत्यादयोऽनुदात्तास्त्रयः परस्मपदिनः ॥ 

हु श्रादि ३ तीन धातु भ्रनिष्ट्‌ परस्म॑पदी ह ॥ 





्रथेकः परस्मैपदी ४ 
११२३ प पालनपुरणयोः = पालनं आर सम्ाप्ति- 
उदात्तः परस्पभाषः 1 यह्‌ धातु सेट्‌ परस्मपदी दै- 
ब के परे द्वित्व (३७५) से होकर - 
३७९-प्रिपिषत्वोश्चि 11 ७ । ४ \ ७७ 
ऋ शौर प धातु से अभ्यास को इकार आदेषा होवे, श्ल परेहोतो। 


पिपर्ति, यहाँ भरुध्पस के ऋकार को उकार प्रादेश (३८० ) से प्राप्त 
है, उसका वाधक गुण (२१ ) से होता है 


३८०-उदोष्ड्ययुंसपर 1\ ७} ४ \ १०२ ॥३ 

म्ओोष्ठस्थानी वणं जिसके पूवं हो, एेता जो ऋकार, तदन्त भर्ग को 
उकार अदेश होवे) ¦ 

चके स्थानम रपर डकार होकर-पिपूतंः, (१९७) से दीघं । 
पिपुरति । पिपरि । पिपू्थंः । पिपूथं । पिपमि 1 पिपूरवः । पिप्मः। 

पपार । कित्‌ लिट्‌ प्रतुस्‌ प्रादि में गुण (२५८) से प्राप्त है, 
उसका व।धक-- 


३२८१ -शदु्रा वस्वो वा) ७) ४१ १२॥। 
=) 

द्‌ श्रौरप्रं धातुना को विकल्प करके हस्व होवे, कित्‌ लिट्‌ 

॥ ४ | 


रु । 
परेष्टीतो 
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पक्ष मे-गुण (२५८) सेहोता दै हस्व पक्ष मे गण नहीं- 
पप्रतुः । परुः, यण्‌ । पफरतुः । पपरुः । पपरिथ । पप्रथुः । पपरथुः । पप्र । 
पपर । पपार 1 पपर । पप्रिव । पपरिव । पप्रिम ¡ पपरिम । परीतासिः; 
परितासि, (२६४) से इट्‌ को दीघं विकल्प । परीष्यति; परिष्यति। 
पारीषति; पारीषाति। पारिषत्ति; पारिषाति । परीषत्ति; परीषाति। 
परिषति; परिषाति । पिपरति; पिपराति । 


पिपतु । पिपूर्तात्‌ । पिपूर्ताम्‌ । पिपुरतु। पिपूर्धि। पिपराणि। 
पिपरा । पिपराम । भ्रपिपः। भ्रपिपूर्ताम्‌ । भ्रपिपरः, यहाँ भ्रभ्यस्त संज्ञा 
होने से जुस्‌ (१३४) से होकर गुण (३६३) से होता है। भपिपः। 
भपिपूत्तम्‌ । भअपिपूतं । भ्रपिपरम्‌ । भ्रपिपूवं। श्रपिपूमं । पिपूर्यात्‌ । 
पिपूर्याताम्‌ । पूर्यात्‌ । पूर्यास्ताम्‌, यहाँ भी (३८०) से उत्व होकर दीघं 
(१९७) से ह्येता है । भ्रपारीत्‌ । भ्रपारिष्टाम्‌ । भ्रपरीष्यत्‌; भ्रपरिष्यत्‌ । 


हस्वान्तोऽयमित्येके- किन्हीं लोगों के मतम यह पृ धातु हस्व 
ऋकारान्त है--पिर्पति । पिपृतः, यहां दीघं ऋकार के न होने से उत्व नहीं 
होता । पिप्रति । पपार । पग्रतुः। प्रः, पपरुः । पर्ता, स्वान्त पक्ष में 
भ्रनिट्‌ है । परिष्यति, (२३८) से इट्‌ ।! पिपूयात्‌ । प्रियात्‌, (२३९) । 
प्रियास्ताम्‌ । भ्रपार्षीत्‌ । अपार्ष्टाम्‌ । भ्रपरिष्यत्‌ ॥ 





श्रथेक उभयतोभाषः॥ 
११२४ इभूञ. धारणपोषणयोः ड की इत्संज्ञा (१५०) से । 
३८ २-भूनामित्‌ ॥। ७ । ४ । ४६॥ 


भून, माङ मरौर भोहाडः इन तीनों धातुभों के भ्रभ्यास को इकार 
भ्रादेग होवे, शल परे हो तो । 
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बिभति । बिभृतः । विश्नति । बिभृते । बिभ्रति । विश्नते । विभृष्वे। 
बिभराञ्चकार, (३७७) से प्राम्‌ प्रत्यय भ्रौर भराम्‌ के परे ए्लुवत्‌ होने 
से द्वित्व होता है । पक्ष मे-बभार। बश्रतुः1 बभथं, (१४८) सेट्‌ का 
निषेध । बभृव । वभूम । 


भर्तासि । भरिष्यति । भाषंति; भार्षाति । बिभरति; बिभराति। 
बिभतु । बिभृहि । बिभराणि। अविभः। अ्रविभृताम्‌ । भ्रविभदः। 
बिभृयात्‌ । बिभूयाताम्‌ । श्यात्‌ । श्ियास्ताम्‌ । भृषीष्ट, (२४०) । 
भ्रभार्षीत्‌ । भ्रभृत । भ्रभरिष्यत्‌ । भ्रभरिष्यत ॥ 


श्रथ हावात्मनेषदिनो ॥। 
११२५ माङ माने शब्दे च = तोल ओर शन्द- 
३८३-ई हल्यघोः ॥ ६ ।४। ११३ ॥ 


घुसंज्ञक धातुप्रों को छोड कर भूना प्रर भ्रभ्यस्त संज्ञक धातुभ्रों के 
प्राकार को ईकारादेश होवे, हलादि कित्‌ डित्‌ सावे धातुक परे हो तो । 


मिमीते । मिमाते । भिमते, यहां भ्रजादि सावधातुक मे भ्राकारलोप 
हो जाता है श्रौर भ्रभ्यास को इकारदेश (३८२) से होता है । मिमीषे। 
मिमाथे । ममे । ममाते । मभिरे । 

मातासे । मास्यते । मासतं; मासातं । मिमीताम्‌ । भिमाताम्‌ 1 


मिमताम्‌ । मि्म। भ्रमिमीत। भिमीत। भिमीयाताम्‌। मासीष्ट । 
भ्रमास्त । भ्रमास्यत ॥ न 


११२६ ओहाङ्‌ गतौ- माङ के समान इसके भी षयोग होते है 
जिहीते । जिहाते 1 जिहते । जहे । जहाते । जदिरे । हातासे 1 हास्यते । 
हासं; हासातं 1 जिहीताम्‌ । भजिहीत । जिहीत 1 हासीष्ट श्रहास्त 1 
भ्रहास्यत ॥ 





२३४ प्राख्या तिके 


इति द्वावनुदात्तावात्मनेपदिनौ ।। ` 
ये दोनों धातु भ्रनिट्‌ श्रात्मनेपदी ई ॥ 





श्रथेकः परस्मेपदी ॥! 


११२७ ओहाक त्यागे--यह परस्मेपदौ रहै । (३८२) सूत्र यहां 
नहीं लगता क्योकि वहां से पूवंही भृ. भ्रादि तीन धातु पूरेहो 
गये--जहाति । 


३८४-जहातेश्चं \\ ६ } ४ \ ११६ \: 
हलादि कित्‌ डित्‌ सावधातुक परेहो तो जहाति धातुके प्राकार को 
इकार श्रादेश विकल्प करके होवे । 


मरोर पक्षमें ईकार (३८३) से हीता है) यह सूत्र (३८३) 
सूत्र का श्रपवाद होने से प्राप्तविभाषा दै! जहितः; जहीतः} जहति । 
जहासि 1 जहिथः; जहीयः। जहिय; जहीथ । जहामि 1 जह्वः; जहीवः । 
जषहिमः; जहीमः । 


जहौ । जहतुः । जहिथ; जहाथ । इातासि । हास्यति । हास्ति; 
हासाति । जहाति । जहातु । जहितात्‌ ; जहीतात्‌ । जहिताम्‌ ; 
जहीताम्‌ । जहतु । 


३८४-धा च हौ \\ ६ । ४१ ११७ ॥ 


जहाति धातु को भाकारदेशहो, हिपरेहोतोभ्रौरचकारसे इत्‌ 
प्रौर ईत्‌ भी होवे। 


जहाहि; जहिहि; जहीहि जहानि। अजहात्‌ । श्रजहिताम्‌ 
्रजहीताम्‌ । श्रजहुः । 
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३०६-लोपो थि \\ ६।४। ११८ ॥। 

यकारादि कित्‌ डिति सावधातु परेष्टो तो जहाति धातुके प्राकार 
का लोप होवे । 

जह्यात्‌ । जह्याताम्‌ । जह्य, । हेयात्‌; (२४७) । देयास्ताम्‌ ? 
पहासीत्‌, (२५१) । भ्रहासिष्टाम्‌ । भरहास्यत्‌ ॥! 





ञ्ज हान्चुभयतोभाषौ \ 

११२८ उदा. बाने = देना--ददाति 1 दत्तः, यहां (३८३) सूत्र मे 
घुसंज्ञक धातुभ्नों को शंकारादेष का निषेध होने से प्राकारलोप (३ ६५) 
से होता है । ददति । ददासि } दलत्यः। दत्य । ददामि 1 ददरः 1 दद्मः! 
दत्ते । ददाते । ददते । दद्ध्वे ! ददे । 


ददौ । ददतुः ¦ ददे। ददाने। वातासि। दातासे । दास्यति \ 
दास्यते । दासति; दासाति 1 दामतं; दासातं । 


३४७-घोर्लोपो लेटि जा \\ ७। ३) ७० 1} 


घुसंज्ञक धातुश्रों के प्राकार का लोप विकल्प करके होवे, लट्‌ लकार 
परेषहोतो। 


ददत्ति; ददाति । ददत्‌; ददात्‌, यहां भ्राट्‌ के गम पक्षमें लोप 
हने पर भी "ददाति" होता है। जो लोपन कहते तो श्रद्‌ राट्‌ दोनों पक्ष 
मँ ददाति प्रयोग वनता शभरौर विकल्प कहने से यह प्रयोजन दै कि किसी 
कोरेसीशङ्कान हो कि "ददाति" प्रयोग नित्य प्राप्त हे, उसका लोप 
कह्ने से बाधक होगा 1 


ददातु; दत्तात्‌ । दत्ताम्‌ 1 ददतु 1 देहि, (३५४) से एत्वाभ्यासलोप ! 
ददानि । प्रददात्‌ । भदत्ताम्‌ । अरदद: । दयात्‌ । द्याताम्‌ । दद्युः ! देयात्‌, 
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(२४७) से घुसंज्ञा होने से एत्व । देयास्ताम्‌ । श्रवात्‌, (८९) से 
सिच्लुक्‌ । भ्रदाताम्‌ । दुः । दत्ताम्‌ । ददाताम्‌ । ददताम्‌ । दत्स्व । ददं । 
्रदत्त। ददीत । दासीष्ट । भदित, (२६३) से इत्व . भ्रौर कित्व । 
अदिषाताम्‌ । भ्रदिषत । भ्रदास्यत्‌ । भरदास्यत ॥ 


११२९ इधान. घारणपोषणयोः- 
इसके प्रयोग इदान के तुल्य जानो । दधाति । 


३८ ८-दधस्तथोश्च ॥\ ८! २। ३८ ॥ 
द्वित्व किये फषन्त धा घ्रातु के बश्‌ को भश्‌ भ्रादेश होवे, त, थ, स्‌ 
स्मौरध्वपरेहोतो 


वहां म्रनभ्यास के भ्राकार का लोप (३६५) से. किये पश्चात्‌ भ्रभ्यास 
के दकार बो धकार हो जाता है--धत्तः। दधति । दधासि! धत्थः। 
-त्थ । दधामि । दध्वः । दध्मः । धत्ते । दधाते । दधते । धत्से । धद्ध्वे । 


दधौ । दधतुः । धातासि । धातास्े1 धास्यति । धास्यते । धासते; 
चासातं । धासति; धासाति। दधति, (३८७) । दधाति । दधत्‌; 
दधात्‌ । दधातु; धत्तात्‌ 1 धत्ताम्‌ 1 दधतु । धेहि, (३५४) । दधानि । 
धत्ताम्‌ । दधाताम्‌ 1 धत्स्व । धद्‌घ्वम्‌ । 


भरदधात्‌ । भ्रधत्ताम्‌ । ब्रदधुः। ्रधत्त। श्रदधोताम्‌ । श्रदधत) 
अधत्थाः । श्रधदृष्वम्‌ । दध्यात्‌ । दधीत । धेयात्‌, (२४७) । ` प्रधात्‌ । 
अधाताम्‌ । भ्रुः, (८९) । भरधित, (२६३) । अधिषाताम्‌ 1 भधिषत । 
अधास्यत्‌ । अधास्यत ॥ 
इति द्वावनुदात्तावभयतोभाषौ ॥ 


ये दोनों धातु अनिट्‌ उभयपदी है ॥ 
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प्रथ अयः स्वरितेतः 1 
श्रव ३ तीन धातु स्वरितेत्‌ = उभयपदी कहते ई- 
११३० जिलिर्‌ शौचपोषणयोः = शुदि मौर पुष्टि-- 


३८९-निजां त्रयाणां गुणः श्लौ ॥ ७ । ४ । ७५ ॥ 
निज भ्रादि ( निज्‌, विज्‌, विष्‌ ) तीन धातुभ्रों के भ्रभ्यास को गुणः 
होवे, श्लु परे हो तो । 
नेनेक्ति, यहां तिप्‌ के ्राश्नय से भ्रनभ्यास को भी गण होता है। 
नेनिक्तः । नेनिजति । नेनेकषि । नेनिक्यः । नेनिक्य । नेनेज्मि 1 नेनिज्वः ॥ 
नेनिज्मः 1 नेनिक्ते । नेनिजाते । नेनिजते । 


निनेज । निनिजतुः । निनिजे । निनिजाते 1 नेक्तासि । नेक्तासे । 
नक्ष्यति । नेक्ष्यते । नेक्षति; नेक्षाति । नेक्षत; नेक्ातं । 


३९०-नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके ।। ७।३ । ८७ ।। 
भ्रभ्यस्तसंज्ञक लघूपध धातु को गुण न होवे; भ्रजादि पित्‌ 
सावं धातुक परेहो तो 
यह सूत्र (५१) सूत्र का श्रपवाद दै भर्थात्‌ लघुपध गुण का 
निषेधक है- ने निजति ; नेनिजाति । ने निजत्‌ ; नेनिजात्‌ । नेनिजतं ; 
नेनिजातं 1 नेनेक्तु । नेनिग्ध । नेनिजानि। नेनिक्ताम्‌ 1 नेनिजाताम्‌ । 
नेनिज । ने निजावहै ॥ 


भरनेनेक्‌ । रने निक्ताम्‌ । अनेनिजुः । भ्रनेनेक्‌ । भ्रने निजम्‌, (३९०) । 
भ्रनेनिक्त । श्रनेनिजाताम्‌ । भरने निजत । नेनिज्यात्‌ 1 नेनिजीत्न 1 निज्यात्‌ 1 
निज्यास्ताम्‌ । निक्षीष्ट, (१६३) । भ्रनिजत्‌, (१३८) । भनंक्षीत्‌ । 
भ्रनैक्ताम्‌ । भ्रनिक्त 1 भ्रनिक्षाताम्‌ 1 भ्रनेक्ष्यत्‌ 1 भ्रनेकष्यत ॥ 


११३१ विनिर्‌ पृथग्भावे = अलग होना-- 
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णिज्‌ धातु के समान सिद्धि । वेवेक्ति । वेविक्तः । वेविक्ते । वेविजाते । 
विवेज । विविजतुः। विवेजिथ 1 विविजे । वेक्तासि । वेक्तासे । 
वेविजति; वेविजाति । वेविजंते; वे विजातं 1 वेवेक्तु । वेविश्धि । वेविजानि। 
वेविक्ताम्‌ । वेविजे । ्रवेवेक्‌ । प्रवेविक्ताम्‌ । भ्रवेविजुः । भवे विजम्‌.। 
वेविज्यात्‌ । वेविजीत । विज्यात्‌ । विक्षीष्ट, (१६३) । भ्रविजत्‌ । भ्र्वक्षीत्‌ । 
भ्रविक्त । श्रवेक्ष्यत्‌ 1 श्रवेक्ष्यत ॥ 

११३२ विष्ल्‌ श्पाप्तौ = व्यापक होना- 

पूर्ववत्‌ 1 वेवेष्टि । वे विष्टः । बे विषति । वेवेक्ष । वे विष्टे । वेविषाति 1 
चेविषते । विवेष ! विविषे । वेष्टासि । वेष्टासे । वेक्ष्यति । वेक्ष्यते । वेक्षति; 
देक्षाति । वेक्षतं; वेक्षाते । वे विषति; वेधिषाति, (३९०) से गुणनिषेध । 
वेवेष्टु । वेविष्टात्‌ । वेविष्टाम्‌ । वेविषतु । वेविड््‌ढि । वे विषानि । 
वेविष्टाम्‌ । वे विषाताम्‌ । वे विषताम्‌ । वे विड्द्‌वम्‌ । म्रवेवेद्‌ । श्वे विष्टाम्‌ । 
भरे विषुः । भवे विषम्‌ । भ्रवेविष्ट । भवे विषाताम्‌ । भ्रवे विषत। वेविष्यात्‌ । 
्ेविषीत । विष्यात्‌ । विष्प्ास्ताम्‌ । विकषीष्ट, (१६३) 1 विक्षीयास्ताम्‌ । 
भ्रविषत्‌. (२१७) । प्रविक्षत, (२०७) । भ्रविक्षाताम्‌, (२०८) । म्र विक्षन्त । 
भ्रवेक्ष्यत्‌ । अवेक्ष्यत ॥ | 

ये णिज्‌ भ्रादि भ्रनिट्‌ उभयपदी ३ तीन घातु समाप्त हुए ॥। 





प्रथाऽऽगणान्तात्‌ परस्तपयिनरछाण्दसाश्ंकादस ३ 
म्र इस गण के भरन्त तक्र परस्मेपदी वेदविषयक ११ रयारह्‌ धातु 
कहते ह 
११३३ घु क्षरणदीप्त्योः = अच्छे भ्रक्ार चलना आर प्रराश- 
३९१-बहुलं छंष्दसि 11 ७ 1 ४! ७८ ।। 


वेदविषय मेँ श्लु परे हो तो श्रभ्यास को इकारादेश बहुल करके होवे । 
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जिधत्ति; जघति । जिघृत; जधृतः । जिघ्रति । जिघम्मि 1 जघार । 
जघ्रतुः 1 षर्तासि । घरिष्यति, (२३८) । 

यह्‌ नियम नहीं है कि केवल वंदिक प्रयोगो में लोक वेद के सामास्य 
सूत्र न लगे किन्तु केवल एक विषय के सामान्य विषय में नहीं लगते। 
चाषंति, घार्पाति । जिघ्रति; जिघ्रति । जघ्रति; जघ्राति। जिषत्तु; 
जधत्तु । प्रजिषः; ग्रजघः। भ्रजिघरः । जिघुयात्‌ । च्रियात्‌, (२३९) । 
ग्रघार्षीत्‌ । म्रघररिप्यत्‌ ॥ | 

११३४ ह प्रसह्यकरणे = हठ करना- 
३९६२-वा ०-हग्रहोश्छन्द सि हस्थ भत्वम्‌ ।१८।२।३५।। 

ह भ्रौर ग्रह धातु के हकार को भकारादेश होवें वेद विषय मं। 

जिभत्तिः जभति । जभार; जहार । भर्ता । भरिष्यति । भाषति; 
भार्षाति । जिभत्त्‌ । जभत्तु । जश्रतु । जभूहि । श्रजभः। भ्रजभूताम्‌ । 
्रजभरः । जभूयात्‌ । ध्ियात्‌ । श्रभार्षीत्‌ । प्रभरिष्यत्‌ ॥ 

सर्वत्र वैदिके प्रयोगो में यह वात समभ लेनी चाहिये कि वेद में जिस 
प्रकार का प्रयोग जिस धातु का भ्रा जाता है; उसके भरनुक्‌ल सूत्र वात्तिकों 
से सिद्धि समफली जातीहै, कृच सूत्रों वा वात्तिकों के भ्रनुकूल सब 
वैदिक भ्रयोग नहीं लिखने चाहिये । इसलिये यहां इन धातुभ्रों के प्रयोग 
सृक्ष्म ही लिखते ह-- 

११३५-३६ ऋ, सु गतौ-- 

ऋ धातु को दहित्व होने के पश्चात्‌ भ्रभ्यासके ऋकार को भ्राकार 
(१०६) से होकर (३९१) सूत्र से भभ्यासको इकार हो जाता, फिर 
(३७९) सूत्र मे भ्रत्ति ग्रहण सामथ्यं से यह धातु लोक में भी समा 
जाता है । सो इकारादेण भी नित्य होता है। 

फिर "इ + ऋ -+-तिप्‌ = इयतति, (१५३) से भ्रभ्यास को इयङ्‌ श्रौर 
ग्रनभ्यस को गुण हो जाता है । इयतः । इयति । भ्रार 1 आरतुः । आरिथ, 
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(२५९) ! भर्तासि । श्ररिष्यत्ति । भाषति; भ्रार्षाति । इयरति; इयराति । 
इयत्तु । इय॒तात्‌ 1 इताम्‌ । इयूतु । इयुहि । इयराणि । इयराव । 
इयराम । एेयः 1 ेयताम्‌ 1 एेयरः । एेयः । रेयृतम्‌ । एेयुत । एेयरम्‌ । 
एेयुव । ेयुम । इयूयात्‌ । अर्यात्‌, (२५४) । भारत्‌ । आरारताम्‌, 
( २५६; २५७ ) । भारिष्यत्‌ । ससत्ति; सिसत्ति इत्यादि ॥ 
प्रादयश्चत्वा रोऽनुदात्ताः ॥ 
ये घु भ्रादिरुचार धातु भ्रनिदट्‌ ह॥ 





११३७ भस भत्सनदीप्त्योः = घधमक्हाना ओर प्रकाश-- ` 

बिभस्ति। बभस्ति । 
३९ ३-घसिभसोहंलि च॑. ।॥॥ ६।४ । १०० ॥ 

घस श्र भस धातु के उपधौ श्रकारका लोप होवे, हलादि भौर 
भ्रजादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे हों तो, वेद विषय में! 

“ब ~-भ्त्‌ + तस्‌” = बन्धः (१४२) । बप्सति । बभास । विभस्तु । 
वन्धाम्‌ । वभसानि । भ्रविभः। अबिन्धाम्‌ । भ्रविभसुः। वस्स्यात्‌ । 
वप्स्याताम्‌ 1 भस्यात्‌ । भस्यास्ताम्‌ । भ्रभासीत्‌; भरभसीत्‌ । श्रभरसिष्यत्‌ ॥ 

यह धातु सेद्‌ परस्मंपदी है ॥ 

११३०८ कि ज्ञाने-- चिकेति । चिकितः। चिकयति । चिक्याति । 
चिकेतु । चिक्रिहि । चिक्यानि । भ्रचिकेत्‌ । अ्चिकयुः । चिरकियात्‌ । 
कीयात्‌ । भ्रकेषीत्‌ ॥ 


यह धातु अनिट्‌ परस्म॑पदी है ॥ 

११३९ तुर त्वरणे = शीघ्रता- 

तुतोत्ति। तुतृत्त: । तुतुरति; तुतुराति,. (३९०) । तुतोत्तु । 
तुतुराणि । भतुतोः । भ्रतुतुरः । तुतूर्यात्‌ । तूर्यात्‌ । भरतोरीत्‌ ॥ 

११४० धिष शब्दे--द्िधेष्टि । दिधिष्टः । दिधिषति । प्रदिधेट्‌ ॥ 
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११४१ घन घन्ये-दिधम्ति; दधन्ति । दधनति । दधान । 
दधनतुः । धनितासि । धनिष्यति । दधनति; दधनाति । धानिषति; 
धानिषाति । दधन्तु । दिधनानि । अदिधन्‌ । अदिधनुः। दधन्यात्‌ । 
धन्यात्‌ । भ्रधानीत्‌; अ्रधनीत्‌ । भ्रधनिष्यत्‌ ॥ 

११४२ जन जनने-जजन्ति । 

३९४- जनसनखनां सञ्भलोः ॥ ६ । ४ । ४२.॥। 

जन, सन भ्रौर खन धातुभ्रो के.भ्रन्त को भकारादेश होवे, भलादि 
सन्‌ भ्रौर भलादि कित डित्‌ परे हों तो । 

जजातः । जज्ञति (२१४) पश्चात्‌ न्‌कोन चत्व होता है। जजंसि। 
जजाथः । जजन्मि । जजान । जज्ञतुः (२१४) । जानिषत्ि; `जानिषाति । 
जजनति; जजनात्ति । जजन्तु । जजातात्‌ । जजाहिं 1 

३९५- वा छन्दसि ॥ ३ । ४।८८।। 

वेदविषय में सिप्‌ के स्थान में हि आदेश विकल्प करके पित्‌ होवे । 

जिस पक्ष मे पित्‌ होता है, बहां-जजन्हि, भराकार . नहीं होता । 
जजनानि । अ्रजजत्‌ । अजजाताम्‌ । अजन्ुः । अ्रजजनम्‌ । जजायात्‌ । 
जजन्यात्‌, (१८५) । अजानीत्‌; अ्रजनीत्‌ ॥ 

ये तुर भ्रादि धातु सेद्‌ परस्मंपदी हँ । 

११४६ गा स्तुतौ = भ्रशंसा- जिगाति । जिगीतः 1 जिगति, (३६५) । 
जगौ । गतासि । गास्यति । गासति, गासाति । जिगातु । जिगीहि । 
जिगाहि । भजिगात्‌ । भअजिगीताम्‌ । अजिगुः । जिगीयात्‌ । गायात्‌ । 
भ्रगासीत्‌ । अगास्यत्‌ ॥ 

, यह धातु अनिट्‌ परस्म॑पदी है ॥ 

इति श्लुविक्षरणो जुहोत्यादिगणः समाप्तः \॥\ ३ ॥ 

यह श्लुविकरणवाला जुहोत्यादिगण समाप्त हुभ्रा ।॥ ३ ॥ 


(अ 


१६ 





(४) अथ दिवादिगणः ॥ 


ग्रथ दिवादयः षडविशतिः परस्मेपदिनः ।। 


ब दिव श्रदि भष्‌ धातु पय्यंन्त २६ छब्बीस सेट्‌ परस्मंपदी धातु 
# =| ट जे 
कहते ह - 
११४४ दबु कीडाविजिगीषाव्यवहारदय्‌ तिस्तुतिमोदभदस्वप्न- 


कान्तिगतिष = खेलना, जीतने की इच्छा, लेना-देना, प्रकाशः, भ्रशंसा, 
आनन्द, हङ्ारः नित्रा, शोभा ओर गति अर्थात्‌ ज्ञान गमन प्राप्ति 


३६६-दिवादिभ्यः श्यन्‌ ॥\ ३। १। ६६ ॥ 
दिव भ्रादि धातुग्रों से शप्‌ १९) क वाधक श्यन्‌ प्रत्यय होवे, 
कर्ता मे सावं धातुकं परे हों तो । 
दीव्यति, (१९७) से दीघं । दीव्यतः । दीव्यन्ति । दिदेव । 
दिदविवतुः । दिदेविथ । देवितासि । देविष्यति । देविषति; देविषाति । 
दीव्यति; दीव्याति । दीव्यतु । भ्रदीव्यत्‌ । दीव्येत्‌ । दीव्यात्‌ । श्रदेवीत्‌ । 
परदेविष्यत्‌ ॥ 
११४५ षिन तन्तुसन्ताने = सीना-सीग्यति । सिसेव । भ्रसेवीत्‌ ॥ 
११४६ लिदु गतिशोषणयोः = गति ओर भुखना- सीव्यति ॥ 
११४७ ष्ठिवु निरसने = यूकना- 
ष्टीग्यति, (१५२) से सत्व निषेध । तिष्ठेव । टिणष्ठेव । टिष्ठिवतुः । 
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११४८ ष्ण॒सु मदने प्रादान इत्येके-भ्रदर्शन इत्यपरे 
स्नुष्यति । सुष्णोस ॥ 

११४९ षणसु निरसने-स्नस्यति 1 सस्नास । सस्नसतुः 11 
११५० कनसु हुरणदीप्त्योः = कुटिलता ओर प्रकाश-- 
कवनस्यति । चक्नास ॥ 

११५१ युष बाहे = जलना--ग्युष्यति । वृष्योष ।। 

११५२ प्लुष च-प्लुष्यति । पुप्लोष ॥ 

११५३ नृती गात्रविक्षेपे = नाचना-- 

नृत्यति । ननत्तं । ननृततुः । ननृतुः । ननत्तिथ । नत्तितासि ॥ 


३९७- सेऽसिचि कृतच््‌तच्ृदतुदनृतः ॥\! ७ \ २ \ ५७ 1! 


कृत, चृत, छद, तृद भ्रौर नृत धातुभ्नो से परे जो सिच्भिन्न सकारादि 
श्राद्धं धातुक, उसको विकल्प करके इट्‌ का भ्रागम होवे । 


नत्िष्यति; नत्स्यं ति । नतिषति; नक्तिषाति । नत्संति; नत्साति । 
नृत्यति; नृत्याति । नृत्यतु । नृत्य ! नृत्यानि । अरनुत्यत्‌ । नृत्येत्‌ । 
नृत्यात्‌ । अनर्तीत्‌ । अनत्तिष्यत्‌; भ्रनत्स्यं त्‌ ।। 

११५४ वरसी उद्व गे = भय होना--(१८८) सूत्र से श्यन्‌ विकल्पपक्ष 
मे शप्‌ । त्रस्यति; त्रसति । तत्रास । विकल्प से एत्वाभ्यास लोप (२२९ ) 
से होकर त्रेसतुः, तत्रसतुः 1 त्रेसुः; तत्रसुः । त्रसितासि । त्रसिष्यति । 
त्रासिषति; त्रासिषातिं । त्रस्यति; त्रस्याति । रसति; त्रसाति 1 चस्यतु; 
रसतु । अत्रस्यत्‌; भअत्रसत्‌ । ्रस्येत्‌ । त्रसेत्‌ । तस्यात्‌ 1 भ्रत्रासीत्‌ । 
म्रत्रसीत्‌ । भ्र्रसिष्यत्‌ ॥ 


११४५५ कुथ पुतीभावे <= दुग नध- कुथ्यति 1 चुकोथ ॥ 
११५६ पुथ हिसायाम्‌- पुथ्यति 1 पूपोथ ॥ 
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११५७ गु परिवेष्टने = लपेटना- गुध्यति । जुगोध । जुगुधतुः 
गोधितासि । गोधिष्यति । गोधिषति; गोधिषाति । गुघ्यतु । श्रगुध्यत्‌ । 
गुध्येत्‌ 1 गु्यात्‌ । अगोधीत्‌ । गोधिष्यत्‌ ॥ 

११५८ क्षिप प्रेरणे = फंकना--यह धातु भ्रनिट्‌ है । 

क्षिप्यति । चिक्षेप । चिक्षेपिथ; चिक्षेप्य । क्षेप्तासि । क्षप्स्यति । 
क्षेप्सति; कषेप्साति । क्षिप्यत्‌ । अक्षिप्यत्‌ 1 कप्येत्‌ । क्षिप्यात्‌ । भ्रक्षप्सीत्‌ । 
भरक्षप्ताम्‌ । अक्षप्युः । भ्रक्षेप्स्यत्‌ ॥ 

११५९ पुष्प विकसने = विमाग होना--पुषप्यति । पुपुष्प ॥ 

११६०-६३ तिम, तीम, घ्टिम, ष्टीम आर्द्रीभावे = गीला होना- 

तिम्यति । तीम्यति । स्तिम्यति 1 स्तीम्यति । तितेम । तितमतुः । 
तितीम ॥ तिस्तेम । तिस्तीम ॥ 

६११६४ त्रीड चोदने लज्जायां च = ररणा मौर लण्जा-- 

व्रीडयति । वित्रीड ॥ | 

११६३५ इष गतो-दप्यति । इयेष (१५३) इयडः । ईषतुः । ईषुः । 
इयेषिथ । एषितासि । एषिष्यति । एषिषति; एषिषाति । इष्यति; 
इष्याति । इष्यतु । एेष्यत्‌ । इष्यत्‌ । इष्यात्‌ । एेषीत्‌ । एेषिष्यत्‌ ॥ 

११६६ ६७ षह, षह चक्ययं = तृप्त होना वा मारना - 

सह्यति । यद्यति । ससाह । सेहतुः । सेहुः । सेहिथ । सुसोह । 
सहिता; सोढा, (२१२; २३०)। सहिष्यति । साहिषति; साहिषाति । 
सह्यति; सह्याति । सह्यतु । भ्रसह्यत्‌ । सद्येत्‌ । सह्यात्‌ । श्रसहीत्‌, (१६२) 
से वृद्धि का निषेध । भरसहिष्यत्‌ ॥ 

११९०-६९ जुष्‌, भष्‌ वयोहानौ = अवस्था की हानि- 

इन दोनों धातुभ्रों के भ्रन्त्य षकार कौ इत्सज्ञा होती है। जीयंति, 
(२६५; १९७) । जजार । जु +-भतुस्‌" = जेरतुः; (२२९) से एत्वाभ्यास 
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लोप का विकल्प श्रौर जजरतुः; (२५८) से भ्रप्राप्त गुण । जेः; जजरः 1 
जेरिथ; जजरिथ । जेरथुः; जजरथुः 1 जरीतासि, जरितासि, (२६४) । 
जरीष्यति; जरिष्यति । जारीषति; जारीषाति। जारिषति; 
जारिषाति । जरीषति; जरीषाति। जरिषति; जरिषाति। जीयंति; 
जीर्याति । जीयंतु । श्रजीयं त्‌ । जीरयेत्‌ । जीर्यात्‌ । 
लङ मे विकल्प से श्र (१५४) से भ्रौर ऋवर्णान्त को श्र के परे 
गुण (२५७) से होकर-- श्रजरत्‌ 1 ्रजरताम्‌ । भ्रजरन्‌ । भ्र, के निषेध 
पक्ष मे-श्रजारीत्‌, (२६६) । भ्रजारिष्टाम्‌ । भ्रजरीष्यत्‌; भ्रजरिष्यत्‌ । 
यंति 1 जार 1 जफरतुः 1 भ्रफारीत्‌ । भरकारिष्टाम्‌ ॥ 
इति दिवादय उदात्ता उदात्तेतः क्षिपिवजं षडविशतिः परस्मपदिनः ॥ 
ये दिव भ्रादि २६ छन्बीस धातु क्षिप को छोड़ के सेट्‌ परस्मंपदी ह ॥ 





श्रथ ूडदयस्त्रयोदशात्मनेपदिनः ॥। 
११७० षड प्राणिप्रसवे = प्राणियों की उत्पत्ति 
सूयते 1 सूयेते । सूयन्ते । सवे । वलादि लिद्‌ भ विकल्प से इट्‌ 
(१४०) से प्राप्त दै, उसका बाधक-निषेध-(शूयुकः विति ॥ ७। 
२1११) 8, उसका भी प्रपवाद नियामक (१४८ ) होने से नित्य इट्‌ 
होता &--सुषुविषे । सुषुविवहे । सुषुविमहे । 
सोतासे; सवितासे, (१४०) । सविष्यते; सोष्यते । साविषतं; 
सविषा । सौषतं; सौषातं । सूयत; सूयातं । सूयताम्‌ । प्रसूयत । सूयेत 1 
सविषीष्ट; सोषीष्ट । भ्रसविष्ट; भ्रसोष्ट 1 भ्रसविष्यत; भसोष्यत ॥। 
११९७१ बढ परितापे = बुःख होना-दूयये । दुदुवे ॥ दवितासे ॥ 
भ्रात्मनेभाषावुदात्तौ ॥ ॑ 
ये दोनों धातु सेट्‌ श्रात्मनेपदी ह ॥ 


२४६ भ्राख्यातिके 


११७२ दीङः क्षये = नाश होना बा वसना--दीयते । 

३९ ८--दीडो युडचि विंङ्ति ।1 ६ 1 ४! ६३ 1 

दीडः धातु से परे जो प्रजादि कित्‌ डित्‌ श्राद्धं धातुक, उसको युट्‌ 
का भ्रागम होवे । 


दिदीये, (४३) वात्तिक से युट्‌ के भ्रागम को सिद्ध मान कर यण्‌ 
(१५६) से नहीं होता । दिदीयिषे । दिदीयिद्वे; दिदीयिध्वे । दिदीयिवहे । 


३९६-मीनातिभिनोतिदीडां ल्यपि च ।! ६ ।१॥।५०॥ 


एच्‌ का निमित्त ्रशित्‌ वा ल्यप्‌ परे हौ तो मीनाति, मिनोति श्रौर 
दीङ्‌ धातुभ्रों को आाकारादेश होवे । 

दातासे । दास्यते । दासतै ; दासातं । दीयताम्‌ । श्रदीयत । दीयेत । 
दासीष्ट । ्रदास्त । श्रदास्थाः। इस दीड. धातु की घुसंज्ञा (२४६) से 
नहीं होती क्योकि यह न दा, धा रौर न उनकी प्रकृति है । भ्रदास्यत ॥ 

११७३ डीड विहायसागतौ = आकाश में उड्ना-- 

यह धातु सेट्‌ है । 

डीयते । डीयते । डिडधे , (१५६) से यण्‌ । उयितासे 1 उयिष्यते । 
डायिषतं; डायिषातं। डीयताम्‌। श्रडीयत । डीयेत । उयिषीष्ट । अ्रडयिष्ट । 
भ्रडयिष्यत ॥ 


११७४ धीर आधारे- धीयते । दिध्ये ॥ 
११७५ मीङ. {हिसायाम्‌- मीयते ॥। 
११७६ रीड वणे = सुनना--रीयते । रियं । रेतासे । रेष्यते । 


रतं; रषातं । रीयतं; रीयातं । रीयताम्‌ । श्ररीयत । रीयेत । रेषीष्ट । 
भ्ररेष्ट । अ्ररेष्यत ॥ 


११७७ लीङ्‌. श्लेषणे = भिलना-- नीयते । 
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४००--विभाषा लोयतेः।। ६ ! १! ५११ 


एच्‌ बिषय मे शित्‌भिन्ञ प्रत्यय श्रौर ल्यप्‌ परे होतो लीयति धातु 
को भ्राकारादेश विकल्प करके होवे । 


लातासे; नेतासे । लास्यते; लेष्यते । एच्‌ विषय के कहने से-- 
लिल्ये ! लिल्याते आदि मे भ्राकारादेश नहीं होता । लासतं; लासातं । 
कषत । रषातं । लीयताम्‌ । श्रलीयत 1 लीयेत \ लासीष्ट । लेषीष्ट । 
भ्रलास्त; श्रलेष्ट 1 भ्रलास्यत; भ्रलेष्यत ॥ 

११७० म्री, वृणोत्य्थे = स्वीकार त्रीयते 1 वित्रिये 1 यहां 
संथोगमूवंक के होने से यण्‌ (१५६) से नहीं होता ॥ वृत्‌ 1 

स्वादय श्रोदितः (ग ०)-षृड धातु से लेकर यहां तक श्रोदित्‌ धातु 
है । श्रोदित्‌ होने का फल कृदन्त में भ्रावेगा ॥। 

११७९ पीड. पाने = पीना-- पीयते । पिप्ये । पेतासे । पेव्यते । 
वैत; षैपातं 1 पीयताम्‌ 1 भ्रपीयत । पीयेत 1 पेषीष्ट 1 श्रयेष्ट । श्रपेष्यतं ॥ 


११८० भाङ साते = तोलना- मायते 4 ममे ॥ 


११८१ ईडः गतौ--ईयते । भयाञ्चक्रं । भयाम्बभूव । भ्रयामास । 
एतासे 1 एष्यते । एेषतं; एेषातैः 1 ई्यताम्‌ । एेयत 1 ईयेत 1 एवीष्ट । 
एष्ट । एेष्यत ॥ 

११८२ प्रीड प्रीणमे = सुष्ति- प्रीयते 1 पिभिये ॥ 

दीडादय भ्रात्मनेपदिनो डीड वजंमनुदात्ताः ॥ 
दीड. आदि ११ धातु ्रात्मनेपदी डीड, को छोडकर भनिट्‌ ह ॥ 


प्रथ वरस्मेपरिसश्चत्वारः \\ 
भ्रब ४ चार परस््ैपदी धावु कहते दै 


२४८ भ्राख्यातिके 


११८३ शो तन्‌ फरणे = महीन फरना-- 
४० १-श्रोतः श्यनि \\ ७।.३ । ७१॥ 
श्यन्‌ प्रत्यय परे हो तो धातु के भन्त्य म्नोकार का लोपं होवे । 
इयति । श्यत: । श्यन्ति । शशो । ` शशतुः 1 ` शशिय; शणशाथ । 
शातासि । शास्यति । श्यतु । श्य ! भ्रष्यत्‌ । ष्येत्‌ । शायात्‌ । लङः विषय 
म विकल्प से सिच्टृक्‌ (२४९) से-भ्रशात्‌ । श्रशाताम्‌ 1 भ्रशुः । 
पक्ष मँ-भ्रशासीत्‌, (२५१) प्रशास्यत्‌ ॥ 
११८४ छो छेदने = छेवना-- 
भ्रोकारलोप (४०१) स छयति । चच्छौ । छातासि । भ्न्य पूरवंवत्‌ ॥ 
११८१ षो अन्तक्रमंणि = कमं कौ समाप्ति 
स्यति । ससौ ! सातासि। सास्यति ! सासति; सासाति । स्यतु । 
भ्रस्यत्‌ । स्येत्‌ । सेयात्‌, (२४७) । भ्रसत्‌ । (२४९) । भ्रसासीत्‌, 
(२५१) । भ्रसास्यत्‌ ॥ | 
११८६ दो अवखण्डने = काटना--यति, ( ४०१ )1 ददौ । 
दातासि । दास्यति । दासति; दासाति । चयतु । र्त्‌ ! चंत. । देयात्‌, 
चसंज्ञा के होने से (२४७) से एकार । अदात्‌, (८९) से सिच्लुक । 
ग्रदाताम्‌ । श्रदुः । श्रदास्यत्‌ ॥ 
श्यतिप्रभ्ृतयोऽनुदात्ताः ॥ 
` शो भ्रादि ४ चार धातु भ्रनिट्‌ ह॥ 





ग्रथात्मनेषदिनः पञ्चदश ।। 


भ्रब १५ पन्द्रह धातु श्रात्मनेपदी कहते है-- 
१९८७ जनी भावुभाबि = उत्सि वा अवस्थान्तर से प्रफट होना-- 
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४ ० २-ज्ञाजनोर्जा 11 ७! ३ 1 ७९ ॥ 
शित्‌ प्रत्यय परेहोतोज्ञाप्रौर जन रातु को जा प्रादेश होवे। 
परनेकाल्‌ होने से सब के स्थान मे होता है-जायते। "जन्‌ 
एश” = जज्ञे, (२१४) से उपधा प्रकार का लोप होकर जन्‌ के संयोग में 
तवगं नकार को चवगं जकार होः जाता है 1 जज्ञाते । जज्ञिरे । जनितासे । 
जनिष्यते । जानिषतं; जानिषातं 1 जायत; जायातं । जायते; जायाते । 
जायताम्‌ । अजायत । जायेत । जनिषीष्ट । 
लुभ ्लिके स्थान मे चिण्‌ (१९४) से श्रौर चिण्‌ से पर 
प्रत्यय का लुक्‌ (१९५) -से होकर जन्‌ + चिण्‌” यहां वृद्धि भ्राप्त है, 
इसलिये- 
४०३-जनिवध्योश्च ॥! ७ । ३ । ३५ । 


जन भौर वध धातु की उपधा को वृद्धि न होवे, नित्‌ णित्‌ इत्‌ भ्रौर 

चिण्‌ परेहोंतो। 
श्रजनि श्रौर जिस पक्ष मे चिण्‌ (१९४) से न भरा वहा 
श्रजनिष्ट ! श्रजनिषाताम्‌ । भ्रजनिषत ॥ 

१८८ सीपी वीप्तौ--दीप्यते । दिदीपे । दिदीषाते । दीपितासे 
दीपिष्यते। दीपिषतं, दीपिषातं । दीप्यताम्‌ । श्रदीप्यत । ` दीप्येत । 
दीपिषीष्ट । भ्रदीपि, (१९४; १९५) । श्रदीपीष्ट 1 रदीपिष्यत ॥ 

११८९ पुरी आप्यायने = बदृना-- 

पयते) पुपूरे । श्रपूरि, (१९४; १९५) । ्रपूरिष्ट ॥ .. 

११९० तुरी गतित्वरर्णाहिसनयोः = शीघ्र लना आर भारना-- 

तूयते । सुतूरे 1 भ्रतूरिष्ट ॥ 


११९१-९२ ध्री, गूरी !हितागत्योः- 
धूयते । दुरे 1 गूरयते । जुगूरे ॥ 





२५० स्राख्यातिके 


११९३-९४ धरी, ज॒री हिसावयोहान्योः = हसा ओर अवस्था 
की हानि-घूयं ते । जुघूरे । जयते । जुजूरे ॥ 

११९१ शरी हिसांस्तरस्भनमोः = मारना नौर रोकना- 

शूयेते । शुशूरे ॥ 

११९६ श्रूरी दहे- चयते । चुचूरे । चूरितासे । चूरिष्यते । 
चूरिषतै; चूरिषाते । चुयंताम्‌ । श्रचूय॑त । चू्येत । चूरिषीष्ट । 
अच्‌ रिष्ट 1 भ्रचू रिष्यत ॥ 

११९७ तय देश्ये = सम्पत्‌ का होना यहं धातु अनिट्‌ है । 
तप्यते । तेये । तेपाते । तेपिरे 1 तेपिषे । -तप्तासे । तप्सते । तस्स ; 
ताप्तां 1 तप्यताम्‌ । श्रतप्यत । तप्येत । तप्सीष्ट । भ्रतप्त । ब्रतप्सतान्‌ । 
ग्रतप्सत 1 भ्रतप्स्यत 1 

११९> बादृतु वरणे = स्वीकार यहं धातु अनेकाच्‌ है 1 वावृत्यते । 
अनेकाच्‌ होने से लिट्‌ मे श्राम्‌ (१७०) से-चावर्ताञ्चक्षं । वावर्ताम्बभ्रुव ¦ 
वावर्तामास । | 

बेवञ्नँ--ववावृते। ववाव॒ताते। वावत्तितासे। वावक्तिष्यते। भनाव्तिष्ट। 

११९९ तरिलिश उपतापे = वुःख-- 

विलश्यते । चिविलशे । क्लेशितासे । अक्ले शिष्ट ॥। 

१२०० काश्य वीव्ती-- 

काश्यते । चकाशे । श्रकाशिष्ट । अकाशिष्यत ॥ 

१२०१ बाश्डु शब्दे--वाश्यते। ववाशे । वाशितासे ! जाशिष्यते । 
वाणिषतै; व्यशिषातं । वाश्वताम्‌ 1 भ्रवाषयत । वाश्येत । वाशिषीष्ट । 
ञ्मनाशिष्ट । मवाशिष्थत ॥! 

जन्यादयोऽनुदात्तेत प्रात्मनेपदिनस्तपिवजं नुदात्ताः ॥ 
जनी श्रादि सब १५ पन्द्रह धातु श्रात्मनेपदी भ्रौर तप को छोड कर सेट्‌ हं ॥ 
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श्रथ पञ्च स्वरितेतः 1 


भ्रब ५ पांच धातु उभयपदी कहते है- 

१२०२ मृष तितिक्षायाम्‌ = सहना- मृष्यति 1 मृष्यते । ममषं । 
ममृषे ।मषिता । मषिष्यति । मषिषतं; मषिषातं । मृष्यतु । मृष्यताम्‌ । 
भ्रमृष्यत्‌ । भ्रमृष्यत । मृष्येत्‌ । मृष्येत । मृष्यात्‌ । मर्षिषीष्ट । अमर्षात्‌ । 
भ्रमर्षिष्ट । भ्रम्षिष्यत्‌ । भ्रम्षिष्यत ॥ । 

१२०३ ईशुचिर्‌ पूतीभावे = पविव्रता- 

इस धातु का ई रौर इर्‌ भाग इत्संज्ञक होता है । शुच्यति । श्यते 
शुशोच । शुशुचे । श्रषुचत्‌, (१३८) से इरित्‌ होने से भ्रङः विकल्प से 
भ्रशोचीत्‌ श्रशोचिष्ट। 

, उदात्तौ स्वरितेतौ ॥ 
ये दोनों धातु सेट्‌ उभयपदी है ॥ 

१२०४ णहु बन्धने = बांधना- नह्यति । नह्यते । ननाह ।. नेहतुः । 
नेहुः । नेहिथ; "नह -}-थल्‌' यहां श्रनि पक्ष मे नह धातु के ह॒ को (२०३) 
से ठकार पाता है। इसलिये-- | 
४ ०४-नहो धः ।\ ८ । २। ३४ ॥ 

नह धातु के हकार को धकार भ्रादेश होवे, फल्‌ परे वा पदान्त. में । 

ननद्ध । नेहथुः । नेह । नेहे । नेहाते । नद्धासि । नद्धासे । नत्स्यति । 
नात्सति; नात्साति। नह्यताम्‌ । अनह्यत । नह्य त । नत्सीष्ट । नह्यात्‌ । 
भनात्सीत्‌, (१३५) । अनाद्धाम्‌ । अनात्सुः । अनात्सीः । भ्रनाद्धम्‌ । 


भ्रनाद्ध । भ्रनात्सम्‌ । भअ्रनात्स्व । भ्रनात्स्म । भ्रनद्ध । अनत्साताम्‌ ॥ 
अ्रनत्सत । अ्रनद्धाः । अरनत्स्यत्‌ । अनत्स्यत ॥। 


१२०५ रञ्ज रगे = रगना वा अति भीति- 
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उपधा श्नुनासिक का लोप (१३ ९) से होकर रज्यति । रज्यते । 
ररञ्ज 1 ररञ्जे । रड.क्तासि । रड क्तासे । रडक्ष्यति ॥ रड कष्यते । 
रज्यात्‌ 1 रढ षीष्ट 1 भ्ररड. षत । भरड कात । पररड क्षत ! भ्रराङ क्षीत्‌ । 
भ्रा क्ताम्‌ 1 भ्रराङ क्षु. ॥। 
१२०६ शप आक्रोशे = कोसना- - 
शप्यति । शप्यते । शशाप ! शेपतुः । शेपिथ ; शशप्य । शेपे । शेपाते । 
शष्तासि 1 शष्स्यतिं 1 शाप्सति; शाप्साति । शाप्सतै; शाप्सातं । शप्यतु । 
शाप्यताम्‌ 1 श्रशप्यत्‌ । श्रशप्यत । शप्येत्‌ । शप्येत । श्यात्‌ । शप्तीष्ट । 
भ्रणाप्तीत्‌ ! श्रणाप्ताम्‌ 1 भ्रशाप्मुः । भरत 1 भ्रणप्साताम्‌ 1 भरशप्स्यत्‌ । 
भ्रशप्स्यत्‌ ॥। 
णहादयस््रयोऽनुदात्ताः स्वरितेत उभयपदिनः ॥ 
णह श्रादि ३ तीन धातु भरनिट्‌ उभयपदी रहै ॥ 





श्थेकादशानुदात्तेतः ।\ 
श्रब ११ ग्यारह धातु ्रात्मनेपदी कहते है- 


१२०७ पद गतौ- पद्यते प्रतिपद्यते । प्रपद्यते । पेदे । वेदाते । पेदिरे 
पत्तासेः। पत्स्यते ! पात्सतं ; पात्सातं 1 पद्यताम्‌ । भपद्यत । पद्येत । पत्सीष्ट 


४०१-चिण्‌ ते पदः ॥ ३। १। ६० 


पद धातुसे परे जो च्लि उसके स्थान मे चिण्‌ होवे त शब्द परे हो तो । 
्रपादि, (१९५) । श्रपत्साताम्‌ । श्रपत्सत । श्रपत्स्यत ॥ 
१२०८ चिदं दत्ये = वीनता- 


खिद्यते । धिधिदे । सेत्तासे । खित्सीष्ट, (१६३) । भवितत ॥ 
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१२०९ विव सत्तायाम्‌ = होना- विद्यते । पिविदे। वेत्तासे। 
वेत्स्यते । वेत्सतं; वेत्सातं । विद्यताम्‌ । भ्रविद्यत । विद्येत । वित्सीष्ट, 
(१६३) । श्रवित्त । भ्रवित्साताम्‌ । भ्रवेत्स्यत ॥ 


१२१० ब्ुध अवगमने = ज्ञान होना-नुध्यते । बुबुधे । बोद्धासे । 
भोत्स्यते, (२०४) । भोत्सतं; भोत्सातं । बुध्यताम्‌ । भ्रबुष्यत 1 वुष्येत । 
भूत्सीष्ट, (१६३) । भ्रबोधि (१९४); भ्रबुद्ध । भ्रभोत्स्यत ॥ 

१२११ युव सम्प्रहारे = युद्ध॒करना- युध्यते । युयुधे । योद्धासे 1 
योत्स्यते. । युध्येत । युत्सीष्ट । श्रयुद्ध । भयुत्साताम्‌ ॥ 

१२१२ मनो खध कामे = कामना- 

इस धातु के. भ्रयोग बहुधा अरनुपृवंक अते ˆ है इसलिये इसके पूं 
भ्रनु उपसगं पढ़ा है-भरनुरुध्यते । भ्रनुररुषे । श्रनुरोद्धासे । भन्वरध्यत । 
भनुदत्सीष्ट 1 अन्वरुद्ध । भ्रन्वरुत्साताम्‌ ॥ 

१२१३ अण प्राणने = श्वास का घलना- 


यहं धातु सेट्‌ है 1- घण्यते । भाणे । ्राणाते ! भ्राणिरे ! भ्रणिपतासे । 
भ्रणिष्यते । भ्राणिषतं; भ्राणिषाते । श्रण्यताम्‌ । भ्राण्यत । भ्रष्येत । 
भ्रणिषीष्ट । भ्राणिष्ट । भ्राणिष्यत ॥ 


१२१४ मन क्षाने-- मन्यते । मेने । मन्तासे । मसीष्ट । भरमंस्त ॥ 


१२११५ युज समाधो = चित्त की वुत्तियों को रोकना- 
युज्यते 1 युयुजे । योक्तासे । योक्ष्यते । योक्षतं; योक्षातं 1 युज्यताम्‌ । 
भ्रयुज्यत । युज्येत । युक्षीष्ट 1 भ्रयुक्त । भ्रयुक्षाताम्‌ । .अ्रयोक्ष्यत ॥। 
१२१६ सूज धिसगे = रचना व त्यागना-- | 
सृज्यते । ससृजे । कष्टासे (२३३) से ज को षत्व भ्रोर श्रम्‌ भ्रागमं 
(२७८) से । लक्षयते । लाक्षतं, साक्षात ।.सृज्यताम्‌ । भसूज्यत्‌ । सूज्येत । 
सुक्षीष्ट ! श्रसुक्त 1 भ्रसृक्षाताम्‌ । भ्रसृक्षत । भ्रसक्ष्यत ॥ 
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१२१७ लिश अल्पीभावे = थोड़ा होना-लिष्यते । लिलिशे 1 
लेष्टाशे, (२३३) से षत्व । नेक्ष्यते । नेक्षत; लेक्षातं । लिश्यताम्‌ 1 
अलिश्यत । लिश्येत । लिक्षीष्ट, (१६३) । श्रलिष्ट । भ्रलेक्ष्यत ॥ 

पदादयोऽनुदात्ते त आत्मनेभाषा श्रण्यतिवजंमनुदात्ताः ॥ 
पद श्रादि सब ११ ग्यारह धातु ्रात्मनेपदी ग्रौरश्रण्‌ को छोड़ कर ग्रनिट्‌ है 





श्रथागरान्तात्परस्मेयदिनः सप्तषष्ठिः \\ 
अब इस दिवादिगण के श्रन्तपयंन्त ६७ सड़सठ धातु परस्मंपदी 


कहते है 

१२१०५ राधोऽकमं काद्‌ वद्धावेव--भ्रकमंक राध धातु से वृद्धि 
मरथं में ही यन्‌ प्रत्यय होता है--राध्यति 1 रराध । रराधतुः, यदा हिसा 
अथं केन होने से (४२३) सूत्र नहीं लगता । रराधिथ। राद्धासि। 
रात्स्यत्ि । रात्सति; रात्साति ¦ राध्यतु । अरराध्यत्‌ । राध्येत्‌ । राध्यात्‌ । 
्ररात्सीत्‌ । भ्रराद्धाम्‌ । श्ररात्सुः । भरात्स्यत्‌ ॥ 

१२१९ व्यध ताडने = पीड़ा देना- विध्यति (२८ ६) से सम्प्रसारण । 
विध्यतः । विध्यन्ति! विव्याध, (२८२) विविधतुः । विविधुः ! विव्यधिथ; 
विव्यद्ध । व्यद्धासि । व्यत्स्यति। व्यत्सति; व्यत्साति । विध्यतु । अविध्यत्‌ । 
विध्येत्‌ । विध्यात्‌ । भ्व्यात्सीत्‌ । भ्रव्याद्धाम्‌ । श्रव्यात्सुः । भ्रव्यात्स्यत्‌ ॥। 

१२२० पुष पुष्टौ = पुष्ट करना- पुष्यति । पुपोष । पपोषिथ । 
पोष्टासि । पोक्ष्यति! पोक्षति; पोक्षाति । पुष्यतु । श्रपुष्यत्‌ । पूष्येत्‌ । 
पुष्यात्‌ । ्रपुषत्‌, (२१७) से भ्रड । इस सूत्र मे शभुषादि' करके इसी 
पुष से इस गण के भ्रन्तपयंन्त धातुग्रों का ग्रहण होता हं । श्रपुषताम्‌ । 
म्रपुषन्‌ । अरपोक्ष्यत्‌ ॥ 

१२२१ शुष शोषणे = सोखना- शुष्यति । प्रशुषत्‌ ।। 
१२२२ तुष प्रीतौ = प्रसन्नता- तुष्यति । तुष्यतु । भ्रतुषत्‌. ॥ 
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१२२३ दूष वङृत्ये = विकार को प्राप्त होना- 
दुष्यति ॥ अदुषत्‌ ॥ 
१२२४ श्लिब भालिङ्खने = भिलना--परिलिष्यति । गिषतेष । 


षलष्टासि । दरक्ष्यति । श्लेक्षति; श्लक्षाति । शलिष्यतु । भ्रष्लष्यत्‌ । 
परिलिष्येत्‌ । श्लिष्यात्‌ ॥ 
४०६-रिलिष भ्रालिद्धने ॥ ३। १।४६।। 

श्लिष धातु से परे जो भ्रनिट्‌ च्लि, उसके स्थान में क्स भ्रादेश होवे, 
ग्रालिङ्खन ही भ्रथं मे, भ्रन्यत्र नहीं । 

यह सूत्र (२१७) सूत्र का भ्रपवाद है । भौर भ्रालिङ्खन भ्रथं से यहां 
स्त्री पुरुष“ का संयोग समना चाहिये, किन्हीं जड पदार्थो वा. अन्य 
सम्बन्धियों का मिलना नहीं । भ्रषलिक्षत्‌ 1 

म्रौ र जहां भालिरङ्खन प्रथं नहीं है, वहां-श्रार्लिषत्‌ प्रयोग होगा 1 
ग्मश्लिक्षताम्‌ । म्रपिलक्षन्‌ । भषलक्ष्यत्‌ ॥ 

१२२५ शक विभाषितो मर्षणे-सहन भयं मे शक धातु से विकल्प 
करके श्यन्‌ प्रत्यय होवे, पक्ष में शप्‌ होता है शक्यति; शकति । शशाक । 
शेकतुः । शेकिथ; शशक्य । शक्तासि । शक्ष्यति । शाक्षति; शाक्षाति । 
शक्यतु । श्र शक्यत्‌ । शक्येत्‌ । शक्यात्‌ । अशकत्‌, (२१७) भ्रशक्ष्यत्‌ ॥ 

१२२६ निष्विदा गात्रप्रक्षरणे = पसीना टना स्विद्यति 1 
सिष्वेद । सिष्वेदिथ । स्वेत्तासि । स्वेत्स्यति । स्वेत्सति । स्वेत्साति। 
स्विद्यतु । भ्रस्विद्यत्‌ । स्विद्येत्‌ । स्विदयात्‌ । भ्रस्विदत्‌ । भ्रस्वेत्स्यत्‌ ॥ 

१२२७ ऋध क्रोधे ध्यति । चुक्रोध । कोद्धासि । अक्रुधत्‌ ॥ 

१२२८ क्षुध बुभुक्षायाम्‌ = भोजन को इच्छा- 

्षृध्यति । चृक्षोध । अक्षुधत्‌ ॥ 

१२२९ शुध शौचे = शुद्धि- शुध्यति । शुणोध । शोद्धा । ्रशुधत्‌ ॥ 
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१२३० षिधु संराधौ "= सिडि होना 
सिध्यति । सिषेध । सिषिधतुः । सिषेधिथ । सेद्धासि । सेत्स्यति । 
सेत्सति; सेत्साति । सिध्यति; सिध्याति । सिध्यतु । भ्रसिध्यत्‌ । सिध्येत्‌ । 
सिध्यात्‌ । असिधत्‌ । भ्रसेत्स्यत्‌ ॥ 
राधादयोऽनुदात्ता उदात्त तः परस्मंपिनः ॥ 
राध रादि १३ धातु भ्रनिट्‌ परस्मेपदी ै॥ 
१२३१ रध हिसासंराण्योः = {हिसा ओर सिदडि- 
रध्यति । ररन्ध, (१६५) से नुम्‌ । ररन्धतुः । ररम्धिथ । 
४ ०७-रधादिस्यश्च \\ ७ । २।४५।। 
रध श्रादि (रध, नश, तृप, दप, दह, मुह, ष्णुह्‌, ष्णिह) धातुभो 


से परे वलादि भद्ध धातुक को विकल्प करके इट्‌ का भ्रागम होवे । 
ररद्ध । ररन्धिव; रेध्व । ररलन्धिमः; रेष्म । 


४०ठ-~नेटययलिटि रधेः ॥ ७। १। ६२ ॥ 

लिट्‌ लकार से भिन्न इडादि प्रत्यय परेहोतो रध धातुकोनुम्‌ का 
भ्रागम न होवे । 

इस सूत्र के नियम से इडादि-लिट्‌ में तो नुम्‌ होता है । जो कदाचित्‌ 
एसा नियम करते कि इडादिलिट्मेही नुम्‌ होवे तो इससे विपरीत 
नियम का सम्भव था किलिट्मेजोनृम्‌ होतो इडादिमें दही होवे । इस 
नियम से "ररन्धतुः' ्रादिमे भी निषेध हो जाता- 

रधितासि; रद्वासि । रधिष्यति; रत्स्यति । राधिषति; राधिषाति। 
रधिषति; रधिषाति । रात्सति; रात्साति । रध्यति; रध्याति । रध्यतु । 
भ्ररध्यत्‌ । रध्येत्‌ । रध्यात्‌। भ्ररधत्‌, यहां अडः क प्रे प्रथम नुम्‌ (१६५) 
से होकर नलोप (१३९) से होता है । भरधताम्‌ । ्ररधिष्यत्‌; अरत्स्यत्‌ ॥ 

१२३२ णश अदने च नेत्र से न दीखना- 


दिवादिगणः २५७ 


नश्यति । ननाश 1 नेशतुः । नेशुः । थल्‌ के परे (१४९; २१५) 
नियम से सेट्‌ पक्त मेँ-नेशिय । भ्रनिट पक्षमे- 


४०९-मस्जिनशोभंलि ॥ ७। १। ६० ॥ 
लादि प्रत्यय प्रे हो तो मस्ज भ्रौरनशधातुकोनुम्‌ का भ्रागम 
होवे । 


ननंष्ठ, (२३३) से षत्व । नेशयुः । नेश । ननाश; ननश । नेशिव; 
ननंश्व । नेशिम; ननंश्म । नशितासि; नंष्टासि, (४०७) । नशिष्यति 
नड क्षयति । नड क्षति; नड क्षाति । नश्यतु । भ्रनश्यत्‌ । नष्येत्‌ । 
नश्यात्‌ । भ्रनशत्‌ । अन शिष्यत्‌; भरनडःक्ष्यत्‌ ॥ 

१२३३ तृष प्रीणने = तृप्ति- यह धातु भ्रनिट्‌ है । तृप्यति । ततपं । 
ततृपतुः । थल्‌ मेइदट्‌ पक्षम (४०७) से ततपिय; तत्रप्थ . (२७५); 
ततप्थं । इसी प्रकार सर्वत्र वलादि श्राद्धं धातुक में जानो । तपिता; त्रप्ता; 
तर्प्ता । तपिष्यति; त्रप्स्यति; तप्स्यं ति । तपिषति; तपिषाति । त्रप्ति 
 त्रप्सात्नि । तप्संति; तर््माति । तृप्यति; तूप्याति । तृप्यतु 1 भ्रतुप्यत्‌ । 
तृप्येत्‌ । तुप्यात्‌ । 

लुड्‌ मे प्रथम सिच्‌ पक्ष मे ` (२८०) से, इट्‌ क्रा विकल्प (४०७) 
से होने से-भतर्पीत्‌; भ्त्राप्सीत्‌, (२७१५); भरत्रार्प्त्‌ भ्रौर जिस 
पक्षम च्लि के स्थान मे सिच्‌ (२८०) सेन हुभ्रा, वहां भढ, (२१७) 
से--भ्रतपत्‌ । इस प्रकार चार रूप होते है । भ्रतपिष्यत्‌; भ्त्रप्स्यत्‌; 
अ्रतप्स्यत्‌ ॥। 

१२३४ दुं हषंमोहनयोः = अनन्द ओर गवे इसके प्रयोग तूप के 
समान जानो । दृप्यति । श्रदर्पीत्‌; श्रदराप्सीत्‌; भरदा्सीत्‌ 1 दपत्‌ ॥ 

त॒प भ्रौर दप दोनों धातु भ्रनिद्‌ है परन्तु रधादि मेहने से यहां 
विकल्प से इट्‌ होता है ॥ 

१२३५ द्र ह॒ निघांसायाम्‌ = मारने फी इच्छा दरह्यति । दुद्रोह । 
ुद्रोहिय; (४०७)-1 भ्रनिट्‌ पक्षमे- 

१७ 
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४१०-वा दहमुहष्णहष्रिहाम्‌ ।! ८ । २1 ३३ ॥ 


दह, मुह, प्णहं भर ष्णिह धातुभ्रों के हकार को धकारादेश विकल्प 
करके होवे, फट्‌ परे हौ वा पदान्त में । 


पक्ष में ढकार हो जाता है। यह सूत्र भी (२०३) सूत्र का श्रपवाद 
है- दुद्रोगध, घ को जशूत्व; ठकार पक्ष मे-दुद्रोढ । द्रोहिता, दोग्धा; 
द्रोढा 1 द्रोहिष्यति; धोक्ष्यति, यहां घभ्रौरढ दोनो भ्रादेश का एकही 
प्रकार का प्रयोग होता है। घकार पक्ष में उसको चर्‌ ककार भ्रौर ठकार 
मे भी (२०१५) सेढकोकहो जाता दै। 


द्रोहिषति; द्रोदिषाति । धोक्षतिः धोक्षाति । द्ुष्यतु । श्रदरह्यत्‌ । 
ह्येत्‌ 1 दर्यात्‌ अहत्‌ । ब्रद्रोहिष्यत्‌ । भ्र ्रोक्ष्यत्‌ ॥। 


१२३६ मुह वेंचित्ये = विचार शुन्य- मुह्यति । मुमोह । मुमोहिथः; 
मुमोग्ध; मुमोढ 1 मोहिता; मोग्धा; मोढा । मोहिष्यति; मोक्ष्यति । भमुहत्‌ ॥ 

१२३७ ष्णुह्‌ उद्गिरणे = उगलना-स्नुह्यति । सुप्णोह्‌ । सुष्णोहिथ; 
सुष्णोग्ध; सुष्णोढ । सुष्णुहिव; सुष्णुह्ध । स्नोहिता; स्नोगधाः स्नोढा । 
स्नोहिष्यति; स्नोक्ष्यति । भस्नुहत्‌ ॥ 


१२३० ष्णिह प्रीतौ = प्रीति करना- 
स्निह्यति । सिष्णेह 1 भ्रस्निहत्‌ ॥ 


वृत्‌ । रधादय समाप्ताः । ये रध भ्रादि (४०७) सूत्र मे कहे सेट्‌ 
धातु समाप्त हृए । पुषादि तो इस गण की समाप्ति पयंन्त ह । 


उदात्ता उदात्तेतस्तरपिद्पी त्वनुदात्तौ । 
रध श्रादि धातु तृपदप को छोड के सेट्‌ परस्म॑पदी हैं ॥ 
१२३९ शयु उपशमे = शान्ति-- | ` 
४ १ १-शमःमष्टानां दीघं: श्यनि ॥ ७।३। ७४ ॥ 
शम श्रादि ्राठ धातुभ्रं के भ्रच्‌ को दीधं होवे, श्यन्‌ परे हो तो । 
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शाम्यति । शाम्यतः। शाम्यन्ति! शशाम । शेमतः । शेभिथ। 
शमिता । शमिष्यति । शामिषति; शाभिषाति। शाम्यत। अ्रशाम्यत। 
शाम्येत्‌ । शम्यात्‌ । भ्रशमत्‌, (२१७) । श्रणमिष्यत्‌.॥ ` 


१२४० तमु काड क्षायाम्‌ = अभिलाषा- 

ताम्यति, (४११) । तताम 1 तेमतुः । तमितासि 1 भ्रतमत्‌ ॥ 

१२४१ दमु उपशमे-दाम्यति । भदमत्‌ ॥ 

१२४२ भमु तपसि खेदे च न= तप करना ओर क्लेश भोगना- 

श्राम्यति । भ्रश्रमत्‌ ॥ 

१२४२ मु अनवस्थाने = स्थिति न होना--भ्राम्यति, (१८८); 
भ्रमति! बध्ाम 1 च्रमतुः श्रोमुः, (२२९) से एत्वाभ्यास लोप । 
विकल्प पक्ष रमे-बश्रमतुः। लुङ, मेँ भ्रङ (२१७) से-श्रश्नमत्‌ । न्य 
सब प्रयोग भ्वादि के समान जानो ॥ 

१२४४ क्षमूष्‌ सहने- यह धातु ऊदित्‌ रौर षित्‌ है 1 क्षाम्यति । 
चक्षाम । चक्षमतुः 1 चक्षमिथ (१४०); चक्षन्थ .। चक्षमिव; चक्षण्व । 
चक्षमिम; चक्षणम । क्षमिता; क्षन्ता । क्षमिष्यति; क्षंस्यति । क्षांसति; 
क्षासाति । क्षाम्यतु । भ्रक्षाम्यत्‌ । भक्षमत्‌ ॥ 


१२४५ बलमु ग्लानौ = आनन्द का नाश- | 

क्लाम्यति (१८८); क्लामति । (१८६) सूत्र से हीशप्‌ भौर 
यन्‌ दोनों मे दीघं हो जाता, फिर इसका शमादिकों मे यहां पाठ कृदन्त में 
धिनुण्‌ प्रत्यय होने के लिये है। चक्लाम । चक्लमतुः। क्लमिता । 
क्लमिष्यति । क्लाम्यतु; क्लामतु । ्रक्लमत्‌ ॥ 

१२४६ मवी हषं = मानन्व- 

माद्यति । ममाद । मेदतुः 1 मेदिथ । मदिता। मदिष्यति 1 मादिषतिः; 
मादिषाति । माद्यतु । भ्रमाद्यत्‌ । माघेत्‌ । मद्यात्‌ । भ्रमदत्‌ । भ्रमदिष्यत्‌ ॥ 

इत्यष्टौ शमादयः ॥ 
ये (४११) सूत्र मे कहे शम भ्रादि भ्राठ धातु समाप्त हए ॥ 
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१२४७ असु क्षेपणे = फंकना- 
भ्रस्यति । भ्रास 1 भ्रसितासि । भ्रस्यतु । 
४१ २-श्रस्यतेस्थुक्‌ ॥\ ७ । ४ । १७ ।। 
भ्रड परे हो तो भ्रस्यति धातु को थुक्‌ काभ्रागम होवे । 
भ्ास्थत्‌ । भ्रास्थताम्‌ 1 इस धातु से लड मे (२१७) सूत्र से ्रड 
सिदध हो है, फिर (३१६) सूत्र मे रसु धातु का ग्रहण भ्रात्मनेपद विषय 
के लियेदहै॥ 
१२४८ यसु प्रयत्ने = पुरषायथं-- 
४१३-यसोऽनुपसर्गात्‌ ।\ ३ । १।७१॥ ` 
उपसं रहित यस धातु से परे श्यन्‌ प्रत्यय विकल्प करके होवे, 
कर्तावाची सावधातुक परे हौ तो । 
पक्ष में शप्‌ होता है- यस्यति; यसति । 
४ १४-संयसश्च ॥ ३ । १ । ७२ ।। 
संपूवंक यस धातु से भी श्यन्‌ प्रत्यय विकल्प करके होवे । 
संयस्यति; संयसति । ययास । येसतुः । यसिता । यसिष्यति । 
यासिषति; यासिषाति । यस्यतु । भ्रयस्यत्‌ । यस्येत्‌ । यस्यात्‌ । 
ग्रयसत्‌ । भ्रयसिष्यत्‌ - ॥ 
२४९ जसु मोक्षणे = छूटन(- जस्यति । भ्रजसत्‌ ॥। 
१२५० .तसु उपक्षये = नाश- तस्यति । भ्रतसत्‌ ॥ 
१२५१ दसु च = पुवं धातु के अथं मे- दस्यति । भ्रदसत्‌ ॥। 
१२५२ वसु स्तम्भे न रोकना- 
वस्यति । ववास। ववसतुः, (१२८) । भ्रवसत्‌ । 
वादिरित्येके-किन्दीं के मत में यह धातु पवर्गादि दै, वहां (१२०) 
सूत्र न लगने से- बेसतुः । बेसुः प्रयोग बनते है ॥ 
१२५३ व्युष विभागे-व्युष्यति । भव्युषत्‌ । 
मोष्ठघादिदन्त्यान्तोऽयमित्येके- 
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किन्हीं के मत मेँ यह धातु व्युस है च्युस्यति । भरव्युसत । 

अयकारो वसु इत्यपरे- 

कोई के मत मे यकाररदित वुस॒है-वृस्यति । वुबोस । भ्रवृसत्‌ । 

१२५४ प्लुष दाहै-प्लुष्यति । भ्रप्लुषत्‌ ॥ 

१२५५ विस प्रेरणे = प्रेरणा--विस्यति। विबेस । भ्रविसत्‌ ॥ 

१२५६ कुस संश्लेषणे- कुस्यति । भ्रकुसत्‌ ॥ 

१२१५।७ बुस उत्सगे = त्याग- बुस्यति । भ्रवुसत्‌ ॥ 

१२५०८ मुस खण्डने = काटना- मस्यति । मुमोस । मुमूसतुः । 
मोसिता । मोसिष्यति । मोसिषति; मोसिषाति । मूस्यतु । भ्रमुस्यत्‌ । 
मुस्येत्‌ ! मूस्यात्‌ । भ्रमुसत्‌ । भ्रमोसिष्यत ॥ 

१२५९ मती परिणामे = विकार- 

मस्यति । ममास । मेसतुः । भरमसत्‌ ॥ 

१९२६० लुठ विलोडने - विलोना-लुठ्यति । भलुखत्‌ ॥ 

१२६१ उच समवाये = नित्य सम्बन्ध-उच्यति । उवोच । ऊचतुः । 
ऊचु: । भ्रोचिता । भ्रोचिष्यति। श्रोचिषति, भ्रोचिषाति । उच्यतु । 
भ्रोच्यत्‌ । उच्येत्‌ । उच्यात्‌ । ्रौचत्‌ । मा भवानुचत्‌ । भ्रौविष्यत्‌ ॥ 

१२६२-६३ भृशु प्र शु अधःपतने = नीचे गिरना- 

भृश्यति । बभशं । भ्रभशत्‌ । भ्रश्यति । बश्रंश । भरभ्रशत्‌, (१३९) ॥ 

१२६४ वृश वरणे = स्वीकार- वृश्यति । भ्रवृ्षत्‌ ॥ 

१२६१५ कृश तनूकरणे = सुक्ष्म करना- श्यति । भङ्शत्‌ ॥ 

१२६६ नितृष पिपासायाम्‌ = पीने की इच्छा- 

तृष्यति । भतृषत्‌ ॥ 

१२६७ हष वुष्टौ = सन्तोष-हष्यति 1 भ्रहूषत्‌ ॥ 

१२६८-६९ ₹ङष, रिष {हिसायाम्‌ = मारना-रुष्यति । रिष्यति । 

खरोष । रिरेष । रोषिता; (२१२) रोष्ठा; रेषिता); रेष्टा । प्ररुषत्‌ । भ्ररिषत्‌॥ 
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१२७० हिप क्षेपे > एंकना--डिप्यति । भ्रडिपत्‌ 1 
१२७१ दुप्र कोधे कुप्यति । भकुपत्‌ । 
१२७२ गुप व्याकुलत्वे = व्याकुलता- गुप्यति । भ्रगुपत्‌ ॥ 
१२७३-७५ युप, रुप, लुप विमोहने = मोहित करना - 
युप्यति । रप्ति । लुप्यति । अयुपत्‌ । भ्ररुपत्‌ । 
यहां लुप धातु सेट्‌ ही है भौर भ्रनिट्‌ धातुश्रो मे जो लुप गिनाया है, 
बह तुदादिगण का साहचय्यं से समा जाता है- भ्रलुपत्‌ ।। 
१२७६ लुभ गार्ध्ये = आकांश्षा-- लुभ्यति । सूलोभ 1 ` लुलुभतुः । 
लोभिता; (२१२) लोग्धा । भरलुभत्‌ ॥ 
१२७७ क्षुभ सञ्चलने = चलायमान होना-क्षुभ्यति । ब्रक्षुभत्‌ ॥ 
१२७८-७९ णभ, तुभ हिसायाम्‌-- 
नभ्यति । ननाभ । नेभतुः । भ्रनभत्‌ । तुभ्यति । श्रतुभत्‌ ॥ 
१२८० विलदरू आर्द्रीभावे = गीलापन-- 


विलदयति । चिक्लेद । ` चिक्लेदिथ, ऊदित्‌ होने से इट्‌ विकल्प (१४०) 
से; चिव्लेत्थ । चिक्लदिव; चिवलद्र । क्लेदिता; क्लेत्ता । भअविलिदत्‌ ॥। 


१२८१ लिभिदा स्नेहने = प्रीति वा चिकनाई-- 
४१५-मिदेगु णः ॥। ७।३ । ८२ ॥। 
मिद धातु के इक्‌ भाग को गुण होवे, शित्‌ प्रत्यय परे हौ तो । 


मेति 1 मेद्यतः । मेद्यन्ति, यहां श्यन्‌ के डित्‌ होने से गृण प्राप्त 
हीं था । मिमेद । मिमिदतुः । भ्रमिदत्‌ ॥ 


१२०८२ लिक्षिविवा स्नेहनमोचनयोः क्ष्विद्यति । अक्ष्विदत्‌ ॥ 


दिवादिगणः २६३ 


१२८३ ऋधु वृद्धौ ऋषध्यति । श्रानधं । भ्रानृधतुः, (१४७; 
११० )। भ्रधिता। भ्रधिष्यति। प्रधिषति; भरधिषाति। ऋष्यतु । 
भ्राध्यंत्‌ । ऋष्येत्‌ । ऋष्यात्‌ । भ्राधंत्‌ । भ्राधिष्यत्‌ ॥ 


१२८४ गृधु अभिकाक्षायाम्‌ - भिलने की इच्छा 
गृध्यति । जगधं । जगृधतुः । भ्रगृधत्‌ ॥ 


जो मिदवा णभ प्रादि धातु भ्वादिगण में पढ़ चुके ह, उनका पाठ 
श्यन्‌ वा ्रङ प्रादि विशेष कार्य्योके लिये क्रिया है । इसी प्रकार भ्न्य 
सब गणो मे जानो ॥ 


वृत्‌ पूषादयः 1 (२१७) सूत्र में कहे पुषादि धातु पूरे हृए ॥ 
इत्युदात्ता उदात्तेतः । ये शम प्रादि सव धातु सेद्‌ परस्मंपदी ह ॥ 


दिवादिगण भी भ्वादिगण के समान भ्राकृतिगण है। नजिससे- 
क्षीयते । मृष्यति भ्रादि प्रयोग बनते है ।। 


इति श्यन्विकरणो दिवादिगणः समाप्तः ॥ ४ ॥ 
यह्‌ श्यन्‌ विकरणवाला दिवादिगण समाप्त हुभ्रा ॥४॥ 


(५) अथ स्वादिगणः ॥ 





घ्रथ दश्तेभयतोभाषाः ।। 


१२८५ षु. अभिषवे = यन्त्र से रस सींचना बा राज्याधिषार 
वेना- 
४ १६-स्वादिभ्यः श्नुः \ ३ 1 १ \ ७३ ॥। 

सुभ्रादि धातुभ्ोसे शप्‌ का बाधकं श्तु प्रत्यव होवे, कत्तविाची 
सावधातुक परे हो तो । 

विकरणस्य उकार को गुण होकर--सुनोति । सृदुतः। सुन्वन्ति, 
( २६१ ) 1 सुनोषि । सुचुथुः । सुनुथ । सुनोमि । सुन्वः, ( २०० ); 
सुनुवः 1 सुन्मः । सुनुमः । सुनुते । सृन्वाते । सुन्वते । .शुषाव । सुषुवे । 
सोता । सोष्यति । सोष्यते । सौषति; सौषाति । सौषर्तं; सौषातं । 
सुनोतु; सुनुतात्‌ । सूनु, { २०१ ) 1 सुनवानि । सुनवाव । सुनवाम । 
सुनुताम्‌ । भ्रसुनोत्‌ । भ्रसुनुत । सुनुयात्‌ । सुन्वीत । सूयात्‌ । सोषीष्ट । 
भ्रसावीत्‌ (३३०) । भ्रसोष्ट । भ्रसोष्यत्‌ । भ्रसोष्यत । 

१२८६ वित खन्धने = वांधना- 

सिनोति 1 सिषाय । सिष्य । सेता । सेष्यति ॥ 

१२८७ शिम निशाने = तीक्षण करना--शिनोति । शिनुते ॥ 

१२८८ मिन प्रेषणे = फकना- मिनोति । मिनुते । ममौ, 
(३९९) से भ्राकारादेश होकर भ्राकारान्तो के तुल्य रूप जानो । एच्‌विषय 
ममर कारादेश के.कहने से-भिम्यतुः । भिम्युः प्रादि मे नहीं होता । 
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ममिथ; ममाथ । भिम्थे । मिम्याते । भिभ्यिरे । माता । मिनोतु । मीयात्‌ 
( १६० ) से दीधं । मासीष्ट । श्रमासीत्‌ । भमासिष्टाम्‌ 1. भ्रमास्त । 
प्रमास्यत्‌ । धमास्यत ॥ 

१२८९ चिन्‌ चयने = जोडना--चिनोति । चिनुतः । चिनुते । 
४ १७-चिभाषा देः ॥\७।३।५८॥ 


सन्‌ भ्रौर लिट्‌ परेहोंतो प्रभ्यास से परे चिन्‌ धातु को विकल्प 
करके कुत्व होवे 1 | 


चिकाय । चिक्यतुः । चिकथिय । चिचाय ! चिच्यतुः ! चिक्ये; चिच्ये । 
चेता । चेष्यति । चेष्यते । चषति; ` चैषाति । चैषतं ; चंषातं । चिनोतु । 
चिनुताम्‌ । भरचिनोत्‌ । भ्रचिनुत । चिनुयात्‌ । चिन्वीत । चीयात्‌ । चेषीष्ट 
भ्र्च॑षीत्‌ । भ्रचेष्ट । अचेष्यत्‌ । भ्रचेष्यत ॥। 

१२९० स्तन. आच्छादने- स्तृणोति । स्तृणुते । तस्तार । तस्तरतुः, 
( २५३ ) । तस्तरः । तस्तरिथ; तस्तथं । तस्तरे । तस्त राते । स्तर्ता । 
स्तर्यात्‌, (२५४) । स्तर्यास्ताम्‌ । 
ॐ १८-ऋतश्च संयोगादेः ।॥ ७ । २। ४३ ॥ 

संयोगादि ऋकारान्त धातु से परे श्रात्मनेपद विषय मँ जो लिडः, 
सिच्‌, उसको विकल्प करके इट्‌ का आगम होवे । 

स्तरिषीष्ट; स्तृषीष्ट, (२४०) । भरस्तरिष्ट; श्रस्तृत । भ्रस्तार्षीत्‌ 1 
भरस्तार्ष्टाम्‌ ॥। < 

९२९१ एष. हिसायाम्‌- कृणोति । हकणुते। चकार । चकथं, 
( १४८ ) 1 चक्रे 1 कर्ता । करिष्यति । करिष्यते । कार्षति; कार्षाति । 
कार्ष; कार्षतिं । कृणोतु । कृणुताम्‌ । अकृणोत्‌ । श्रृणुत 1.कृणुयात्‌ 1 
कृण्वीत । क्रियात्‌, ( २३९ ) । कृषीष्ट, ( २४० ) । अकार्षीत्‌ । भरकृत । 
भरकरिष्यत्‌ । भ्रकरिष्यत ॥ ॑ 





२६६ प्राख्यातिके 
१२९२ बृञ्न. वरणे = स्वीकार वृणोति । वृणुते । ववार । वत्रतुः । 


४१९-बभूथाततन्थजगुरुभवव्थे ति निगमे !। ७।२ । ६४।। 
बभूथ, श्राततन्थ, जगृस्म, ववथं इन शब्दो मे थल्‌ के परे वेद विषय 
मे इट्‌ का भ्रभाव निपातन किया है। 
“भू' धातु का वेद मे--बभूय। लोक में बभूविथ । भ्राङ. पूर्वक 
"तनु" धातु का वेद में-भ्राततन्य । लोक मे म्रतेनिथ । ह्‌ प्रसह्यकरणे' 
जुहोत्यादि धातु का लिद्‌ लकार उत्तमपुरुष के बहुवचन में जगृम्भ वेद 
मे, जगृहिम- लोक में । 
तथा इसी वम्‌ धातु का ववथं- वेद मं नौर इसी प्रमाण से लोक में 
इट्‌ होता है-ववरिथ । ववव । ववृम, (१४८) वद्र । ववृषे । वव वहे । 
ववृमहे । वरिता; वरीता, (२६४) । वरिष्यति; वरीष्यति । वरिष्यते; 
वरीष्यते । वारीषति; वारीषाति। वारिषति;. .वारिषाति। वृणोतु । 
वृण॒ताम्‌ । भ्रवृणोत्‌ । भवृणुत । वृणुयात्‌ । वृण्वौत । त्रियात्‌ । त्रियास्ताम्‌ ॥ 
४२०-लिङ सिचो रात्मनेपदेषु ।। ७ । २ । ४२ ।। 
वृङ, वन्‌ प्रौर ऋकारान्त धातुं से परे जो भ्रात्मनेपदविषयक 
लिड. सिच्‌, उसको विकल्प करके इट्‌ का भ्रागम होवे । 


वृङः वृन्‌ ऋकारान्त सब धातु सेट्‌ है, इसलिये प्राप्तविभाषा है 1 
भ्रव इट्‌ को दीघं (२६४) से प्राप्त है, उसका निषेध- 


४२१-न लिङि ॥ ७।२।३९॥। 
वृड वृम्‌ भ्रौर ऋकारान्तं से परे लिङ के इट्‌ को दीधं न होवे । 


वरिषीष्ट । वरिषीयास्ताम्‌ । भ्रनिट्‌ पक्ष मे--वृषीष्ट । अ्रवारीत्‌,. 
(२६६) । भ्रवारिष्टाम्‌ । भ्रवारिषुः । भ्रवरिष्ट; भ्रवरीष्ट ।- भ्रवरीष्यत्‌; 
भ्रवरिष्यत्‌ ॥ 
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१२९३ धु. कम्पने = कापना- धूनोति । धृनूते। दुधाव । 
दुधविथ । दुधूवे 1 धोता । श्रधौषीत्‌ । म्रधोष्ट । भ्रधोष्यत्‌ । 

दीर्घान्तोऽपीव्येकेश्र--यह धुञ्‌ धातुं किन्हीं भ्राचार्यो के मत में दीघं 
ऊक्रारान्त भी है- धूनोति । धूनुते । दुधाव । दुधुवे । दुधविथ; दुधोथ, 
(१४०) से इट्‌ विकल्प । क्रित्‌ लिट्‌ मेँ क्रयादि नियम (१४८) से नित्य ` 
इट्‌ होता है । दुधुविव । दुधुविम । धविता, धोता । धविष्यति, धोष्यति । 


धाविषत्ि, धाविषाति 1 धौषति; धौषाति । धाविषतं; धाविषातं । 
धौषतं; घौषातं । धूनोतु । धूनुताम्‌ । अरधूनोत्‌ । अ्रधूनुत । धूनुयात, । 
धून्वीत । धूयात. 1 धविषीष्ट, धोषीष्ट 1 ्रधविष्ट ; अ्रधोष्ट । अ्धावीत. 1 
्रधाविष्टाम्‌ (३३०) से नित्य इट्‌ । अधविष्यत., भ्रधोष्यत्‌, 1 
इति स्वादय उभयतोभाषा वृज्वजं मनुदात्ताः ॥ 


सु भ्रादि १० दश धातु उभयपदी वृम्‌ को छोड कर सब प्रनिट्‌ ह ॥ 





ञ्रथाष्टी परस्मेपदिनः 1 


श्रव परस्मैपदी 5 भ्राठ धातु कहते ह 

१२९४ टुदु उपतापे = क्लेश भोगना-- 

टु की इत्संज्ञा ( १५० ) । दुनोति । इदाव । दुदविथ 1 दोतासि 1 
दोष्यति ! दौषति, दौषाति । दुनोतु! ग्रदुनोत. । दुनुयात. । दूयात. । 
प्रदौषीत । श्रदोष्यत. ॥ 
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श्रः लोक वेद मे सर्वत्र दीर्घान्त धूम्‌ धातु के प्रयोग बहुधा भाते ह 
प्रौर पाणिनीय (स्तुसुघ्‌ञ्‌ ०) श्रादि सूरो मे दीर्घान्त ही भ्राता है, फिर यह 
ठीक नहीं बनता कि किन्दीं के मत में दीर्घान्त हो कितु दीर्घान्त सार्वत्रिक 
नौर श्रत्पप्रयक्त किन्दीं के मत मे हस्वान्त होना चाहिये ॥ 


२६८ भ्राख्यातिके 


९२९५ हि.गतौ वृढौ च- हिनोति । 


४२ २-हेरचड़ि 11 ७! ३ \ ५६. ।। 

परभ्यासे से परे हि ` धातु के हकार, को कुत्व होवे परन्तु चङ परेन 
होतो। | 
हकार का ्रन्तरतम धकार होकर-जिघाय । जिष्यतुः। जिंघयिथः; 
जिघेथ । हिनोतु । अरहैषीत. 1 

१२९६ पृ प्रीतौ पृणाति । पर्ता । परिष्यति । भ्रियात. । श्रपार्षीत. ॥ 

१२९७ स्प॒ प्रीतिसेवनयोः- प्रौतिचलनयोरित्यन्ये-- 

स्पृणोति । पस्पार 1 पस्परतुः, ( २५३. ) 1 पस्परिथ ; पस्पय । 

(२५४) 1 भ्रस्पार्षीत. । 

स्म इत्येफे-- 

स्मृणोति । सस्मार ।. सस्मरिथ; सस्मथं । स्मर्यत, (२ ५४) ॥ 

१२९८ आष्ट व्याप्तौ = व्यापक होना-म्राप्नोति । भ्राप्नुतः । 
्रप्नुवन्ति, यहां संयोगपूवं के होने से नु प्रत्यय के उकार को यण्‌ 
( २६१ ) से तथा भ्राप्नुवः ( २०५ ) से लोप नहीं होता । भराप्ता । 
भ्राप्स्यति । प्राप्ति; भ्राप्ाति.। भ्राप्नोतु । भ्राप्नुहि, (२०१) से संयोग 
पूवं के होने से हि का लुक्‌ नहीं होता । भ्राप्नोत्‌ । भ्राप्नुयात. । भ्राप्यात 
भ्रापतः (२१७) से भ्रङः । भ्राप्स्यत. ॥ 

१२९९ शक्ल शक्तौ--शवनोति । शशाक । शेकतुः । शेकिथ; 
शशक्थ । शक्ता । शक्ष्यति । शाक्षति; शाक्षाति । शक्नोतु । भ्रशक्नोत्‌. । 
वनुयात्‌ । शक्यात्‌ ।. भ्रशकत्‌, (२१७) । अशक्ष्यत्‌ ॥ 

१३००-०१ राधं साध संसिद्धौ--राध्नोति । साध्नोति । - 

४२ ३-राधो {हिसायाम्‌ ॥\ ६ । ४ । १२३ ॥\ 

कित. डिति लिट्‌ श्रौर सेट्‌ थल्‌ परे हों तो हिसा भ्रथं मे वत्तमान 

राध धातु को एकार भ्रादेण भ्रौर भ्रभ्यासकालोपहोवे। ` 
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रराध । रेधतुः । भ्रपरेधतुः । भ्रपरेधुः । श्रपपूरवंक राध धातु का हिसा 
ग्रथ हाता ह । रेधिथ । राद्धा । सादा । रात्स्यत्ि । सात्स्यति । रात्सति; 
रात्साति । साध्नोतु । अ्रसात्सीत्‌ । भ्रसाद्धाम्‌ । भ्रसात्स्यत्‌ ॥ 


दुनो ति्रभृतयोऽनुदात्ताः परस्मभाषाः ॥ 
दुभ्रादि ° भ्राठ धातु भ्रनिट्‌ परस्मंपदी है ॥ 





रथ द्रावनुदात्तेतो ।। 

भ्रव दो धातु भ्रात्मनेपदी कहते है 

१३०२ अशडः व्याप्तौ सङ घाते च = ष्याप्ति मौर कटा करना-- 

अ्रषनुते । अश्नुवाते । | 
४२४-श्रश्नोतेश्च ।॥! ७। ४1 ७२ ।। 

दीघं कयि अभ्यासके अवणंसेपरे अ्रशधातुको नुट्‌ काभ्रागम 
होवे । 

्रानशे । भ्रानशाते.। ऊदित्‌ होने से इट्‌ विकल्प ( १४० ) से- 
ग्रान शिषे; भ्ानक्षे । अआनशिवहे; भ्रानश्वहे । भ्रशितासे; भ्रष्टासे, (२३३) 
से षत्व । भ्रशिष्यते; अक्ष्यते । भ्राशिषत; भ्राशिषातं । भ्राक्षत; भाक्षात । 
भशनुताम्‌ । ्रनवं । ्ाश्नुत । भ्रब्नुवीत 1 अरशिषीष्ट; भ्रक्षीष्ट । भ्राशिष्टः; 
मष्ट । आक्षाताम्‌ । भाशिष्यतः; आक्ष्यत ॥ 


१३०३ व्टिघ स्कन्दने = सुखना-- 
स्तिध्ुते 1 तिष्टिषे । स्तेधितासे । ्रस्तेधिष्ट 1 
उदात्तावनुदात्तेतौ । 
ये दोनों श्तु सेद्‌ आत्मनेपदी ह ॥ 





२७० म्राख्यातिके 


श्रथागसान्तात्बोडश परस्मपदिनः \! 
गरब इस गण के भरन्त पन्त १६ सोलह परस्मैपदी धातु कहते है-- 
१३०४-०५ तिक, तिग गतो च--चादास्कन्दने ~= यहां चकार 
ते आस्कन्दन अथं की अनुबुत्ति अती है 
तिक्नोति । तिग्नोति । तितेक 1 तेकितासि । तेगितासि । तगिष्यति; 
तगिषति; तेगिषाति । तिग्नोतु । भ्रतिग्नोत्‌ । तिग्नुयात्‌ । तिग्यात्‌ । 
प्रतेगीत्‌ 1 अतेगिष्यत्‌ ॥ 

१३०६ षघ {हिसायाम्‌-सघ्नोति ॥ 

१३०७ निधषा प्रागरभ्ये = अति दढ़ होना-- 

धृष्णोति । दधषं । धिता ॥ 

१३०८ दम्भु दर्भने = अहङ्धार-- दभ्नोति, ( १३९ )। ददम्भ। 
( २७१ ) से कित्व होकर दम्भ धातु के अनुनासिक का लोप (१३९) से 
होकरन लोप को (४२) से ्रसिदध मानने से ( १२५ ) से एत्वाभ्यास 
लोप नहीं पाता, इसलिये- 
४२५-वा० दम्भेरेत्वं वक्तव्यम्‌ ।\ ६ । ४। १२० ॥\ 

दम्भ धातु को एत्व श्रौर ्रभ्यास कालोपहो, कित्‌ लिट्‌ ्रौरसेट्‌ 
धल्‌ परे हो तो । 

देभतुः 1 देभुः । देभिध । दभ्भिता ।. दध्यात्‌, ( १३९ ) ॥ 

१३०९ ऋशु वृद्धौ- ऋध्नोति । आनद्धं 1 ब्रद्धिता । ग्रद्धिष्यति । 
श्रद्धिषति 1 श्रद्धिषाति। ऋष्नोतु । श्रार्ध्नोत्‌ । ऋषध्नुयात्‌ । ऋषध्यात्‌ । 
गरार्धीत्‌ । भ्रादिष्यत्‌ ॥ 

छन्दसि ( ग. ) यह गणसूत्र श्रधिकार है। यषां से प्रागे इस गण के 
ग्रन्तपयंन्त सब धातु वेदविषयक है 
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१३१० तृप भोणन इत्येके = फिसी के मत मं प्रोणना्थं तप॒ धातु 
वैदिक है तृप्नोति । श्षुभ्नादिगण' मे पाठ होने से णत्व नहीं होता है । 
श्रतर्पीत्‌ ॥ 

१३११ अह व्याप्तौ श्रह्वोति । मा भवानहीत्‌, ( १६२ ) ॥ 

१२१२ दघ घातने पालने च = मारना ओर रक्षा- 

दघ्नोति । ददाघ। देषतुः। देधिथ । दधिता । दधिष्यति। 
दाधिषति; दाधिषाति। दघ्नोतु 1 दध्नवानि। भ्रदध्नोत्‌ । दध्नुयात्‌ । 
दध्यात्‌ । ्रदाधीत्‌; भदधीत्‌ । भ्रदधिष्यत्‌ ।॥ 

१३१३ चमु भक्षणे-चम्नोति ॥ 

१३१४-१९ रि, क्षि, चिरि, जिरि, दाश, द्‌ {हसायाम्‌- 

रिणोति । क्षिणोति । 

अथं भाषायामपीत्येके-कोई के मत में शक्षि' धातु लौकिक भो है। 

ऋक्षीत्येक एवाजादिरित्यन्ये- 

किन्हीं के मतमें रि्मौरक्षि दो नहीं किन्तु "ऋषि भ्रजादि भ्रजन्त 
एह ही दो अक्षर का धातु है-ऋक्षिणोति । चिरिणोति । जिरिणोति । 
दाश्नोति । दगोति 1 चिचिराय 1 चिचिरियतुः । इत्यादि वं दिकं प्रयोगो मे 
जैसा प्रयोग श्रा जावे, उसके अनुकूल सूत्रों से सिद्धि समनी चाहिये 1 

तिकादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मंपदिनः ॥ 
ये तिक भ्रादि धातु सेट्‌ परस्मपदी ह (बत्‌) ॥ 
इति श्नुविकरणः स्वादिगणः समाप्तः \॥ ५ ॥ 
यह्‌ श्नुविकरणवाला स्वादिगण समाप्त हुभ्रा ॥*५॥ 


(६) अथ तुदादिगणः 
¢= 
` रथ षड़भयतोभाषाः 1 
१३२० तवृ व्यथने = पीडा-- 


४२६-तुदादिभ्यः शः. २ । १1 ७७ ॥ 

तुदादि धातुभ्रोंसे परेशप्‌ का बाधक श प्रत्यय होवे, कर्तावाची 
सावधातुक परे हो तो । 

भ्रपित्‌ शके डित्‌ होने से गुणनिषेध स्वं ्र- तुदति । तुदते । तुतोद । 
तुतोदिथ । तुतुदे । तोत्ता । तोत्स्यति । तोत्स्यते । तुदतु 1 तुदताम्‌ । 
अतुदत्‌ । श्रतुदत । तुदेत्‌ । तुदेत । तुद्ात्‌ । तुत्सीष्ट, ( १६३ ) । 
भ्रतौत्सीत्‌ । ब्रतौत्ताम्‌, ( १३५ ) । भ्रतुत्त ! अतुत्साताम्‌ । ब्रतोत्स्यत्‌ । 
भ्रतोत्स्यत ॥ 

१३२१ णुद प्रेरणे = आज्ञा करना-- नुदति । नुदते । नुनोद । नुनुदे ॥ 

१२३२२ दिश अतिसजंने = देना--दिशति । दिशते.। देष्टा । देक्ष्यति । 
क्ष्यते । देक्षति; देक्षाति । देक्षतं; देक्षातं। दिक्षीष्ट। अदिक्षत्‌ । 
भ्रदिक्षत, ( २५७ ) 

१३२२ घस्ज पाके = पकामा- भ्रज्जति । भृज्जते, ( २५८६ ) से 
सम्प्रसारण, सकार को श्चुत्वं शकार भ्रौर शकार को जष्त्व हो जाता है । 


४२७-्रस्जोरोपधयो रमन्यतरस्याम्‌ !! ६ । ४1 ४७ ।। 


श्रस्ज धातुके रेफश्रौर उपधा के स्थानमें रम्‌ काभ्रागम विकल्प 
` करके होवे, श्राद्धधातुक विषय में । 
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रम्‌ मित्‌ होने से भरन्त्य भ्च्‌ से परे होता है श्रौर स्थानषष्ठी का 
निर्देश होनेसे रेफ भ्रौर उपधा कौ निवृत्ति हो जाती है। बभर्जं । 
बभतुः । बभजियः; नभष्ठ, ( २३३ ) से षत्व भ्रोर जिस पक्ष मे रम्‌ का 
भ्रागम न हरा, वहा--बभ्रज्ज । बशभ्रज्जतुः । बभ्रज्जिय; बश्रष्ठ, (२१०) 
से संयोगादि सलोप भ्रौर षत्वं ( २३३ ) से। 

वभजे । बभजति । बभजिषे । बश्रज्जे । भर्ष्ठा; भ्रष्टा । भक्यंति; 
भ्र्ष्यति । भक्षति; भराति । भक्षत; भक्षति । धर्षति; भ्र्षाति । भ्रक्षतं; 
भ्रक्षातं । भृज्जतु । भृज्जताम्‌ । भरभृज्जत्‌ । भ्रभृज्जत । भज्जेत्‌ । भृज्जेत । 

भरज्ज्यात्‌, कित्‌ डित्‌ विषय मे रमागम ( ४२७ ) से, को बाधकर 
ओर पृं विप्रतिषेध मानकर सम्प्रसारण (२८६) से होता है । भृज्ज्यास्ताम्‌ । 
भर्वीष्टि; श्रक्षीष्ट । अभाक्षीत्‌; श्रध्राक्षीत्‌ 1 भ्रभष्टं 1 प्रभरक्षाताम्‌ । प्रभ्रष्ट । 
भरभ्रक्षाताम्‌ । अभक्षयत्‌; अश्नक्ष्यत्‌ । अभक्ष्यं त; भ्र्नकष्यत ॥ 

१३२४ क्षिप भेरणे-- - 

क्षिपति 1 कििपते । क्षेप्ता । क्षिप्सीष्ट । भ्रक्षप्सोत्‌ 1 भरक्षिप्त ॥ 

१३२५ शुष विलेखने = लिखना वा जोतना-- 

कृषति । कृषते । कष्टा; कर्ष्टा, ( २७५ ) 1 क्क््यति; कक्षयति । 
कृष्यात्‌ । कृषीष्ट । सिच्‌ (२८०) से, पक्ष मे भ्रम्‌ (२७५) से--अकराक्षीत्‌; 
अकार्षीत्‌ । पक्ष मे क्स ( २०७ ) से-श्रकृक्षत्‌ । अकृक्षताम्‌ 1 आत्मनेपद 
मे सिच्‌ कित्‌ ( १६३ ) से होने से भ्रम्‌ ( २७५ ) से नहीं होता । सिच्‌ 
( २८० ) पश्च मे-श्रकृष्ट । अङृक्षाताम्‌ । अकृक्षत । क्स ( २०७) पर्ष 
मे-भकृक्षत । अकृक्षाताम्‌ । भ्ङ्ृक्षन्त । भ्रक्रक्षयत्‌ । भरक्रक््यत । अकष्षयत्‌ ॥ 
भरकक्षयंत.॥ 

षट्‌ तुदादयोऽनुदात्ता स्वरितेत उभयतोभाषाः ॥ 
ये तुदादि ६ छः धातु अतिट्‌ उभयपदी ह ॥ 





१८ 





२७४ ग्राख्यातिके 


ग्रथेकः परस्मेभाषः ॥ 
१३२६ ऋषी गतौ- यह धातु सेट्‌ परस्मेपदी है । 
ऋषति । ्रानषं 1 भ्रानृषतुः । ्रार्षीत्‌ ॥ 





श्रथ चत्वार आ्रात्मनेभाषाः ॥। 

गरव ४ चार श्रात्मनेपदी धातु कहते है 

१३२७ जुषी प्रीतिसेवनयोः जुषते । जुजुषे । जोषितासे । 
जोपिषप्यते । जोपिषतं; जोषिषाते ! जुषताम्‌ । ्रजुषत । जुषेत । जोषिषीष्ट । 
भ्रजोषिष्ट । भ्रजोषिष्येत्‌ ॥ 

१३२८ ओविजी भयचलनयोः वहुधा इस धातु के प्रयोग उद्‌ 
उपसगंपूवंक ही भ्रात ह उद्विजते । उद्विजे । उद्िविजाते । 
४२८-विज इट्‌ ॥ १।२।२।। 

विज धातु से परे जो इडादि प्रत्यय सो ड्तिवत्‌ हो । 

उष्टिजिता । उद्विजिष्यते, स्त होने से लघूपध गुण नहीं हाता । 
उद्धिजिषीष्ट । उदविजिष्ट ॥ 

१३२९--३० ओलजी, ओलस्जी त्रीडायाम्‌ = प्रेरणा ओर लज्जा- 
लजते । लेजे । लजितासे । लजिष्यत । लाजिपतं; लाजिपातं; लजताम्‌ । 
म्रलजत । लजेत । लजिपीष्ट । भ्रलजिष्ट । श्रलजिष्यत । लज्जत । ललज्जे, 
श्रस्ज धातु के समान चत्व प्रर जश्त्वं ॥ 

जुषादय उदात्ताश्चत्वा रोऽनुदात्तेत ्रात्मनेपदिनः ॥ 
ये जुष रादि चार धातु सेट्‌ भात्मनेपदी ह ॥ 





ग्रथ ब्रश्चादयः परस्मपदिनो दशोत्तरशतम्‌ ।। 
भ्रव ११० एकमी दश धातु परस्मेपदौी कहते है ॥। 
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१३३१ ओब्रश्च्‌ छेदने = काटना-- वृश्चति, ( २८६ ) स सम्प्र 
सारण । वत्रष्च । वत्रश्चतुः । वव्रश्चच: । वव्रश्चिथ; वत्रष्ठ, यहा अ्रभ्यास के 
रेफ को ऋ मम्प्रसारग (२०८२) से होकर ऋ को श्रक्रार (१०६) से होता 
दै, उस ऋकार को स्थानिवत्‌ मानने से सम्प्रसारणके परे पूवं वकार को 
सम्प्रस।रण नहीं हाता । ऊदित्‌ होने से इट्‌ विकल्प ( १४० ) से । 

व्रश्चिता; ब्रष्टा । ब्रश्चिष्यति; त्रक्ष्यति 1 व्रश्चिषति; ब्रष्चिपाति। 
वरकषति; ब्रक्षाति । वृश्चतु । भ्रवृश्चत्‌ 1 वृश्चेत्‌ । वृश्च्यात्‌ । भ्रव्रश्चीत्‌; 
गमव्राक्षीत्‌ ॥ 

१३३२ व्यच व्याजीकरणे = छल करना- 

विचति, ( २८६ ) । विव्याच, ( २८२ ) 1 विविचतुः, ( २८६ ) । 
व्यचितासि । व्यचिष्यति । व्धाचिपति; ग्यचिषाति। विचतु । भ्रविचत्‌ । 
विचेत्‌ । विच्पात्‌ । अ्नव्याचीत्‌ । अव्यचीत्‌ ॥ 

१३२३ उछि उञ्छे = ऊचछना-- 

उञ्छति । उञ्छाञ्चकार । उज्छाम्बभूव । उञ्छामास । उच्छिता ॥ 

१३३४ उछी विवासे = पर देशवास- उच्छति ॥ 

१३२५ ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयमून्तिभावेष॒ = गति, इन्द्रियों का प्रलय 
ओर शरीर का बनना--ऋच्चति । ्रानच्छं। ( २५०८ ) से गुण-- 
प्रानच्छंतुः । अ्रनच्छं : । भ्रानच्छिय । ऋच्छिता ॥ 

१३३६ मिच्छ उत्वलेशे = पीड़ा-- 

मिच्छति । मिमिच्छ । म्रभिच्छीत्‌ + 

१३३७-२९ जजं, चच, सक्ष, परिभाषणभतसंनयोः = बहुत बोलना च 
धमकाना--जजं ति, चचंति, भति ॥ 

१३४० त्वच संवरणे = ढांकना- त्वचति । तत्वाच ॥ 

१३४१ ऋच स्तुतौ ^ गुणकथन- ऋ चति । म्रानचं । आनृचतुः ॥ 

१३४२ उम्जन आजवे = कोमलता-उव्जति । उन्जाञ्चकार ॥ 

१३४२ उजक्ञ उत्सगं = त्याग-ऊज्फति । उज्छाञ्चकार ॥ 

१३४८ लुभ विमोहने = व्याकुलता 
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लुभति 1 लुलोभ । लोभिता, ( २१२ ); लोब्धा । लोभिष्यति । 
लोभिषति; लोभिषाति। लुभतु । अलुभत्‌ । लुभेत्‌ । लुभ्यात्‌ । 
भ्रलोभीत्‌ 1 अलो्भिष्यत्‌ ॥ 

१३४५ रिफ. कथनयुदधनि्न्वाहिसादानेषु = अपनी प्रशंसा, युद्ध, निन्दा, 
हिसा ओर ग्रहण करना व। देना--रिफति । रिरेफ । रेफिता । रेफिष्यति । 
रेफिषति; रेफिषाति । रिफतु । अरिफत्‌ । रिफेत्‌ । रिफ्यात्‌ । भ्ररेफत्‌ । 
भ्ररेफिष्यत्‌ । 

रिह इत्येके-रिहति । रिरेह ॥ 

१२३४६-४७ तृप, तृम्प तृप्तौ- 

तृपति । ततपं । तर्पिता । तुम्पति । ततुम्प । तुम्पिताः। तृप्यात्‌ । 
तृप्यात्‌, ( १३९ ) से उपधाऽनुनासिक लोप । अतुर्पीत्‌, यहां (२८० ) 
वाक्तिकमें ्रङः का अपवाददहोनेसे दिवादि के न्तर्गत पुषादिके तृप 
का ग्रहण होता है, इसलिये नित्य सिच्‌ होता है। ` 

तरफ, तृम्फ इत्येके-- 
४२९-वा०-शे तुम्फादीनामूपसंख्यानम्‌ ॥। ७। १ । ५९ ॥ 

तुस्फ भ्रादि धातुभ्रो कोनुम्‌ हो, श प्रत्यय परे हो तो। 

यहु वातिक ( ७।१।५९ ) सूत्र परहै। तृम्फ भ्रादि धातुर में 
जो भ्नुनासिकसहित है, उनके भी भ्रनुनासिक का लोप श के परे (१३९) 
सेहोजातादहै भ्रौर नुम्‌ विधानसामथ्यंसे फिर लोप नहीं होता है। 
तुम्फति । ततृम्फ । तम्फिता । तृप्यात्‌, ( १३९ ) ॥ 

१३४८-१ तुप, तुम्प, तुफः, तुम्फ, हिसायाम्‌- तुम्पति । .तुम्फति । 
तुप्यात्‌ । तुप्यात्‌ ॥ 

१३५२-५३ दृष, दुम्फ उत्क्लेशे = पीड़ा-- . 

दपति । इम्फति । इप्यात्‌ । ₹फ्यात्‌ ॥ 

१३५४-५ ऋफ, ऋम्फ {हसायाम्‌- 

ऋफति । ऋम्फति । भ्रानफं । ऋ्फाञ्चकार ! ऋष्यात्‌ ॥ 
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१३५६-५७ गुफः गुम्फ ग्रन्थे = बन्धन-गुफति । गुम्फति । जुगुम्फ ॥ 

१३५८-५९ उभ उम्भ पुरणे = पूति-- . 

उभति 1 उम्भति । उबोभ । उम्भाञ्चकार । उभ्यात्‌ ॥ 

१३६०-६१ शुभ, शुम्भ शोभाथ-शुभति । शुम्भति । शुशोभ । 
शुशुम्भ । शुभ्परात्‌ ॥ 

ये ( ४२९ ) वात्तिकर मेँ कहे तृम्फादि धातु पूरे हुए ॥ 

३६२ दृभी ग्रन्थे--दमति । ददभं । श्रदर्भीत्‌ । भ्रदर्भिष्यत्‌ ॥ 

१३६३ चती हिसाग्रन्थनयोः- चृतति । चचतं । चचृततुः । 
चचतिथ । चिता । चरिष्यति, ( ३९७ ); चस्स्यं ति । चत्तिषतिः; 
चतिषाति । चत्संति; चर्त्साति । चृततु। भचुतत्‌ । चृतेत्‌ । चृत्यात्‌ । 
भरचर्तीत्‌ । भ्रचतिष्यत्‌ ॥ 

१३६४ विध विधाने विधति । विवेध । विविधतुः । वेधिता । 
वेधिष्यति । वेधिषति; वेधिषाति ॥ 

१३६५ जुड गतौ-जुडति । श्रजोडीत्‌ । 

जुन इत्येके-जुनति ॥ 

१३६६ गरड सुखने--मृडति.+ भ्रमडीत्‌ ॥ 


१३६७ पृड च- पृडति ॥ 

१३६८ पृण प्रीणने = तुप्ति-यृणति 1 पपण ॥ 

१३६९ वृण च--वृणति । भ्रवर्णीत्‌ । अवणिष्यत्‌ ॥ 

१३७० मृण हिसायाम्‌-मृणति । मता ॥ 

१३७१ तण कौटिल्ये- तुणति । तोणिष्यति ॥ 

१३७२ पुण कर्मणि शुभे = शुभ क्म पूणति । पोणिषति 
पोणिषाति ॥ . 
१३७३ सुण प्रतिज्ञाने = प्रतिज्ञा- मुणति । मुणतु ॥ 

१३७४ कूण शब्दोपकरणयोः = शब्द ओर उपकार 
कणति । अकूणत्‌ ॥ 
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१३७५ शुन गतौ--णुनति । शुनेत्‌ ॥ 

१३७६ द्र.ण हिसागतिकोौटिल्येष्‌ = हिसा, गति ओर कुटिलता-- 

द्रणति । द्र.ण्यात्‌ ॥ 

१३७७-७८ धुण, धूं श्रमणे = डोलना-- घुणति । घृणि । 
जुघोण । जुघूणं ॥ 

१३७९ षुर॒देश्वयदीप्त्योः = धन ओौर प्रकाश सुरति । सुषोर। 
सोरिता-। सोरिष्यति । सोरिषति; सोरिषाति । सुरतु । भ्रसुरत्‌ । सुरेत्‌ । 
सूर्यात्‌, ( १९७ ) से दीघं । 

१३८० कुर शब्दे कुरति । 


४३०-न भकु राम्‌ । ८ । २।७९॥। 

रेफान्त प्रौर वकारान्त भसंज्ञक तथा कुर्‌ ग्रौरष्टुर्‌ इनकी उपधा 
इक्‌ को दीघं न होवे । (१९७) सूत्रसे दीघं प्राप्त है उसका श्रपवाद यह 
सूत्र दै । कुर्यात्‌ ॥ 

१३८१ खुर छेदने = दो भाग करन।(-खुरति । चुखोर । वुर्यात्‌ ॥ 

१३८२ मुर संचेष्टने- मूरति । मूर्यात्‌ ॥ 


# यहां भदरोजिदीक्षित ने लिखादहै क्रि ( ४३० ) सूत्र यहां नहीं 
लगता क्योकि वहां कुर्‌ कहनेसे कृन्‌ धातु का ग्रहण होता है । इससे 
“कार्यात्‌” प्रयोग होता है सो संदिग्ध है क्योकि जो (लक्षणग्रतिपदोक्तयोः०) 
इस परिभाषा का प्राश्रय करे तवतोकञ्‌ का प्रहगहीन दहो क्योकि कृन्‌ 
का करुर्‌ लाक्षणिक श्रौर कुर्‌ धातु प्रतिपदोक्त टै इसलिभे इस परिभाषा का 
भ्राश्रयन करंतोभी लाक्षणिक ग्रौर प्रतिपदोक्त दोनोंका ग्रहण होवे । 
फिर एेसी परिभाषा कौन है कि जिसमे लाक्षणिक कञ्‌ का ग्रहण हो जावे 
भ्रौर प्रतिपदोक्त कुर्‌ कानटहो॥ 
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१३८३ क्षुर विलेखने क्षौर फकमं- क्षरति । कूर्यात्‌ ॥ 

१३८४ घुर भीमां शब्दयोः = भयङ्कर पदार्थं ओर शब्द-- 

घुरति । धूर्यात्‌ ॥ 

१३८५ पुर अग्रगमने - आगे चलना-पुरति । पूर्यात्‌ ॥ 

१३८६ वहु उद्यमने = उधम- वृहति । ववं । ववृहतुः । ऊदित्‌ 
हने से इट्‌ विक्रल्प--ववहिथ; ववढं 1 ववृहिवः; ववृह्व-। वदिता; वरा । 
वहिष्यति; वक्ष्यति । वरहिषति; वदहिपाति। वक्ष॑ति; वर्ाति। वहतु । 
प्रवृहत्‌ । वृहत्‌ । वृह्यात्‌ । श्रवर्हीत्‌; ग्रवृक्षत्‌, (२०७) से क्स। 
ग्रविष्यत्‌; प्रवक्ष्य त्‌ । 

वृह इत्येके--इमसपमे इतना विशेष दै कि भ््य॑ति, (२०४८) 1 भक्षति; 
भक्षति । म्रभृक्षत्‌ । प्रभक्ष्यत्‌ ॥ 

१३८७-८९ तहु, स्तृह, तुह हिसार्थाः- त्रृहति । स्व्रृहति । तर हति । 
ततहं \; तस्त्हं । तत्रह । तदिता; तर्ढा । स्तहिता; स्तर्ढा। तृदहिता; 
तृण्डा । तृह्यात्‌ । प्रत्रक्षत्‌ । मरस्तृक्षत्‌ 1 

१३९० इषु इच्छापाम्‌--इच्छति, (२७३) से छ । इयेष 1 एषिता; 
एष्टा 1 एवषिषति; एपिषाति । इच्छतु । एच्छत्‌ । इच्छेत्‌ 1 इष्यात्‌ । 
एेषीत्‌ । एेपिष्यत्‌ ॥। 

१३९१ मिष स्पद्धयिाम्‌ = ईर्षा- मिषति । मिमेष ॥ 

१३९२ किल स्वेत्यक्रीडनयोः = श्वेनाई ओर क्रीडा-- 

किलति । केलिता ॥ 

१३९३ तिल स्नेहने = चिकनाई-तिलति । तेलिष्यति । 

१३९४ चिल वसने वस्त्र- 

चिति । चेलिवतिः; चेिपाति । चिलतु ॥। 

१३९५ चल विलसनें शोभा-- चलति । प्रचलत्‌ ॥ 
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१३९६ इल स्वप्नक्षेपणयोः = सोना ओर फंकना-- 

इलति । इयेल । ईलतुः । एेलत्‌ । इलेत्‌ ॥ ` 

१३९७ विल संवरणे = आच्छादन-विलति । वित्यात्‌ ॥ 

१३९८ बिल भेदने = खोदना-विलति । ्रवेलीत्‌ ॥ 

१३९९ णिल गहने = गाढ़-निलति । ्रनेलिष्यत्‌ ॥ 

१४०० हिल भावकरणे = प्रीति करना-हिलति ॥ 

१४०१-०२. शिल, विल उच्छै-शिलति । सिलति ॥ 

१४०३ मिल संश्लेषणे = भिलना-- मिलति ॥ 

१४०४ लिख अक्षरविन्यासे = अक्षर बनाना-- 

लिखति । लिलेख । लेखिता । लेखिष्यति । लेखिषति; लेखिषाति । 
लिखतु । भ्रलिखत्‌ । लिखेत्‌ । लिख्यात्‌ । श्ररेखीत्‌ । भ्ररेखिष्यत्‌ ॥। 

१४०५ करट कौटिल्ये `कुटिलाई- कटति । चुकोट । चुकुटतुः। 
( ३४५ ) से =ङन््व होकर- चुकुटिथ । कुटिता । कुटिष्यति । कोटिषति; 
कोटिषाति । कुटिषति; कुटिषाति, यहां णित्पक्ष मे इिनत्व ( ३४५ ) से न 
होने से गुणहोतादहै भ्रौर डित्‌ होनेसे सब कुटादिकों में गुणका निषेध 
जानो । कुटतु । भ्रकुटत्‌ । कुटेत्‌ । कुटयात्‌ । भ्रकुटीत्‌ । अ्रक्‌टिष्यत्‌ ॥ 

( ३४५ ) सूत्रम कहे कुटादि धातु इसी "कूट" से "कूड" धातु 
पयं न्त जानो ॥ 

१४०६ पुट संश्लेषणे-पुटति । पुपोट । पुरिता ॥ 

१४०७. कुच सङ्धोचने = इकट्टा होना-- कू चति । चुक्‌विथ ॥। 

१४०८ गुज शब्दे-गुजति । गुजिष्यति ॥ - 

१४०९ गड रक्षायाम्‌-- 

गुडति । गोडिषति; गोडिषाति । गुडिषति; गुडिषाति ॥ 
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१४१० डप क्षेपे = फंकना-डिपति । डिपतु । 

१४११ छटुर छेवने-- छरति । श्रच्छुरत्‌ । छर्यात्‌, (४३०) ॥ 

१४१२ स्फुट विकसने = विलना- स्फुटति । पुस्फुटिथ ॥ 

१४१२ मुट आक्षेपप्रमदं नयोः = खण्डन ओर मलना- 

मुटति । मुटिता ॥ 

१४१४ व्रृट छेदने-- (१८८) से विकल्प से श्यन्‌-तरुटयति; त्रुटति । 
त्रुटिष्यति । त्रुटचतु; त्रुटतु । भ्रत्रुटचत्‌; भ्रत्रुटत्‌ । त्रुटचेत्‌; त्रुटेत्‌ ॥ 

१४१५ तुट कलहकम्मणि ~ - विरोध करना- 

तुटति । तोटिपति; तोटिषाति । तुटिषति; तुटिषाति ॥ 

१४१६-१७ चुट, छट छेदने-- चुटति । छुटति ॥। 

१४१८ जड बन्धने = जोडना- जडति । जुडतु ॥ 

१४१९ कड मदे- अहङ्ार-कडति ॥ 

१४२० चुट संश्लेषणे = मिलना- लुटति । भ्रलुटत्‌ ॥ 

लुठ इत्येके-- लुठति । लुठेत्‌ ॥ 

१४२१ कड घनत्वे = सधन- डति । भ्रकृडीत्‌ ॥ 

१४२२ कुड बाल्ये = बालकपन- कूडति ॥ 

१४२३ धुड उत्से = त्याग-पुडति ॥ | 

१४२४ चुट प्रतिघाते = घोटना- घुटति । जुघुटिथ । घुटिता ॥ 

१४२५ तुड तोडने = तोडना-तुडति । तुडिष्यति ॥ 

१४२६-२७ धुड, स्थुड संवरणे थुडति । स्थुडति । तुस्थ॒डिथ । 

स्फुड इत्येके-स्फुडति । । 

खड, ड इत्यन्ये- ख॒डति । छुडति ॥ 

१४२०८ कछुड संघात इव्येके-कुडति ॥ 
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१४२९ स्फुर स्फुरणं = चेतनता- स्फुरति । पुस्फोर । 

स्फर इत्येके-स्फरति ॥ 

१४३० स्फुल संचलने-चंचलता-- स्फुलति ॥ 

१४३१-३. स्फुड, चुड, ब्र ड संवरणे-- 

स्फुडति । जडति । ब्र_उति ॥ 

ऋ.ड, भृड निमञ्जन इत्येके- क्रूडति । भृडति । भृडिता ॥ 
ब्रश्चादय उदात्ता उदात्तेतः परस्मं भाषा दशोत्तरशतम्‌ ॥ 
व्रण्च श्रादि ११० एकसौ दश धातु परस्मेपदी दहै।। 





श्रथेक श्रात्सनेषदी \\ 


१४३४ गुरो उद्यमने- उदात्तोऽनुदात्ते दात्मनेपदी । यह धातु सेद 
ग्रात्मनेपदी है । 

गुरते । जुगरुरे । गरिता । गुरिष्यते । गोरिषतं; गोरिषातं । गररिषतं; 
गुरिषाते । गुरताम्‌ । अ्रगुरत । गुरेत । गुरिपीष्ट । ्रगुरिष्ट । भ्रगुरिष्यत ॥ 





इतश्चत्वारः परस्मपदिनः ।! 

यहां से श्रागे ४ चार धातु परस्मैपदी दै 

१४३५ ण्‌ स्तवने = स्तृति- नुवति । नुनाव । भ्रनुवीत्‌ ॥ 

१४३६ धू विधूनने - कपाना- 

धुवति । दुधाव । दुधुवतुः । धुविता । भ्रधुवीत्‌ ॥ 

ये दोनों सेट्‌ हैँ ॥ 

१४३७ गु पूरीषोत्स्गे = मल त्यागना-- गुवति । जुगाव । जुगुविथः; 
जुगु । गुता। गुष्यति । गौषति; गौषाति । गुषत्ति; गुषाति । गुवतु । 
भ्रगुवत्‌ । गुवेत्‌ । गयात्‌; (१६०) । अरगुषीत्‌ । भ्रगुताम्‌, (२४१) से 
सिच्‌लोष। प्रगुषुः ॥ 
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१४३८ ध्र, गतिस्थे्ययोः = चलना ओर स्थिति- ध्रव इत्येके- 

ध्र.वति इत्यादि गु" के समान रूप जानो । ये दोनों ्रनिट्‌ दै ्रौर 
ध्रव धातुतो सेट्‌ है दृध्रूविथ। ध्रुविता। धूव्यात्‌, (१९७) से दीं । 
ग्रध्रुवीत्‌ ।। ं 





्रथक श्रात्मनेषदी ॥! 


१४३९ कूड. शब्दे कुड शब्द इत्येके- यह धातु दीर्घन्ति पक्ष 
मे सेट्‌ श्रौर ह्रस्वान्त पक्ष में श्रनिट्‌ है। कुवति । चुकुविथ। कुविता। 
प्रकविष्ट । पक्ष में चुकुविथधः; चकुथ । कुता । श्रकुत ॥ 


(वृत्‌) इत्ति कुटादयः समाप्ताः ॥ 


ये (३४५) सूत्र मेँ कटे कुटादि धातु समाप्त हुए । 





ग्रथ दावात्मनेपदिनौ ।। 

१४४० धुडः. व्यायामे = कसरत- यह धातु बहुधा वि भ्रौर प्राड्‌ 
उपसगं पूवं क ही प्रयुक्त भ्राता है- व्याप्रियते, (२३९, १५९) 1 व्या्रियेते । 
व्यात्रियन्ते । व्यापप्रे । व्यापगप्राते । व्यापप्रिषे । पर्तासि । परिष्यते । पाषंतं; 
पाषतिं । प्रियताम्‌ । भ्रप्रियत । ्रियेत । पृषीष्ट, (२४०) । श्रपृत, (२४१) 
भ्रपृषाताम्‌ । श्रपृषत ।। 

१४४१ मृड प्राणत्यागे = शरीर छटना- 

४३ १-ज्रियतेलु ङ लिडोश्च ।। १।। २३।। ६१॥। 

मृडः धातु से परे लुङ लिङः ्रौर शित्‌ विषय में ्रात्मनेषदसंज्ञक 
प्रत्यय हों, अ्रन्यत्र नहीं । 

मृडः धातु के डित्‌ होने से सवत्र म्रात्मनेपद सिद्ध ही है, फिर विशेष 
विवय में कहने से यह नियम हृश्राकि लुङ लिङ प्रौर शित्‌ से भिन्न 
लकारो में परम्मेपद ही हो 
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न्रियते \! ममार । मस्रतुः। मन्न: ममथं । मभ्रिव । मच्चिम। 
मर्तासि 1 मरिष्यति । माष॑ति; म्नर्षाति । श्रियताम्‌ । भ्रियत । श्चियेत । 
मृषीष्ट-। श्रमृत । भ्रमृषाताम्‌ 1 भ्रमरिष्यत्‌ ॥ 


ये दोनों धातु अनिट्‌ श्रात्मनेपदी हैँ ॥ 


श्रथ परस्मेपदिनः सप्त ।। 

भ्रव ७ सात धातु परस्पेपदी कहते है-- 

१४४२-४३ रि, पि गतौ- रियति । पियति । रिराय । पिपाय । 
रिरियतुः । पिपियतुः । पिपथिथः; पिपेथ । पेता । पेष्यति । पैषति; पैषाति । 
पियतु । श्रपियत्‌ । पियेत्‌ 1 पीयात्‌ । श्रपैषीत्‌ । श्रपेष्टाम्‌ । ्रपेष्यत्‌ ॥ 

१४४४ धि धारणे- धियति । दिधयिथ; दिधेथ । धेता ॥ 

१४४४ क्षि निवासगत्योः क्षियति । क्ीयात्‌ । भ्रक्षंषीत्‌ ॥1 

भेरेयादयोऽनुदात्ताः । ये रि भ्रादि श्रनिट्‌ है ॥ 

१४४६ घु प्रेरणे = गाज्ञा-- सुवति । सुषाव । सुषविथ । सविता । 
सविष्यति । साविषति; साविषाति । सुवतु । श्रसुवत्‌ । सूवेत्‌ । सूयात्‌ । 
श्रसावीत्‌ । श्रसाविष्टाम्‌ । भ्रसविष्थत्‌ ॥ 

१४४७ कृ विक्षेपे = फलाना-- किरति, (२६५) । किरतः । चकार । 

ट , 
चकरतुः । चकः; (२५८) से गुण। करीता, (२६४); करिता । 
करोष्यति । करिष्यति । कारीषति; कारीषाति । कारिषति; कारिषाति । 


किरतु । श्रकिरत्‌ । किरेत्‌ । कीर्यात्‌; (२६५; १९७) । अकारीत्‌, 
(२६६) श्रकारिष्टाम्‌ 1 भ्रकरीष्यत्‌ । भ्रकरिष्यत्‌ ॥ 
८) 


ष्णम्‌ निगरणे = खाना वां "उपदेश करना- 
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४३ २-ग्रचि विभाषा ८।२।२१॥। 

ग्रजादि प्रत्ययपरे हो तो गु॒धातु के रेफ को विकल्प करके 
लकारादेश होवे । 

गिरति; गिलति । जगाल; जगार । जगलतुः; जगरतुः । गलीता; 
गलिता । गरीता; गरिता । गीर्यात्‌ । भ्रगालीत्‌; अ्रगारीत्‌ । भ्रगालिष्टाम्‌; 
भ्रगारिष्टाम्‌ ॥ 

उदात्ताः परस्मेपदिनः ॥ 
सू भ्रादि धातु सेट्‌ परस्मंपदी ह ॥ 





श्रथ हावात्सनेपदिन ॥। 


भ्रव दो धातु ग्रात्मनेपदी कहते है- 

१४४९ दृङ्‌ आदरे = सत्कार यह धातु आङ्पूवंक वहुधा श्रत्ा 
है । श्राद्रियते, (२३९) से रिडः । श्राद्रियेते। भ्रादद्र । ्रादद्िषे । 
भ्रा दत्तसि । ्रादरिष्यते । श्रा दाषंवं; ्रादारषतिं । ्राद्रियताम्‌ । ्राद्रियत । 
भ्राद्ियेत । प्राद्षीष्ट, (२४०) श्रादत । भ्रादषाताम्‌ । भ्रादरिष्यत ॥ 

१४५० धुरः. अवस्थाने = स्थिति- ध्यते । दध्र । दधिषे ॥ 

ग्रनुदात्तावात्मनेपदिनौ ॥ 
ये दोनों धातु भ्रनिट्‌ ्रात्मनेपदी है ॥ 





प्रथ परस्मेपदिनः षोडश ॥! 
भ्रव १६ सोलह धातु परस्मेपदी कहते दै 


१४५१ प्रच्छ शीप्सायाम्‌ = जानने की दच्छा-- पृच्छति । पृच्छतः, 
(२८६) से संप्रसारण । पप्रच्छ । पम्रच्छतुः; । पप्रच्छिथ । भनिद्‌ पकम 
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पप्रष्ठ, (२३३) से षत्व । प्रष्टा । प्रक्ष्यति । प्राक्षति; प्राक्षाति । पृच्छतु । 
भ्रपृच्छत्‌ । पृच्छेत्‌  पृच्छ्च्यात्‌ । श्रप्राक्षीत्‌ 1 श्रप्राष्टाम्‌ । श्रप्राक्षुः । श्रप्रक्ष्यत्‌ ॥ 
(वृत्‌) किरादयः समाप्ताः ॥ 
ये किरति आदि ५ पांच धातु पूरे हृए । 
इनसे सन्नन्त घक्रियां मे विशेष कायं होते है ॥ 
१४५२ सृज विसर्गे = रचना वा त्यागना-- सृजति । ससजं । 
ससृजतुः । ससजिथ, (२७७); ससरष्ठ (२३३; २७८) । क्लष्टा। 


सराक्ष्यति । स्राक्षति; सराक्षाति । सृजतु । श्रसृजत्‌ । सृजेत्‌ । सृज्यात्‌ । 
ग्रस्ाक्नोत्‌ । अ्रस्राष्टाम्‌ 1 अलक्षयत्‌ ॥ 


१४५३ टमस्जो शुद्धौ- ट्‌ आर ्रोकार की इत्संज्ञा । (स्तोः शएचूना 
श्च: ॥ ८ । ४ । ४०) सूत्रसेसकोशब्रौरशको ज होकर मज्जति । 
ममज्ज । ममज्जिथ । श्रनिट्‌ पक्ष मे-(४०९) सेनम्‌ प्राप्तहैसो मित्‌ 
होने से श्रन्त्य अ्रच्‌ से परे होवे तो सकार के मध्यपाती होने से संयोगादि 
लोप (२१०) से नहीं हो सकता, इसलिये-- 


४३२३-वा ०-मस्जेरन्त्यात्पूर्वो चुम्बक्तव्यः 1 १। १।४५७।। 


मस्ज धातु के अनन्त्य वणं जकार से पूवं नुम्‌ कहना चाहिये । 

फिर सकार के संयोगादि होने से लोप (२१०) से होकर "ममस्‌ + 
न्‌ + ज्‌ 1 थल्‌" = ममडः क्थ । मड क्ता । मडःक्षयति। मड. क्षति; मड क्षाति। 
मज्जतु । अ्रमज्जत्‌ । मज्जेत्‌ । . मज्यात्‌ । भ्रमाडःक्षीत्‌ । भ्रमाडःक्ताम्‌ । 
म्रमाङ क्षुः । अ्रमडक्ष्यत्‌ ॥ 

१४५४ रुजो भगे = ट्‌टना-- 

रुजति । रोक्ता । रोक्ष्यति । श्ररौक्षीत्‌ । श्ररोक्ताम्‌ । 

१४५५ भुजो कौटित्ये => कुटिलता- भूजति । बुभोज । बुभोजिथ; 

बुभोक्थ । भोक्ता । प्रभोक्षीत्‌ 1 भ्रभोक्ताम्‌ ॥ 
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१४५६ टप स्पर्शं-- षपति । छोप्ता । भ्रच्छौप्सीत्‌ ॥ 

१४५७-५८ रश, रिश ईहिसायाम्‌-- 

रुशति । रिशति । रोष्टा । रेष्टा । श्रक्षत्‌ । अरिक्षत्‌, (२०७) ॥ 

१४५९ लिश गतौ- लिशति । लेक्ष्यति । लिशतु । अ्रलिक्षत्‌ ॥ 

१४६० स्पश सं्पशे = छना- स्पृशति । पस्पशं । पस्पशिथ । 
स्प्रष्टा, (२७५); स्पर्ष्ठा । स्प्रक्ष्यति; स्पक्ष्यंति । स्प्रक्षति, स्प्रक्षाति । 
स्पक्षति; स्परक्षाति । स्पृशतु । भ्रस्पुशत्‌ । स्पृशेत्‌ । स्पृश्यात्‌ । प्रस्प्राक्षीत्‌, 
(२८०); भ्रस्पार्क्षीत्‌- । भ्रस्पार्ष्टाम्‌ 1 श्रस्पृक्षत्‌ । श्रस्प्रक्ष्यत्‌; भ्रस्पक्ष्यं त्‌ ॥ 

१४६१ विच्छ गतौ-( १६६ ) से भ्राय प्रत्यय, ( १६७) से 
धातुसंज्ञा-- विच्छायति । विच्छायतः । श्राम्‌ प्रत्यय {१६९) से- 
विच्छायाञ्चकार । विच्छायाम्बभूव । विच्छायामास । (१६८), विविच्छ । 
विविच्छतुः । विच्चायितासिः; विच्छितासि। विच्छायिष्यति; विच्छिष्यति । 
विच्छायिषति; विच्छायिषाति । विच्छिषति; विच्छिषाति। बिच्छायतु। 
प्रविच्छायत्‌ 1 विच्छायेत्‌ । विच्छाय्यात्‌ । विच्छयात्‌ । अविच्छायीत्‌; 
भ्रविच्छीत्‌ । भ्रविच्छापिष्यत्‌; अविच्छिष्यत्‌ ॥ 

१४६२ विश प्रवेशने-- विशति । वेष्टा । -अवंक्षीत्‌ । अरवष्टाम्‌ 1 

१४६३ मृश॒ आमर्शने = विचारना- मृशति । न्रष्टा; मष्टा, 
(२७५) । श्रम्राक्षीत्‌; (२८०); अमारक्षीत्‌; अमृक्षत्‌ ॥ 

१४६४ णुद प्रेरणे- इस धातु को प्रथम इसी गणमें (१३२१) 
मे लिख चुके है, दूसरी वार यहां कतव्रंभिप्राय क्रियाफल मे भी नित्य 
परस्मैपद होने के लिये पठा है ॥ 

१४६५ षद्ल विशरणगत्यवसादनेष्‌- इस धातु कोइसौ प्रकार 
काभ्वादिमें (८८) लिख चुके है, वहीं के तुल्य रूप भी जानो, कू 
विशेष नहीं । फिर यहां लिखने का यह्‌ प्रयोजन है कि कृदन्त शत्‌ प्रत्यय 
म शप्‌ विकरण वाले को नित्य नुम्‌ ्रौर श विकरण वाले को विकल्प 
होता है श्रौर शप्‌ प्रौर्‌ शविकरण का स्वर भो पृथक्‌-पृथक्‌ होताहै॥ 


२८८ ग्राख्यातिके 


१४६६ शदल्‌ शातने- इसको भी भ्वादि में (स्प) में लिख 
चुके है, फिर इसका पाठ केवल स्वर के पृथक्‌ होने के लिये है ॥ 
प्रच्छादयो विच्छिवजं मनुदात्ताः परस्मैपदिनः ॥ 
ये प्रच्छ श्रादि धातु “विच्छ' को छोड़ के -प्रनिट्‌ श्रौर सब परस्मंपदी ह ॥ 





श्रथ षट्‌ स्वरितेतः ।। 

म्रव ६ छः धातु स्वरितत्‌-उभयपदी- कहते है-- 

१४६७ भिल सद्खुमे = समागम-- "मिल संश्लेषणे" धातु प्रथम 
(१४०३) लिख चुके है, उसको फिर दूसरी वार कत्रंभिप्राय भ्रथंमें 
भ्रात्मनेपद होने के लिये पढ़ा है। भिलति। मिलते । भिमेल । मिमिले । 
मलिता । मेलिष्यते । मेलिषतं; मेलिषातं । मिलताम्‌ । मिलतु । भ्रमिलत्‌ । 
भित्‌ । भित्यात्‌ । भ्रमेलीत्‌ । भ्रमेलिष्यत्‌ ॥ 

यह धातु सेट्‌ है ॥ 

१४६८ मुच्ल्‌ मोक्षणे = छटना-- 
४३४-शे मुचादीनाम्‌ ॥ ७। १। ५६ ॥। 

ण प्रत्यय के परे मुचादि धातुभ्रोंको नुम्‌ का श्रागम होवे। 

मुञ्चति । मुञ्चते । मुमोच । मुमुचे । मोक्ता । मोक्ष्यते । मोक्ष्यति । 
मोक्षत; मोक्षातं । मोक्षति; मोक्षाति । मुञ्चतु । मुञ्चताम्‌ । ्रमुञ्चत्‌ । 
भ्रमुञ्चत । मुञ्चेत्‌ । मुञ्चेत । मूच्यात्‌ । मृक्षीष्ट । भ्रमूचत्‌, (२१७) 
से श्र । श्रमूक्त । श्रमुक्षाताम्‌ । अ्रमोक्ष्यत्‌ । अमोक्ष्यत्र ॥ 

१४६९ वुप्ल्‌ छेदने-- 

लुम्पति । लुम्पते । लुप्यात्‌ । भ्रलुपत्‌ । ब्रलुप्त ॥ 

१४७० विदल लाभे = प्राप्ति-- 

विन्दति । विन्दते । विवेद । विविदे । वेत्ता । परिवेत्ता । वेत्स्यति ॥ 
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१४७१ लिप उपदेहे = लीपना बा वृद्धि- लिम्पति । लिम्पते। 
केप्ता 1 श्रलिपत्‌, (२९२) से श्रड, । अलिपत । ्रलिप्त, (२९३) ॥ 


१४७२ विच क्षरणे = सीचना- सिञ्चति । सिञ्चते । सिच्यात्‌ ॥ 
प्रसिचत्‌, (२९२) । श्रसिचत, (२९३); श्रसिक्त ॥ 


मुचादयो मिलिवजं मनुदात्ताः स्वरितेत उभयपदिनः ॥ 
ये मूच ्रादि धातु मिल को छोडके भ्रनिट्‌ उभयपदी ह ॥ 





प्रथ जयः परस्मेपदिनः ॥ 
ग्रब तीन धातु परस्मपदी कहते है-- 
१४७३ कती छेदने- कृन्तति 1 चकत्तं 1 कततिता । कत्तिष्यति, 
(३९७); करस्य ति । कत्तिषति; कततिषाति 1 कत्संति; कर्त्साति । कृन्ततु । 
प्रकृन्तत्‌ । कृन्तेत्‌ । कृत्यात्‌ । ब्रकर्तीत्‌ । अ्रकतिप्यत्‌; भ्रकत्स्यंत्‌ ॥ 


१४७४ चिद परिघाते = पीडा-- यह धातु दीनता भ्रथं मे (१२०८) 


दिवादिमें ओर रुधादिकों में (१४८७) पढ़ा है। खिन्दति । चिखेद । 
वेत्ता । वेत्स्यति ।। 


खिद घातु अनिट्‌ ह1 
१४७५ पिश अवय्वे-पिशति । प्पिश । पेशिता। पेशिष्यति । 
पेशिपति; पेशिषाति । पिशतु । भ्रपिशत्‌ । पिशेत्‌ । पिश्यात्‌ । श्रपे शीत्‌ । 
म्रपेशिप्यत्‌ ॥ 
(वृत्‌) मूचादयः । ये (४३४) सूत्र मे कटे मुच श्रादि धातु पूरे हृए ॥ 
इति शविकरणस्तुदादिगणः समाप्तः ॥ ६ ॥ 
यह्‌ शविकरणवाला तुदादिगण समाप्त हुश्रा ॥ ६ ॥ 





१९ 


(७) अथ रुधादिगणः 
---- विछ 


श्रथ नव स्वरितेत इरितश्च ।\ 
ग्र ९ नो धातु उभयपदी कहते है-- 
१४७६ रुधिर्‌ आवरणे = आच्छादान-- 
इर्‌ भाग को इत्सज्ञा होकर-- 


४३५- रुधादिभ्यः श्नम्‌ ।॥ ३ । १। ७८ ।। 

र्ध आदि धातुन्नों से शप्‌ का अपवाद श्नम्‌ प्रत्यय हो, कर्तावात्ती 
सावधातुक परेहोतो। 

एनम्‌ मित प्रत्यय हान स ्रन्त्य प्रच रुस पर्‌ धकारस पूव हता 
है । “रु † श्नम्‌ +ध्‌ ~+ तिप्‌" = खणद्धि, शकार मकार्‌ का इत्सज्ञा श्रौर 
णत्वं होता ह । ४ सन्धः, (३५२) से अ्रकारलोप णत्व को श्रसिद्ध मानकर 
नकार को श्रनुस्वार श्रौर श्रनुस्वार को परसवणं करने मे श्रकार्लोप का 
थानिकद्धाव प्राप्त इ, उसका भ्रनृस्वार्‌ भ्रौर परसवणंविधिमे निपेधहा 
जाता टे । रुन्धन्ति । रुणत्सि । रन्धं । रन्धात । रुन्धत । 

संरोध । रम्धतुः । रुरोधिथ । रुरुधे । रोष्टा । रोत्स्यति । रोत्स्यत । 
रोत्मति; रस्साति । रोत्सते; रोत्सातं । रुणधति; रुणधाति । रुणधते ; 
रुणधातं । रुणद्ध.; रुन्धात्‌ । रन्धाम्‌ । रुन्धन्तु । रुन्धि । स्णधानि । 
रुणधात्र । रन्धाम्‌ । रुन्धाताम्‌ । रुणधं । 
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प्ररुणत्‌ । श्ररुन्धाम्‌ । ्ररन्धन्‌ । श्ररूणत्‌; श्ररुणद्‌ । श्रुणः, यहा 
पदान्त धकार को प्रथम जंण्त्व होकर (३५१) सूत्र की दुष्टि में जश्त्व 
सिद्ध होनेसे दकार कोम विकल्प से (३५१) सेंहोताहै। श्ररुणधम्‌ । 
रुन्ध्यात्‌ । रन्ध्याताम्‌ । रध्यात्‌ । सुत्सीष्ट । इरित्‌ होने से ्रडः. विकल्प 
(१३८) से- म्रर्धत्‌ । ब्ररुधताम्‌ । श्ररोत्सीत्‌ । श्ररुदध । भ्ररुत्साताम्‌ । 
ग्र रोत्स्यत्‌ । अ्ररोन्स्यत ॥ 

१४७७ भिदिर्‌ विदारणे = भेद- भिनत्ति । भिन्ते । विभेद । 
विभिदे 1 भेत्ता । भेत्स्यति । भेत्सति; भेत्साति । भिनत्तु । श्रभिनत्‌ । 
ग्रभिनः। अ्रभिनदम्‌ । श्रभिन्त । भिन्द्यात्‌ । भिद्यात्‌ । श्रभिदत्‌ । 
ग्रभेत्मत्‌ । प्रभेत्ताम्‌ । म्रभित्त॥ 

१४७८ छिदिर्‌ हं धीकरणे = दो भाग करना- छिनत्ति । भ्रच्छिनन्‌ । 
ग्रच्छिनः । प्रच्द्िदत्‌ । अच्छं त्सीत्‌ । श्रच्छित्त ॥ 


१४७९ रि चिर्‌ विरेचने = खाल करना- - 

रिर्णाक्ति। रिक्तं । रिरेच । रिरिच । रक्ता । रक्ष्यत । रक्षतः; 
रक्षान्‌. । रिणक्नु । रिड्क्ताम्‌ । अरिणक्र्‌ । म्ररिचत्‌ । अरिक्त ॥ 

१४८० विचिर्‌ पृथग्भावे = अलग होना-- 

विनक्ति विडः क्न । प्रव्रिनक्‌ 1 श्रविचत्‌ । म्रवेक्षीत्‌ । ग्रविक्त ॥ 

१४८१ क्षुदिर्‌ सपेषणे = पीसना-- क्षृणति । कुन्त । क्षोत्ता । 
ग्रक्नणत्‌ । ब्रक्षुणः । श्रक्षुदत्‌ । ब्रक्नात्सीत्‌ । ब्रलत्त । 

१४८२ युजिर्‌ योगे = समाधि- युनक्ति । वृङ्क्त 1 भ्रयुनक्‌ 1 
प्रयुजत्‌ । अ्रयौक्षीत्‌ 1 म्रयुक्त । अ्रयाधग्रत्‌ ॥ 

रधादयोाऽनुदात्ताः स्वरिततः ॥ 
ख्ध ग्रादि धातु प्रनिदट्‌ उनयपदी रट्‌ ॥ 


२९२ प्राख्यातिकं 


१४८३ उच्छविर्‌ दीप्तिदेवनयोः = प्रकाश मौर क्रीडा आदि- 

छृणत्ति । न्ते 1 चच्छदं । चच्छदतुः । छदिता । छदिष्यति; 
छत्स्यं ति, (३९७) छदिषति; छदिषाति । छक्सं ति; छर्याति । छणत्तु । 
भ्रच्छणत्‌ । ब्रच्छणः । न्यात्‌ । घछृद्यात्‌ । छत्सीष्ट । श्रच्छदत्‌ । 
भ्रच्छर्दीत्‌ । श्रच्छदिष्ट । श्रच्छदिष्यत्‌ । श्रच्छत्स्यं त्‌ । 

१४८४ उत्त.दिर्‌ {हिसाऽनादरयोः = {हिसा मौर अनादर- 

तृणत्ति इत्यादि छदि के समान जानो ॥ 


उदात्तौ स्वरितेतौ ॥ 
ये दोनो धातु उभयपदी सेट्‌ हैँ ॥ 





श्रथेकः परस्प्रेपदी ।। 
१४८५ कृती वेष्टनं = लपेटसा-- कृणत्ति । 
यह धातु तुदादिगण (१४७३) में भ्राचका है, श्राद्ध॑धातुक में वसे 
ही प्रयोग जानो ॥ 





ग्रथ त्रय श्रात्मनेभाषाः ।। 

१४८६ निडइन्धी वीप्तौ-उदात्तोऽनुदात्तेदात्मनेपदी । 

यह धातु सेट्‌ ्रात्मनेपदी है । नि भ्रौर कार की इत्संज्ञा होकर- 
२३६-श्नान्नलोपः ॥ ६ । ४। २३।। 

श्नम्‌ प्रत्यय से परे नकार का लोप हो। 

प्र्थात्‌ इकारसे परे होनेके कारण धकार से पूवंजो न उसका लोप 
होता है-इन्धं, (३५२) से ्रकारलोप । इन्धाते । इन्धते । इन्त्से । 

इन्धाञ्चक्रे । इन्धाम्बभ्रूव । इन्धामास । (१६९) सूत्रसे वेदम 
पराम्‌ प्रत्यय का निषेध होने से (४४) सूत्र से लिट्‌ को कित्व होकर-- 
ईधे, (१३९) से नलोप । ईधाते । ईधिरे । 
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इन्धिता । इन्धिष्यते । इन्धिपतं; इन्धिषातं । इन्धाम्‌ । इन्धात्ाम्‌ । 
इन्ध । पेन्ध । पेन्धाः । इन्धीत । इन्धिपीष्ट । एिन्धिष्ट । परिधिप्यते ॥ 


१४८७ खिद दंन्ये = दोनता--ज्विनने चेत्ता । व्विन्ताम्‌ । भ्रचिन्त। 
चिन्द्रीत । चिन्मीष्ट। ग्रखित्त 1! 
१४८८ विद विचारणे = विचारना- 


विन्ते। विविदे। वेत्ता। वेत्स्यते । वेत्सत; वत्यात । विन्ताम्‌ । 
्रविन्त । विन्दीत । विन्सीष्ट । अ्रदित्त । म्रवत्स्यरत्र ॥ 


व्विदिविदी श्रनुदात्तावात्मनेपदिनी ॥ 
चिद म्रौर विद दोनों धानु अ्रनिट्‌ ग्रात्मनपदी टे ॥ 





श्रथ परस्मेपदिनो दादश ॥! 
ग्रव १२ वार्ह धातु परस्मैपदी कहते रहै 
१४८९ शिप्लृ विशेषणे = विशेषण-- 


शिनष्टि । शिष्टः । शिषन्ति । शिशेष । शिशेषिथ । शेष्टा । शक्ष्यति । 
गेक्षति; शेक्षाति । शिनष्ट । "शिष्‌ + हि", यहां प्रथमदहिकोधिग्रौर 
वकार कफो जश्ट्वं उ तथा ष्टत्व होकर (२७२) सूत्र से विकल्प करके उकार 
लोप होता है--णिण्डि; शिण्डदि 1 शिनपाणि। श्रशिनट्‌ । शिष्यात्‌ । 
शिष्यात्‌ । लृदित्‌ होने से श्रड (२१७) मे--श्रशिषत्‌ । श्रशेक्ष्यत्‌ ॥। 


१४९० पिष्लं सञ्चर्णने = पौीसना--पिनप्टि । पिपिष । पेष्टा । 
ेक्ष्यति । वेक्षति; वेक्षाति । पिनष्टूः। पिण्डि 1 श्रपिनट्‌ । पिप्यात्‌ 1 
पिष्यात्‌ । अ्रपिपत्‌ ॥ 


१४९१ भञ्जो आमर्दने वल से मलना--भनक्ति । बभञ्ज । 
व भल्जिथ; वभडः क्थ 1 भङ क्ता । भडः श्यति । श्र भाङ क्षीत्‌ । श्रभाङक्ताम्‌ ॥ 


२६४ ग्राख्यातिके 


१४९२ भृज पालनाभ्यवहारयोः = रक्षा ओर भोजन -- 
भनक्ति । भोक्ता । भोक्ष्यति । श्रभुनक्‌ । श्रभोौक्षीत्‌ । ब्रभोध्यत्‌ ॥ 
श्रनुदात्ता उदात्तेतष्चत्वारः ॥ 
ये शिष प्रादि ४ चार धातु श्रनिट्‌ परस्मेपदी हैँ ।। 

१४९३-९४ तृह्‌, हिसि †हिसायाम्‌-- 
४३७-तुरगह इम्‌ ।॥! ७ 1 ३1 €२।। 

श्नम्प्रत्ययान्त तृह धातु को इम्‌ का प्रागम होवे, हलादि पित्‌ सावं- 
धातुक परे हो तो। 

तृणे । तृण्डः । ततहं । तिता । तहिष्यति । तहिषति; तर्दिषाति । 
त्रणेद्‌ । श्रतृणेट्‌ 1 त्र हणात्‌ । तृह्यात्‌ । अ्रतर्हीत्‌ । हिनस्ति । हिस्तः। 
हिसन्ति 1 जिहिस । हसिता ॥ 

१४९५ उन्दी क्लेदने = गीलापन--उनत्ति । उन्तः । उन्दन्ति । 
उन्दाञ्चकार । उन्दाम्बभूव । उन्दामास । उन्दिता । उनत्त्‌, । उन्धि । 
ग्रौनत्‌ । श्रौन्ताम्‌ । ग्रौन्दन्‌ । अ्रौनः; (३५१) । अ्रीनत्‌ । म्रौनदम्‌ । 
उन्द्यात्‌ । उद्यात्‌, (१३९) 1 ग्रौन्दीत्‌ ॥ 

१४९६ अञ्ज्‌ व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु = मनुष्यादि की स्थूलव्यक्ति, 
भोजन, शोभा ओर गति-- 

म्रनक््ति । ्रडः क्तः । ्रञ्जन्ति । श्रानञ्ज । आ्रनल्जिथ; भ्रानडक्थ, 
ऊदित्‌ होने से इट. विकल्प (१४०) से । श्रल्जिता ; भ्रडः क्ता । प्रल्जिषति; 
भ्रल्जिषाति । श्रड्‌ भति; अङ क्नाति । ्रनक्तु। श्रडःग्धि। ब्रनजानि । 
ग्रानक्‌ । राड क्ताम्‌ । प्राञ्जन्‌ । अञ्ज्यात्‌ । ग्रज्यात्‌ । 

४३ ८-श्रञ्जः सिचि) ७।२।७१। 

ग्रञ्ज धातु से परे जो सिच्‌, उसको नित्य इट्‌ का प्रागम होवे । 

ऊदित्‌ होने से इट्‌ का विकल्प (१४०) से प्राप्त दै, उसक्रा यह 
भ्रपवाद दै । म्राज्जीत्‌ । श्राजिजष्टाम्‌ ॥ 
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१४९७ तञ्च्‌ सं रोचने = दहौ जपाना-- 

तनक्ति । ततल््चिथ; ततङःक्थ । तल्चिता । तड क्ता । तनक्तु । 
ग्रतनक्‌ । ्रतञ्चीत्‌ । श्रताङ क्षीत्‌ । श्रताङक्ताम्‌ ॥ 

९४९८ ओविजी भयचलनयोः-- 


विनक्ति । विडः क्तः । विवेज । विविजिथ, (४२८ ) । त्रिजिता ॥ 
विजिष्यति । वेजिपति; वेजिषाति । विनक्तु । ्रविनक्‌ । श्रविजीत्‌ ॥ 


१४९९ वृजी मजने-- वृणक्ति । वजिता ॥ 


१५००. पृचौ संपर्के = स्पशं करना-प्ृणक्ति । पपचं । पपचिथ 
पचिष्यति । पचिषति; पचिषाति । पृणक्तु 1 ्रपृणक्‌ । पृज्च्यात्‌ । 
पृच्यात्‌ । म्रपर्चीत्‌ 1 म्रपचिप्यत्‌ ॥ 


तृहादय उदात्ता उदातोतः ॥ 
तह श्रादि ८ श्राठ धातु सेट्‌ परस्मंपदी टै। वृत्‌ ॥ 
इति श्नभ्विकरणो रुधादिगणः समाप्तः ॥ ७ ॥ 
यह श्नम्‌ विकरणवाला रुधादिगण समाप्त हुभ्रा ।। ७ ॥। 


(८) अथ तनादिगणः ॥ 


श्रथ सप्त स्वरितेतः ॥ 
श्रब ७ सात धातु उभयपदी कहते टै-- 
१५०१ तनु विस्तारे- 


४३ &-तनादिकरञ्म्य उ: ॥\ ३। १। ७€ ।। 
तनादि श्रौर कज. धातु से उ प्रत्यय हो, कर्त्तावाची सावधातुक परे 

हो तो । 

यह भी सूत्र शप्‌ का प्रपवाददै। कृन्‌. धातु भी तनादिगणमेंही 
पढ़ा है, इस कारणं कृज. से भी उ प्रत्यय हो ही जाता, फिर कृ. का पृथक्‌ 
ग्रहण इसलिए है कि तनादिगण के ग्न्य कायं क्न. को नहो, जंसे 
तनादिकों से परे सिच्‌ का लक्‌ (४४०) से विकल्पसेहोतादहै, सो कन. 
सेन होवे । 

तनोति । तनुते । तनुवः; तन्वः (२००) । ततान । तेने । तनिता । 
तनिष्यति । तनिष्यते । तानिषति; तानिषाति । तनोतु । तनु, (२०१) । 
तनवानि । तनुताह्न्‌ । म्रतनोत्‌ । श्रतनुत । तनुयात्‌ । तन्वीत । तन्यात्‌ । 
तनिषीष्ट । अ्रतानौत्‌; भ्रतनीत्‌ । 


४४०-तनादिम्यस्तथासोः ॥। २ । ४ । ७६€ ॥। 
तनादि धातुभ्रों से परे जो सिच्‌, उसका लक्‌ होवे विकल्प से, त 
प्रौर थास्‌ परेहोंतो। 
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थास' श्रा्मनेपद प्रत्यय के साहचयं सेत भी आ्रात्मनेपद का एक- 
वचन लिया जाता है। इससे “यूयमतनिष्ट' यहां परस्म॑पद के मध्यम पुरुष 
वहुवचन में सिच्‌ लक्‌ नहीं होता । 

ग्रतत, (३०३) से ्रनुनासिक लोप; श्रतनिष्ट । श्रतनिषाताम्‌ 1 
श्रतनिपत । अ्रतथाः; श्रतनिष्ठाः। ग्रतनिषि। ्रतनिष्यत्‌ । ग्रतनिष्यत ॥ 

१५०२ षण्‌ दाने- सनोति । सनुते । सायात्‌, (१८५); सन्यात्‌ । 
श्रसात्‌, (३९४) ;` ग्रसनिष्ट । म्रसाथाः; असनिष्ठाः ॥ 

१५०३ क्षणु हिसायाम्‌-- क्षणोति । क्षणुते । श्रक्षणीत्‌, (१६२) से 
वृद्धि का निपेध । श्रक्षतः; ्रक्षणिष्ट । ब्रक्षथाः; श्रक्षणिष्ठाः ॥ 

१५०४ क्षिण्‌ च- क्षणोति, यहां उ प्रत्यय के आद्धं धातुक होने से 
लघ्‌पधगुण (५१) से होता है। क्षणुते । चिक्षेण । चिक्षिणे । क्षेणितासि । 
क्षेणितासे । क्षेणिषत्ति; क्षेणिषाति । भ्रक्षेणीत्‌ । श्रक्षित; श्रक्षेणिष्ट। 
ग्रक्िथाः; भक्षेणिष्ठाः ॥ 

१५०४५ ऋणु गतौ-्र्णोति । श्रणुतः श्रणु वन्ति । श्रानणं । 
श्रानृणतुः । श्रानृणे । अ्रणितासि । ब्रार्णीति. । श्रर्त; ्राणिष्ट । श्रार्थाः; 
श्राणिष्ठाः ॥ 

१५०६ तृणु अदने--तर्णोति । तणुं ते । भ्रतृतः; भ्रतणिष्ट । 

१५०७ धृग्‌ दीप्तौ--घर्णोति । घणुं ते । जघणं । जघुणे ॥ 

तनादय उदात्ताः स्वरितेत उभयतोभाषाः ॥ 
ये तन श्रादि ७ मात धातु सेट्‌ उभयपदी है 1। 


प्रथं दावात्मनेभाषो 1 


१५०८ वनु याचने = मांगना- वनुते । ववने, (१२८) 1 वनितासे । 
वनिष्यति । वानिषतं; वनिषातं । वनुताम्‌ । वनवं । भवनुत । वन्वीत । 
वनिषीष्ट । रवत; अ्रवनिष्ट । अ्रव॑थाः; भ्रवनिष्ठाः 1 भ्रवनिष्यत ।॥ 


२६९८ ग्राख्यातिके 


१५०९ भनु अवबोधने = निश्चित ज्ञान- 

मनुते । मेने । श्रमतः; म्रत्रनिष्ट।॥ 
उदात्तावनुदात्ततावात्मनेपदिनौ ।। 
ये दोनों धातु सेट्‌ ्रात्मनेपदी हैँ । 





श्रथेक उभयतोभाषः । 

१५१० इकृज. करणे == करना- 

श्रनुदात्त उभयतोभाषः 1 यह्‌ धातु श्रनिट्‌ उभयपदी है। करोति । 

"तस्‌ ' के परे भी उ प्रत्ययनिमित्त कन. को प्र्‌ गण हौकर-- 
४४१-श्रत उत्सावेधातुके ।। ६।४। ११०।। 

कज. धातु के श्रक्रार को उकारादेश होवे, कित्‌ डित्‌ सावंधातु 
परेहों तो। 

कुरुतः । कुवन्ति, यहां भी (१९७) सूत्र से दीघं प्राप्त है, उसका 
निषेध (४३०) हो जाता है। करोपि । कुरुथः । कुरुथ । करोमि । 
४४ २-नित्यं करोतेः ।॥ ६ । ४। १०८॥। 

करोति धातु सेपरे जो प्रत्यय का उकार उसका नित्य ही लोप होवे, 
वमपरेदोंतो। 

यह सूत्र (२००) का ्रपवाददहै। कुवंः। कुर्मः । कुरुते । कुव ति । 

चक्रार । चक्रतुः । चकथं; (१८४८) । चकृव । चक्र । चक्रपे । कर्ता । 


करिष्यति । करिष्यते, (२३८) । काषंति; कर्षति । काषंतं; काषतिं । 
करोतु । कुमतात्‌ । कुरु, (२०१) । करवाणि । करवाव । कुरुताम्‌ । 


श्रकगोत. । श्रकुरुत । 


तनादिगणः २६६ 


४४३-पेच। ६। ४1 १०६ ॥ 

करज. धातु से परे प्रत्ययके उकार कालोप हो, यकारादि प्रत्यय परे 
होतो कुर्यात्‌ 1 क्रियात्‌, (२३९) । कृषीष्ट, (२४०) । श्रकार्षीत्‌ । 
प्रकार्प्टाम्‌ । ग्रकृत । ब्रकृथाः; यहां सिच्लक्‌ (२४१) से नित्य होता टै । 
्रकरिष्यत्‌ । म्रकरिष्यत ॥। 


४४४-मन्त्रे चसह ररणशवृदहाद्‌ व॒च्करृगमिजनिभ्यो लेः ।। 
२॥ ४ । ८० ॥। 


वेदविषय मन्त्रभाग मे घस, ह्वर, णस, व, दह, श्राकारान्त, वच, क्र, 
गमि श्रौर जन धातुग्रों से परे जो लि, -उसका लुक्‌ होवे ॥ 


लि करके यहां लुङ कौ च्लि प्रत्यय समभा जाता है । “घस्लं अढने'- 
श्रक्षन्नमीमदन्त पितरः'--ग्रक्षन्‌ । श्रघसन्‌- लोक में होता है। ह्वर से 
ह्व. कौटिल्ये" समना चाहिये । "मा ह्वा ग्रह्वाः । लोक मे- ग्रहवार्षीत्‌ । 
"णश अदशंने'--"प्रणड मलत्यंस्य'- प्रणक, यहां रट का प्रभाव दै! 
लोक मे--प्रनशत्‌ । वृ करके "वड ओर वृजन ' दोनों का ग्रहण होता है। 


“सुरुचो वेन ्रावः'--म्रावः । भ्रावारीत्‌' राड पूवंक लोक मे-- 

“दह भस्मीकरणे '--्राधक्‌ । लोक मँ प्राधाक्षीत्‌ । श्रां पूरणे" - 
भ्राप्रा द्यावापृथिवी" ग्रप्राः । भ्रप्रासीत्‌ । लोकः मे-"वृच्‌'- "परा 
वकं." । लोक में--म्रवर्चीत्‌ । “कृ' धातु का-श्रक्रन्‌- बहुवचन में ग्रौर 
ग्रकः- एकवचन में । गम" का--श्रगमन्‌ । लोक मेँ--ग्रगमन्‌ । "जनः 
का--'्रज्ञत वा श्रस्य दन्ताः । लोक मे-- ग्रजनि--श्रजनिष्ट ।। 
४४५-अ्रभ्युत्सादयांप्रजनयांचिकयां रमयामकः 

पावयांक्रियादिदामक्रल्िति छन्दसि ।। ३ । १। ४२॥ 


म्रभ्युत्सादयाम्‌' श्रादि बेदविषय मे विकल्प मे निपातन किये है। 


२०५ ग्राख्यातिके 


सद, जन श्रौर रम इन ण्यन्त धातुभ्रों से लुडः लकारमेंभश्राम्‌ प्रत्यय 
निपातन किया हैम्नौर चिज. घतुसे भी लुड में श्राम्‌ प्रत्यय द्विवचन 
प्नौर कृत्व निपातन किया है 1 श्रकः' यह कृ. धातु का पूवंसूत्र (४४४) 
से सिद्ध प्रयोग का सद श्रादि चारों धातुग्रों के म्नन्त में ग्रनुप्रयोग कियाद 


जैसे--श्रभ्युत्सादयामकः म्रौ र लोक मे-भ्रभ्युदसौपदत्‌ । प्रजनयामकः, 
लोक में- प्राजीजनत्‌ । चिकयामकः, लोक मे--श्रचंषीत्‌ । रमयामकः, 
लोक मे -- अरीरमत्‌ । 


पावयांक्रियात्‌ । यहां ण्यन्त पूडः. धातु से लिङ. में प्राम्‌ प्रत्यय भ्रौर 
करज. धातु का श्ननुप्रयोग निपातन कन्या है । लोक मं--पाग्यात्‌ । 


विदामक्रन्‌, यहां लुड लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन मं विद धातु से 
ग्राम्‌ प्रत्यय कृञ. का अनुप्रयोग ग्रौर च्लि का लुक्‌ (४४४ ) से निपातन 
किया दै-। लोक मं ग्रवेद्विषुः होता है । (वृत्‌) ॥। 
इत्युविकरणस्तनादिगणः समाप्तः ॥ ८ ॥। 


यह उविकरणवाला तनादिगण समाप्त हृत्रा॥ ८ ॥ 


(९) अथ क्रयादिगणः ॥। 





श्रथोभयप दिनः षोडश ॥। 


१५११ इक्रीन द्रव्यविनिमये = द्रव्य का लेना देना- 
४४६-क्रयादिभ्यः श्ना 11 ३। १1 ८१॥ 

क्तवा ची सावधातुक परेहो तो क्री श्रादि धातुभ्नों से शना प्रत्यय हो । 

क्रीणाति । क्रीणीतः, (३८३) । पर नित्य प्रौर अन्तरङ्ग होनेसे 
ईकारादेण (३८३) का वाधक भिःकोम्रन्त म्रौरमको भरत्‌ श्रादेश 
होक्शट-- क्रीणन्ति, (३६५). क्रीणासि । क्रीणीते । कीणाते 1 क्रीणते । 

चिक्राय । चिक्रियतुः 1“ चिक्रथिथ; चिक्रेथ । चिक्रियिव । कता । 
क्रेष्यति । क्रेष्यते । क्रैषति; क्रैषाति । कवते; क्पातं 1 क्रीणातु । 
क्रीणीहि । क्रीणानि । क्रीणीताम्‌ । श्रक्रीणीत्‌ । अ्रक्रीणीत । कीणीयात्‌ । 
क्रीणीत । करीयात्‌ । करेषीष्ट । श्रक्रंषीत्‌ । श्रक्रेष्ट । भ्रक्रेष्यत्‌ 1 भ्रक्रेष्यत ॥ 


१५१२ प्रीज. तर्पणे कान्तौ च = तृप्ति ओर शोभा- प्रीणाति । 
प्रीणीते ॥ 


१५१३ भीन. पाके = पकाना- श्रीणाति । श्रीणीते ॥ 
१५१४ मीज. हिसायाम्‌-- मीनाति । मीनीतः । मीनीते । एच्‌ 
विषय मे आकारादेश (३९९) से-ममौ । मिम्यतुः । ममिथः; ममाथ । 


मिम्ये । माता । मास्यति । मास्यते। मासति । मासातिं । मीयात्‌ । 
मासीष्ट । श्रमासीत्‌ । भ्रमासिष्टाम्‌ । श्रमास्त । श्रमासाताम्‌ ॥ 


३०८ ग्राख्यातिके 


१५१५ षिज_ बन्धने -- सिनाति । स्िनीते 1 स्िषाय 1 सिप्ये । मेता 11 
१५१६ स्कुञ्‌. आप्रवणे = कूदना-- 
४४७-स्तम्भुस्तुम्भस्कम्भस्कुम्भुस्कुञ्भ्यः श्नुश्च ।। 
३।१। ८२) 
स्तम्भ श्रादि पांच धातुश्रो सश्नु श्रौर चकारसे शना प्रत्ययां 
कर्तावाची साव्रधातुक परेहोतो। 


स्कुनाति । स्नुनुत । स्कुनाति। स्कूुनीत । चस्काव। नुर्कतरिथ 
चुस्काथ । स्काता । म्रस्कोपीत्‌ । म्रस्कोप्ट ॥। 

'स्तम्भ' म्रादि चार धातु सौत्र है । इनका पाठ किसी गणम नही 
दे ग्रौर्‌ सव रोकने श्रथ में परस्मपदी है स्तभ्नोति । स्तभ्नाति, (१३९) 
से नलोप । तस्तम्भ  भ्रस्तभत्‌, (१५८) से गरड विकल्प; भ्रस्तम्भीत्‌ । 
स्तुभ्नाति; स्तुभ्नाति । स्वःभ्नाति; स्कभ्नाति । स्कुभ्नोति; स्कभ्नाति । 
चस्कम्भ 1 स्कम्भिता । स्कम्भिप्यति। 
४४८-हुलः श्नः शानज्भ्ो । ३। १।८३।। 

हलन्त धातु सेपरेजो श्ना प्रत्यय, उसको शानच्‌ आदश हाव, 
हिपरेदहोतो। 

स्तभान । स्तुभान । स्कभान। स्कुभान। रनुपक्ष मं- स्तभ्नुहि 
इत्यादि । र 3 

ग्रस्कभ्नात्‌; प्रस्कभ्नोत्‌ । स्कभ्नीयात्‌; स्कभ्नुयात्‌ । स्कभ्यात्‌। 
भ्रस्कभ्भीत्‌ । अर्कम्भिप्यत्‌ । 
४४९-छन्दसि शायजपि 11 ३। ११ ठ) 

वेद विषयमं हिपरेहोतोश्ना प्रत्ययकं स्थान मे शानच्‌ श्र 
शायच्‌ दोनों भ्रादेग हो । 

गृभाय । स्तभाय । स्कभाय । स्तभान वधान देव सवित 

१५१७ युज. बन्धने- युनाति । युनीते । युवाव । युवे ॥ 

क्रयादयोऽनुदात्ता उभयताभाषाः सप्त ॥ 
क्री रादि ७ सात धातु श्रनिट्‌ उभयपदी ह। 


कऋयादिगणः ३०३ 


१५१८ षन्‌ज. शब्दे क्नूनाति । कनूनीत । क्नविता । क्न विष्यति । 
श्रक्नावीत्‌ । अ्रक्नविष्ट ॥। 

१५१९ {द्र ज, हिसायाम्‌- द्रणाति। द्रणीते। दुद्राव । दुद्रवे ॥ 

१५२० पूज पवने = पवित्रता-- 
४५०-प्वादीनां हस्वः ॥ ७।३॥। ८० ॥। 

शित्‌ प्रत्यय परेहो तोप श्रादि धातुग्मों के ग्रच्‌ को हस्व होवे। 

पुनाति । पुनीते । पुपाव । पुपुवे । पविता । पविष्यति ॥ 

१५२१ मुज. बन्धने- मुना ति । मुनीते 1 माविषति; माविषाति ॥ 

१५२२ लज. छेदने = काटना- 

लुनाति । लुनीते । लुनातु । लुनौताम्‌ । 
तस्तरतुः । स्तरीता; स्तरिता। अ्रस्तृणात्‌ । अ्रस्तृणीत । स्तृणीयात्‌ । 
स्तृणीत । स्तीर्यात्‌ । स्तरिषीष्ट, (४२०; ४२१) स्तृषीष्ट । भ्रस्ता रीत्‌ । 
ग्रस्तारिष्टाम्‌ । भ्रस्तरिष्ट । (४२०); अरस्तरीष्ट; भ्रस्तीष्टं ॥ 

१५२४ चुम. हिसायाम्‌ - कृणाति । कृणीते । चकार । चकरतुः । 
चकरे, (२५८) ॥ 

१५२५ वुन, बरणे = स्वीकार- वृणाति । वृणीते । ववार । ववरे । 
वरिता; वरीता । वुर्यात्‌, (३८०; १९७) । वरिषीष्ट, (४२०); वृर्षीष्ट । 
म्रवारीत्‌ । भ्रवारिष्टाम्‌ । श्रवरिष्ट; अवरीष्ट; अ्रवृष्टं ॥ 

९५२६ धज. कम्पने-- धुनाति । धुनीते। तुधाव । दुधुवुः । 
दुधविथ; दुधोथ, (१४०) से इद्‌ विकल्प । धविता; धोता । धविष्यतिः; 
धोष्यति; अ्रधावीत्‌, (३३०) से नित्य इट्‌ । अधविष्ट; अधोष्ट ॥ 

उदात्ता उभयतोभाषा नव ॥ 


कन्‌ज भ्रादि ९ नव धातु सेट्‌ उभयपदी हैँ ॥ 


१५२२ स्तन आच्छादनें-- स्तृणाति । स्तृणीते । तस्तार । 





२०४ ग्राख्यातिके 


ग्रथ बध्नात्यन्ता एकविशतिः परस्मपदिनः 1! 

ग्रत वध धातुपर्यन्त-२१ इक्कीस धातु परस्मपदी कहते दै-- 

१५२७ शू हिसायाम्‌ --श्णाति । शशार । शश्रतुः । शशु, 
( ३८१ ) । दीघं + पक्ष मे--णणशरतुः > ( २५८ ) से गुण । णणरिथ । 
शश्रिव; शशरिव । शरीता; शरिता । शरिष्यति; शरीष्यति । शारीषतिः; 
शारीषाति । शारिपति; शारिपाति। श्रृणातु। श्रणीहि। ्रध्णणात्‌ 1 
श्छ़णीयात्‌ । शौर्यात्‌ । अ्रशारीत्‌ । अ्रणारिष्टाम्‌ । अ्रणरीप्यत्‌; अ्रशरिप्यत्‌ । 

१५२८ पु पालनपुरणयोः - ` 

पृणाति । पप्रतुः । पपरतुः । पूर्यात्‌, (३८०) ॥ 

१५२९ वु वरणे = भरण इत्येके- वृणाति । वूर्यात्‌ ॥ 

१५३० भु भत्सने--भरण इत्यन्ये भृणाति ॥ 

१५३१ म हिसायाम्‌- मृणाति । ममार ॥ 

१५३२ दु विदारणे-दणाणि । दद्रतुः । ददरतुः ॥। 

१५३३ जु वयोहानौ = सु इत्येके- जृणाति । भूणाति । जीर्यात्‌ । 

धु इत्यन्ये--धृणाति ॥ 

१५३४ नू नये = ले चलना--नृणाति । नत्तुः; ननरतुः ॥ 

१५२५ कु हिसायाम्‌- कृणाति ॥ 





१५३६ ऋ गतौ- ऋणाति । अ्राञ्चकार । अ्रराम्बभूव । प्ररामास। 
ग्ररिता; प्रीता। म्रार्णात्‌ । आर्णीताम्‌ । ईर्यात्‌ । ्रारीत्‌ । भ्रारिष्टाम्‌ ॥ 
१५३७ गृ शब्दे-- - गृणाति । जग्रतुः; जगरतुः । गरीता; गरिता । 
गरिष्यति; गरीष्यति । गारीषति; गारीषाति। गृणातु । गृणीहि । 
ग्रगृणात्‌ 1 गृणीयात्‌ । भ्रगारीत्‌ ॥ 
श्रादय उदात्ताः ॥ 
\। ग्रादि ११ ग्यारह धातु सद्‌ हं॥ 


क्रयादिगणः ३०५ 


१५३८ ज्या वयोहानौ-(२८६) से य कोड सम्प्रसारण भ्रौर 
पूर्वरूप एकादेश होता है । 


४५ १-हलः ॥ ६।४।२॥ 


ग्रङ्क का श्रवयव हर्‌ से परे जो संप्रसारण, उसको दीघं होवे । 

जिनाति, यहां जि को दीघं होकर फिर ह्रस्व (४५०) से हो जाता है । 
जिज्यौ, (२८२) । जिज्यतुः, (२८६) । ज्याता । ज्यास्यति । ज्यासतिः; 
ज्यासाति । जिनातु- । भ्रजिनात्‌ । जिनीयात्‌ । जीयात्‌ । (२८६) । 
भ्रज्यासीत्‌ । श्रज्यास्यत्‌ ॥ 


१५३९ व्री वरणे- 

त्रिणाति । वित्राय । वित्रियतुः। ब्रता । त्रीयात्‌ 1 

१५४० री गतिरेषणयोः = गति ओर भेडियि का शब्द- 

रिणाति ५ 

१५४१ लो श्लेषणे-लिनाति । (४००) से श्रात्व विकल्प- 
ललौ; लिलाय 1 लिल्यतुः । ललिथ; ललाथः; लिलयिथ । लाता; लेता। 
लास्यति; लेष्यति । लासति; लासाति । कषति; लकषाति । लिनातु । 
लिनीहि । श्रलिनात्‌ । लिनीयात्‌ । लायात्‌; नेयात्‌ । भ्रलासीत्‌; 
श्ररुषीत्‌ । अलास्यत्‌; श्रलेष्यत्‌ ॥। 

१५४२ व्ली वरणं = स्वीकार-व्लिनाति ॥ 

१५४३ प्ली गतौ-प्लिनाति ॥ 

(वृत्‌) इति प्वादयः ॥ 
ये (४५०) सूत्र मे कहे प्वादि धातु पूरे हए ॥ 

१५४४ क्षीष्‌ {हिसायाम्‌-- 

क्षीणाति । षित्‌ का प्रयोजन कृदन्त मे श्रावेगा ॥ 

१५४५ श्री भये = डर -भरण इत्येके- श्रीणाति । 

२० 


३०६ ्राख्यातिके 


१५४६ ज्ञा अवबोधने-- जानाति, (४०२) । जानीतः । जानन्ति । 
जानासि । जज्ञौ । जज्ञतुः । जज्ञिथ; जज्ञाय । ज्ञाता । ज्ञास्यति । जासति; 
ज्ञासाति । जानातु । जानीहि । जानानि । श्रजानात्‌ । जानीग्रात्‌ । जेयात्‌; 
ज्ञायात्‌ । भ्रज्ञासीत्‌ 1 भ्रज्ञास्यत्‌ ॥ 

१५४७ बन्ध ॒ बन्धने = बांधना-- वध्नाति । ववन्विध; त्रवन्ध । 
बन्धा । बन्धारौ । बन्धारः । भन्त्स्यति । भन्त्सति; भन्त्माति । वध्नानु। 
बधान, (४४८; ४४९); बधाय । श्रवध्नात्‌ । बध्नीयात्‌ । वध्यात्‌ 1 

ग्रभान्त्सीत्‌ । भ्रबान्धाम्‌, यहां भष्भाव विधायक सूत्र (२०४) से 
सिच्लोप (१४२) पूवं होने से भष्भाव को ग्रसिद्ध मानकर सिच्लौप 
(१४२) से हो जाता है 1 पीठे प्रत्ययलक्षण सूत्र की श्रयेक्षा में त्रिषादी 
का सिच्लोप असिद्ध होनेसे सादि प्रत्ययके न रहनेस भनप्भाव न्ह 
होता । भ्रभान्त्सु 

ज्यादयोऽनुदात्ताः परस्मंभावाः ॥ 
ये ज्यादि १० दश धातु अनिट्‌ परस्मपदी टै।। 


= ऋभ्व ६ 
श्र्धक श्रात्मनेपदी ।। 
१५४०८ वृङ्‌ संभक्तौ = अच्छी भक्ि--उदात्त श्रात्मनेपदी। यह्‌ 
धातु सेद्‌ हं 
वृणीते । वव्र । ववृषे । ववृद्वे । वरोता; वरिता । वृर्णःताम्‌ । 
श्रवृणीत । वृणीत । वरिषीष्ट, (४२०; ४२१), वृपीष्ट । ग्रवरीष्टः; 
भ्रवरिष्ट; अ्रवत । प्रवरीष्यत; श्रवरिष्यत ॥ 


इतः परस्मेपदिनः 
गरब यहां से श्रागे परस्मं पदी धातु कहते दै- 
१५४९ अन्य विमोचनप्रतिहषंयोः = छ्टना ओर आनन्द- 
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श्रथ्नाति । (२७१), शश्राथ । शरेयतुः । श्रेथुः । श्रेथिय । शश्र । 
शश्राथ । श्रन्थिता । श्रन्थिष्यति 1 श्रन्थिषत्ि; श्रन्थिषाति। श्रथ्नातु। 
श्रथान; श्रथाय । प्रध्रथ्नात्‌ । श्रथ्नीयात्‌ । श्रथ्यात्‌, (१३९) । भ्रश्रन्थीत्‌ ॥ 
म्रश्नन्थिष्टाम्‌ । अरश्रन्थिष्यत्‌ ॥ 

१५५० मन्य विलोडने- मथ्नाति । मथान; मथाय ॥ 

१५५१ श्नन्थ, ग्रन्थ सन्दभं- ग्रथ्नाति । ्रथान । प्रथ्यात्‌ । 

ग्रथं भिन्न होने से श्रन्थ" फिर पढाहै॥ 

१५५२ कुन्य संश्लेषणे-- कुथ्नाति 1 कुथान ।। 

१५५३ म्रद क्षोदे = पीसना- मृद्नाति । मृदान ॥ 

१५५४ मृड च-- अयं सुखेपि- मृडनाति । मृडान ॥ 

१५५५ गुध रोषे = रिसाना- गुध्नाति । गुधान 1 

१५५६ कुष निष्कषें = खीचना- 

कुष्णाति 1 चुकोप । चृकूषतुः 1 कोषिता 1 कोषिष्यति । कोषिषतिः; 
कोपिषाति । कुष्णातु । कुपाण । ्रकोपीत्‌ । 


४४ २-निरः कुषः 11 ७।२।४६॥ 

निर्‌ उपसगं पूवक कुष धातु से परे वलादि श्राद्ध धातुक को इट्‌ का 
आगम विकल्प करके होवे । | 

निष्कोषिता; निष्कोष्टा। निरकोपीत्‌; निरकुक्षत्‌, (२०७) से क्स ॥ 

१५५७ क्षुभ संचलने = चलायमान होना-- 

यहाँ पकार से परे णत्व प्राप्त है, इसलिये-- 

४५२-क्षुभ्नादिष्‌ च ॥! ८1 ४।३६ \ 

क्षुभ्ना प्रादि शब्दों मे नकार को णकारादेश न होवे । 

क्षुभ्नाति । क्षुभ्नीतः 1 क्षोभिता । क्षुभाणः; क्षुभाय ॥ 

१५४५८५९ णभ, तुभ {हिसायाम्‌- नम्नाति । तुभ्नाति । नभानः; 
नभाय । ये दोनों धातु भ्वादि (७७४-७५) भ्रौर दिवादिगण (१२७८-७९) 
मेभीभ्राचुके टै 


३०६८ भ्राख्यातिके 


१५६० क्लिश विबाधने = दुःख होना- क्लिश्नाति । चिक्लेश- 1! 
क्लेशिता; क्लेष्टा (१४०) । भक्लेशीत्‌; भ्रक्लिक्षत्‌ ॥। 
१५६१ अश भोजने-श्रए्नाति । भ्राश । श्राणतुः । श्रशान ॥ 


१५६२ उध्रस उच्छै-उकार की इत्संज्ञा । ध्स्नाति । दध्रासर ।, 
` ध्रसिता । ध्रसान ॥ 


१५६३ इष आभीक्ष्ण्ये = वार-वार वा शीघ्र होना- 


इष्णाति । इयेष । ईषतुः । एषिता । एषिष्यति । इषाण । एेष्णात्‌ ।› 
इष्णीयात्‌ । इष्यात्‌ । एेषीत्‌ ॥ 


१५६४ विष विप्रयोगे = विरुढ संयोग- 

विष्णाति 1 वेष्टा । यह धातु अनिट्‌ है ।। 

१५६५-६६ प्रुष, प्लुष स्नेहनसेवनपुरणेषु- 

भरष्णाति । प्लुष्णाति ॥ 

१५६७ पुष पुष्टौ- पुष्णाति । पोषिता । पुषाण ॥ 

१५६०८ मुष स्तेये =चोरी- मुष्णाति । मोषिता । मुषाण ॥। 

१५६९ खच भूतप्रादुभवि = हो चके का फिर होना- 

खच्जाति । खचान । 

वान्तोऽयमित्येके--कोई के मत में यह्‌ खव' धातु है वहां- 
४५४- च्छवोः शूडनुनासिके च ।। ६ ।४। १६ ।। 

तुक्‌ श्रागमके सहितजोच श्रौरव उनकोश श्रौर ऊट्‌ श्रादेशः 


यथासंख्य करके हों, भ्रनुनासिक, क्विप्‌ श्रौर लादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय 
परे हों, तो । 

पीछे ऊट्‌ के साथ वृद्धि एकादेश होकर-खौनाति । खौनीतः। 
चखाव । चखवतुः । खविता । खौनीहि, यहां परत्व से प्रथम ऊट्‌ होकर 
हवन्त के न रहने सेदहिकोधिनहुम्रा ॥ 
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१५७० हठ च = चकार से पूर्वोक्त अथं लिया जाता है- 
श्ट्त्व होकर--हेटणाति । हेठान ॥ 
श्रन्यादयो द्वाविशतिविषिवजंमूदात्ता उदात्तेतः ॥ 
श्रन्थ श्रादि २२ बाइस धातु विष्‌ को छोड के सेट्‌ परस्मेपदी है ॥ 





भ्रथक उभयतोभाषः ॥! 

१५७१ ग्रह॒ उपादाने ब=लेना- 

उदात्तः स्वरितेत्‌ । यह्‌ धातु सेट्‌ उभयपदी दै ¦ 

गृहणाति, (२८६) से सम्प्रसारण । गृणीते । जग्राह । जगृहतुः। 
-जगहुः ॥ 
४५५-- ग्रहोऽलिटि दीघं: ॥ ७ । २। ३७ ॥। 

एकाच्‌ ग्रह धातुसे विहित जो इट्‌ उसको दीघं होवे परन्तु लिट्‌ परे 
नहो तो। 

लिट्‌ में निषेध होने से-जग्रहिथ, यहां दीधंन हृप्रा। ग्रहीता ।॥ 
ग्रहीष्यति । ग्रहीष्यते । भ्राहिपति; ग्राहिपाति । गृहणातु । गृहाण ॥ 
भ्रगृहणात्‌ । गृहणीयात्‌ । गृह्यात्‌ । ग्रहीपीष्ट । भ्रग्रहीत्‌, (१६२) । 
भ्ग्रहीष्टाम्‌ । श्रग्रहीष्ट । म्रग्रहीपाताम्‌ । श्रग्रहौपत । म्रग्रहीष्यत्‌ । 
प्रग्रहीप्यत ॥ (वृत्‌) ॥ 

इति श्नाविकरणः ऋचयादिगणः समाष्टः॥ ९ ॥1 


यह्‌ नाविकरणवाला क्रयादिगण समाप्त हूग्रा ॥ ९ ॥ 


(१०) अथ चुरादिगणः ॥ 





श्रथ स्तुप्यन्ताः परस्मेपदिनः ॥\ 

१५७२ चुर स्तेये = चोरी करना- 

४५६ सत्यापपाशरूपवीरातुलश्लोकसेनालोमत्वचवमेवणं- 
चरणं चुरादिभ्यो रिच्‌ ॥ ३ । १।२५।। 

सत्याप, पाण, रूप, वीणा, तुल, श्लोक, सेना, लोम, त्वच, वम, वणं, 
चूणं श्रौर चुरादि धातुम्रों से णिच्‌ प्रत्यय होवे । 

सत्याप श्रादि चृणं पयंन्त प्रातिपदिकं का वर्णन नामधातुप्रक्रिया' में 
करगे श्रौर चुरादि धातु्रों सेस्वाथं में णिच्‌ होकर-"चर-+णिच्‌' की 
धातुसंज्ञा (१६७) से, णिच्‌ को मानकर गुण (५१) से, तिप्‌, शप्‌ को मान 
कृर गुण रौर भ्रयादेश होकर-चोरयतिः । चोरयतः । चोरयन्ति । 
४५७ रिचश्च ।॥। १ । ३।७४।। 

क्रिया का फल कर्ता के लिये हो तो णिजन्त धातु से श्रात्मनेपदसंज्ञक 
भ्रत्यय हों । 

चोरयते । चोरयाञ्चकार । चोरयाञ्चक्रं । चोरयामास । चोरयाम्बभ्रूव।' 
चोरयिता । चोरयिष्यति । चोरयिष्यते । चोरयथिषति; चोरयिषाति । 
चोरयतु । चोरयताम्‌ । भ्रचोरयत्‌ । चोरयेत्‌ । चोर्यात्‌ । चोरयिषीष्ट । लुङ . 
भें (१७६) से चडः, (१७९) से उपधा को हरस्व, (१८०) से द्वित्व, (१८३) 
से श्रभ्यास को दीघं होकर अच्‌ चरत्‌ । प्रचूचुरत ॥ 
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१५७३ चिति स्मृत्याम्‌ = स्मरण-- चिन्तयति । भ्रचिचिन्तत्‌ । 

इस “चिति धातु को इदित्‌ पटने से यह्‌ जापक होता है कि चुरादि 
धातुग्रों से णिच्‌ प्रत्यय विकल्प से होवे, पक्ष में चुरादिकोंसे शप्‌ भी होवे 
क्योकि जो “चिन्त पृते तो “चिन्त्यात्‌' भ्रादि प्रयोगों में नकारलोप 
(१३९) सेहो जाता ॥ 

१५७४ यत्रि संकोचने--यन्वयति । भ्रयन्त्रयत्‌ ॥ 

१५७१५ त्फुडि परिहासे = ठटा करना- 

स्फुण्डयति । श्रपुर्फुण्डत्‌ । 

रपट इत्येके-र्फुण्टयति ॥। 

१५७६ लक्ष दशंनाङ्नयोः = देखना ओर चिह्न 

लक्षयति । अ्रललक्नषत्‌ ।।` | 

१५७७ कुद्रि अनृतभाषणे = स्र ठ बोलना- 

कुन्द्रयति । अ्रचृकुन्द्रत्‌ ॥। 

१५७८ लड उपसेवायाम्‌ =लाड-- 

लाडयति, (१२६) से वृद्धि । भ्रलीलडत्‌ ॥ 

१५७९ भिदि स्नेहने- मिन्दयति । ्रभिमिन्दत्‌ । मिन्यात्‌ ।। 

१५८० ओलडि उत्क्षेपे = ऊपर की फकना-लण्डयति । 

किन्हीं के मतम ग्रोकार कौ इत्संज्ञा नहीं होती, वहां-श्रोलण्डयति। 

उकारादिरयभित्यन्ये- कोई इस धातु को उकारादि कहते हैँ। 
उलण्डयति ॥ 

१५८१ जल अपवारणे = जाल- जालयति । भ्रजीजलत्‌ । 

लज इत्येके--लाजयति । म्रलीलजत्‌ ॥ 

१५८२ पीड अवगाहने = पीडा- पीडयति । 


२१२ आख्या तिके 


४१८-अ्जभासभाषदीपजीवमीलपीडामन्यतरस्याभ्‌ ।। 


७।४।२३॥ 


भ्राज श्रादि धातुभ्रों को उपधा को विकल्प करके ह्रस्व हो, चडःपरक 
णिपरेहोतो। 


भ्रपौपिडत्‌; ्रपिपीडत्‌, यहां जिस पक्षमें स्व नही होता है वहां 
लघुपरक प्रभ्यासकेनहोनेसे प्रभ्यासको दीघं (१८३) से नटी होता ॥ 
१५८३ नट अवस्पन्दने = नाचना-- नाटयति । श्रनीनटत्‌ । 


१५८४ श्रथ प्रयत्ने- प्रस्थान इत्येके-कोई के मत में श्रय 
धातु प्रस्थान अयं मे है--श्राथयति ॥ 


१५८१५ बध संयमने = बन्धन- वाधयति । प्रवी वधत्‌ ।। 
१५८६ प्‌ पुरणे- 

| = 
पारयति । पारयते । पारयाञ्चकार पारयिता । श्रपीपरत्‌ । 


इस धातु को दीघं ऋकारान्त पढ्ाहै, सो हस्वक्टनेतो भी णिच्‌ में 
. वृद्धिहोही जाती, फिर यह ज्ञापक होता हैकरि इससे शप्‌ भी टेवे-- 
परति । परतः । पपार । पपरतुः ॥ 


१५८७ ऊजं बलप्राणनयोः = बल ओर जोवन-ऊजंयति ॥ 
१५८८ पक्ष परिग्रहे = लेना-पक्षयति । अपपक्षत्‌ ॥ 
१५८९-९० वर्ण, चरणं प्रेरणे वणं वर्णन इत्येके = व्याख्यान-- 
वणंयति । चूर्णयति ॥ 
१५९१ प्रथ प्रख्याने = प्रकट करना-- प्राथयति । 
ठन €-श्रत्‌ स्मुदत्वरनथ चदस्तुस्पशाम्‌ ॥\ ७।४। €५।। 


स्मर भ्नादि धातुम्रों के प्रभ्यास को भ्रकारान्त श्रादेश हो, चडपरक 
णिपरेहोतो। 
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यह्‌ सूत्र सन्वदाव (१८१) से प्राप्त इत्व (१८२) का भ्रपवाद है। 
ऋअपप्रयत्‌ ॥ 


१५९२ पृथ प्रक्षेपे पथंयति । पथं यते । पथंयाञ्चकार ॥ 
४६०-उऋत्‌ ॥ ७।४।७॥। 


धातु कौ उपधा ऋकार के स्थान में ऋत्‌ भ्रादेश विकल्प से होवे, 
चङ्परकणिपरेहोतो। 


यह सूत्र गुण वृद्धि श्रादि का बाधक है। श्रपीपृथत्‌; भ्रपपयंत्‌ । 
्रपीपृथतः; म्रपपथंत । 

पय इत्येके- पाययति ॥। 

१५९२ षम्ब सम्बन्धने = मेल-सम्बयति । भ्रससम्बत्‌ ॥ 

१५९४ शम्ब च- श्रशशम्बत्‌ । 

साम्ब इत्येके प्रससाम्बत्‌ ॥ 

१५९५ भक्ष अदने- भक्षयति ॥ 

१५९६ कुट छैवनभत्संनयोः--पुरण इत्येके- 

कुटूयति 1 भ्रच्‌कुटुत्‌ ॥ 

१५९७-९ पुट, चट अल्पीभावे = थोड़ा होना- 

पुटयति । चृदरयति ॥ 

१५९९-१६०० अट, ष्ट अनादरे-ग्रटयति । 

इस धातु को दकारोपध मानने सेउस दकारको ट केसंयोग में 
टकार ही होकर, उसके प्रसिद्ध होने से संयोगादि दकार को द्वित्व नहीं 
होता--ग्रादरटत्‌ ।। 

६०१ चुण्ठ स्तेये--लुण्ठयति ॥। 
१६०२-०३ शठ, श्वठ असंस्कारगत्योः-शाख्यति । शवाठ्यति ॥ 
श्वठि इत्येके--श्वण्ठयति ॥ | 


३१४ ्राख्यातिके 


१६०४-०९ तुज, तुजि, पिज, पिजि, लजि, -लुजि {हिसाबला- 
दाननिकेतनेषु = हिसा, बल, आदान मौर स्थान- 


तोजयति । भ्रतुतुजत्‌ । तुञ्जयति । श्रतुतुञ्जत्‌ । पेजयति । 
भ्रपीपिजत्‌ ॥ 


१६१० पिस गतौ-पेसयति । 

१६११ षान्त्व सामप्रयोगे = शान्ति करना- सान्त्वयति ॥ 

१६१२-१३ श्वल्क, वल्क परिभाषणे--एवल्कयति । वल्कयति ॥। 

१६१४ स्णिह स्नेहने = प्रीति- स्नेहयति । प्रसिस्निहत्‌ । 

स्फिर इत्येके-स्फेटयति ।। 

१६१५ घ्मिट अनादरे- ग्रसिस्मिटत्‌ । 

स्मिङ अनादर इतयेके-इसमे णिच्‌ को द्धोडकर केवल रिमिङ. 
धातु से डिन्त्करण निष्प्रयोजन होने से णिजन्त से भ्रात्मनेपद ही होते हैँ ।। 


१६१६ श्लिष श्लेषणे--श्लेषयति । अशि र्लिषत्‌ । 
१६१७ पयि गतौ-पन्थयतिं ॥ 
१६१८ पिच्छं कुटूने = क्टना-पिच्छयति ॥ 
१६१९ छि स्म्बरणे- छन्दयति ।। 
१६२० श्रण दाने-श्राणयति ।। 
१६२१ तड आघाते = ताडइना-- ताडयति 1 श्रतीतडत्‌ ॥ 
१६२२-२४ खड, खडि, कडि नेदने-- 
 खाडयति । खण्डयति । कण्डयति ॥ 
१६२५ कुडि रक्षणे- कुण्डयति ।। 
१६२६ गुडि वेष्टने--रक्षण इत्येके--गुण्डयति । 
कुठि, गुहि चेत्यन्ये-कुण्ठयति । गुण््यति । ्रचुकरुण्ठत्‌ ।। 
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१६२७ खुडि खण्डने = काटना- खण्डयति ॥ 

१६२८ वहि विभाजने = बांटना-वण्ठयति । - 

वडि इत्येके-वण्डयति ॥ 

१६२९ मडि भूषायाम्‌ व्शोभा- 

मण्डयति । मण्डयते । मण्डयाञ्चकार । मण्डयिता । मण्डयिष्यति ॥' 
मण्डयिषति; मण्डयिषाति। मण्डयतु । मण्डयताम्‌ ।. श्रमण्डयत्‌ ।. 
मण्डयेत । मण्डचात्‌ । अ्रममण्डत्‌ । भ्रमण्डयिष्यत्‌ ॥ 


१६३० भडि कल्याणे-भण्डयते ॥ 

१६३१ छदं वमने- छदयाज्चके ।। 

१६२२-३३ पुस्त, बस्त, आद रानादरयोः- पुस्तयितासे ।। 
१६३४ चद संचोदने-- चोद यिष्यते ॥ 

१६२३५३६ नक्क, धक्क नाशने-- नक्कयिषते; नक्कयिषातं ॥ 
१६२३७-३८ चक्क, चुक्क व्यथने चक्कयताम्‌ ॥ 

१६३९ क्षल शौचकमणि = शुद्धि करना- क्षालयति । 

१६४० तल प्रतिष्ठायाम्‌--ग्रतालयत ॥ 

१६४१ तुल उन्माने = तोलना- तोलयति । भ्रत्ूतुलत्‌ ॥ 
१६४२ दुल उन्क्षेपे = फंकना--दोलयति ॥ 

१६४३ पुल महत्वे पोलयेत ॥ 

१६४४ चुल समुच्छाये-चोलयिषीष्ट । श्रचूचुलत ॥ 

१६४५ मूल रोहणे- मूलयति ॥ 

१६४६ बुल निमज्जने = डबना- ग्रवूवुलत्‌ ॥ 

१६४७-४८ कल, विल क्षेपे = निन्दा- कालयति । वेलयति । 
[१६४९ विल भेदने- बेलयति ॥ 

१६५० तिल स्नेहने-तेलयति ॥ 

१६५१ चल भृतौ- चालयति ॥। 

१६५२ पाल रक्षणे- पालयति ॥। 
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१६५२ लष {हसायाम्‌-- टृषयति ॥। 

१६५४ शुल्व माने-शुल्वयति ।। 

१६५५ श॒पं च-शूपंयति ॥ 

१६७६ चट छेदने-चोटयति ॥ 

१६५७ मुट संच्‌णने-- मोटयति ॥ 

१६५८-५९ पडि, पसि नाशने-पण्डयति । पंसयति ॥। 
१६६० व्रज मागंसंस्कारगत्योः-- त्राजयति ॥ | 

१६६१ शुल्क अतिस्पशने--णुल्कयति ॥ 

१६६२ चपि गत्याम्‌-- चम्पयति । अ्चचम्पत्‌ ॥ 

१६६३ क्षपि क्षान्त्याम्‌ = सहना क्षम्पयति । अ्रचक्षम्पत्‌ ॥ 
१६६४ क्षजि कृच्छजोवने = कठिनता से जोना--क्षञ्जयति ॥1 
१६६५ श्वतं गत्याम्‌-र्वतयति ॥ 

१६६६ श्वश्च च-शवश्रयति ॥। 


१६६७ शप भिच्च- ज्ञप धातु से णिच्‌ प्रत्यय श्रौर उसकी मित्‌ 
सज्ञा हो । 


ह ६ १-मितां हस्वः ॥ ६ ।४।&२।। 


मित्संज्ञक धातुप्नों की उपधा को हस्व हो णिच्‌ पर हो तो। 

ज्ञपयति ॥ 

१६६८ यम॒ च परिवेषणे-परोसने ्रथं मे यम धातु से णिच्‌ 
प्रत्यय श्रौर उसकी मित्संज्ञा होती है । यमयति, (४६१) से हस्व ।। 

१६६९ चह परिकल्कने = मूर्खता- चहयति । श्रची चहत्‌ । 

चप इत्येके-चपयति । ्रचौ चपत्‌ ॥। 

१६७० रह त्ागे-- रहयति । अररी रहत्‌ ॥ 

१६७१ बल प्राणने = जोवन-- वलयति ॥ 

१६७२ चिज. चयने => इकट्रा करना- 
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४६२-चिस्फुरोरणो । ६ । १।५४॥ 

चि श्रौर स्फुर धातुके एच्‌ कोश्राकारादेश विकल्प से हो, णिच्‌ 
परेहोतो। 

श्राकारादेश होने के पश्चात्‌- 


४६२-श्रतिह्लीन्लीरीक्नूयीक्ष्याय्यातां पुग्‌ रो ॥। 
७।३।३६॥ 


ऋ, ह्वी, व्ली, री, कनूयो, क्ष्मायी भौर श्राकारान्त धातुग्रों को पुक्‌ 
काञ्रागमदहोणिपरेहौतो। । 

चापयति । श्रचौचपत्‌ । जिसपक्ष मे श्राकार-न हुमा, वहां 
चययति । 

इस धातु में जित्‌ करने से णिच्‌ प्रत्यय का विकल्प होता है क्योकि 
नित्‌ करने का प्रयोजन श्रात्मनेपद होना णिजन्त सेभी उसी श्रयं में 
होजाता, फिर णिच्‌ से श्रलग भी भ्रात्मनेपद होने के लिये जित्‌ पढ़ा है-- 
चयते । चयति ॥ 

नान्ये भितोऽहेतौ (ग०)-स्वाथं णिच्‌ में ज्ञप आदि धातुओं से अन्य 
धातु मित्संज्ञक न हों । 

इस नियमके करने से प्रयोजन यह है कि जिन शम आदि अमन्त 
आातुओं की भ्वादिगण में मित्संज्ञा कर चुके है, उनमे से जिस किसी धातु 
से इस च॒रादिगणमेंस्वाथं मे णिच्‌ करे तो भी मित्संज्ञान हो केवल ज्ञप. 
आदि धातुओं कीहीदहो॥ 

१६७३-७५ घट चलने; मुस्त संघाते; खट संबरणे-- 

घटयति । मूस्तयति । खदुयति ॥। 

१६७६-७८ षटु, स्फिट्र, चवि {हिसायाम्‌- चुम्बयति ॥ । 

१६७९ पूल संघाते- पूणं इत्येके पुण इत्येके- पूलयति ॥ 

१६८० पु स भभिवद्ध ने = बदृना-- पु सयति । अपुपु सत्‌ ॥\ 

१६८१ टकि बन्धने-टद्भूयति ॥ 
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१६८२ धूस कान्तिकरणे = इच्छा करना--घूसयति । अदुधूसत्‌ ॥ 
दूष इत्येके--धूश इत्यपरे धृषयति । धूणयति ॥ 
१६८३ कौट वरणे कीटयति । अचिकीटत्‌ ॥ 
१६८४ चूणं संकोचने- चूणयति ॥ 
१६६५ पुज पुजायाम्‌- अपुपूजत्‌ ॥ 
१६८६ अक स्तवने = स्तृ ति--तपन इत्येके- 
भकयति । आचिकत्‌ ॥ 
१६८७ शुठ आलस्ये-अशूशुटत्‌ ॥ 
१६८८ शुठि शोषणे- शुण्ठयति ॥ 
१६८९-९१ जड प्रेरणं; गज, भाज शब्दार्थे- 
गाजयति 1 माजंयति । अममाजंत्‌ ॥ 
१६९२ मचं च-मचंयति ॥। 
१६९३ घ॒ प्रलवणे- घारयति । अजीघरत्‌ ।॥। 
१६९४ पचि विस्तारवचने = विस्तार से कहुना-पञ्चयति ॥ 
१६९५ तिज निशाने = तौक्ष्णता- तेजयति ॥ 
१६९६ कत संशब्दने = कीति- 
४६४-उप्रधायाश्च ॥ ७।१। १०१) 
धातु कौ उपधा का जो ऋकार, उसको इकारादेश हो । 
रपर इर्‌ होकर (१३०) सूत्र से दीघं होता है-कीत्तंयति। 
"को तयांचकार । अचीङृतत्‌; अचिकीर्तत्‌, (४६०) ॥ 
१६९७ वद्ध छेदनपुरणयोः-- वद्ध यति ॥ 
१६९८ कुवि आच्छादने--कुम्बयति । 
कुभि इ्येके-कुम्भयति ॥ 
१६९९-१७०० लुवि, तुवि अदशने-अर्दन इत्येके- 
लुम्बयति । तुम्बरयत्ति ॥ 
१७०१ ह लप व्यक्तायां वाचि-ह्खापयति । 
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क्लप इत्येके-क्लापयति ॥ 

१७०२ चुटि छेदने--चृण्टयति । श्रचुचुण्टत्‌ ॥ 

१७०३ इल भरेरणे--एलयति । एेलिलत्‌ ॥ 
४६५-नोनयतिध्वनयत्येलयत्यदयतिभ्यः।। ३। १।५१॥। 

ऊन, ध्वन, इल ओर अदं इन णिजन्त धातुओं से परे च्लि के स्थान 
मे चडः आदेशन हो, वेदविषय में। 

यहां (१७६) से चड प्राप्त था, उसक्म निषेध है-एेलयीत्‌ ॥ 

१७०४ जच्छ म्लेच्छनं ~ अशुद्ध बोलना-म्रच्छयति । अमस्रच्छत्‌ ॥ 

१७०५-०७ म्लेच्छं अव्यक्तायां वाचि; ब्र स, बहु {हिसायाम्‌- 

ब्र सयति । वहं यंति ॥ 

१७००८०९ गजं, गदं शब्दे गजंयति । गदयति ॥ 

१७१० गधं अधभिकाङः क्षायाम्‌-गधंयति ॥ 

१७११-१२ गुदे, पुवं निकेतने = स्यान- गदयति । पवयति । 
अजुग्‌ दत्‌ । अपुपूवत्‌ ॥ 

१७१३ जसि रक्षणे- मोक्षण इत्येके- जंसयति । अजजंसत्‌ ॥ 

१७१४ ईड स्ततौ-ईडयति । एेडिडत्‌ ॥ 

१७१५ जसु {हिसायाम्‌-- जासयति । अजीजसत्‌ ॥ 

१७१६ पिडि संघाते- पिण्डयति । अपिपिण्डत्‌ ॥ 

१७१७ रुष रोषे--रुट इत्येके--रोयति । रोटयति ॥ 

१७१८ डिप क्षेपे--अडीडिपत्‌ ॥ 

१७१९ ष्ट्ुप समुच्छाये-स्तोपयति । भ्रतुष्टुपत्‌ ॥ 

सेट्‌ परस्मपदिन एकशतमष्टचत्वारिशच्च । 
ये चुर आदि १४८ धातु सेट्‌ पंरस्मपदी दै । 

यद्यपि कतु गामी क्रियाफल में इनसे भ्रात्मनेपद होते है तो भी अगले 

धातुओं की श्रपेक्षा से (जो नित्य आत्मनेपदी है,) परस्मेपदी है ॥ 


२३२० श्राख्यातिके 


प्रथ श्राकुस्मादात्मनेपदिनः ॥\ 
अव यहां से कुस्म धातु पयंन्त आत्मनेपदी कहते हँ भ्र्थात्‌ 
कृतु गामी क्रियाफल से अन्यत्र भी आत्मनेपद ही हो- 
१७२० चित संचेतने--चेतयते । अची चितत ॥ 


१७२१ दशि दंशनदशनयोः = काटना भौर देखना-- 
दंशयते । अद दंशत ।। | 

दस, दसि इत्येके-दासयते । दंसयते । अदीदसत । अददंसत ॥।' 
१७२२-२२ खय, डप संघाते- डापयते । डपयते । अडीडपत ॥।' 
१७२४ तत्रि कूटम्बधारणे- तन्त्रयते । श्रततन्त्रत ।॥। 

१७२५ मत्रि गुप्तभाषणे- मन्त्रयते । श्रममन्त्रत ।॥। 
१७२६ स्पश प्रहणसंश्लेषषणयोः- स्पाशयते । अपस्पशत ॥ 
१७२७-२०८ तज, भत्सं तजंने = डरना- तजंयते । श्रततजंत ।।। 

भत्सयते । श्रवभत्संत ।। 

१७२९-३ ० बस्त, गन्ध अर्दने = मांगना--बस्तयते । गन्धयते ॥ 
१७३१ विष्क {हिसायाम्‌-हिष्क इत्येफे- विष्कयते । टिष्कयते ।!. 
१७३२ निष्क परिमाणे = तोल- निष्कयते ।। 

१७३३ लल ईप्सायाम्‌ = तेने की इच्छा- 

लालयते । लालयाञ्चक्र । लालयांबभ्रूव 1 लालयामास ॥ 

१७३४ कण संकोचने--कूणयते । प्रचुक्णत ॥। 

१७३-३६१५ तूण पूरणे; खण जाशाविशङ्योः = इच्छा गौर 

संदेह- भ्र. णयते । 

१७३७ शठ श्लाघायाम्‌ = अपनी प्रशंसा- 

शार्यते । शाठयाञ्चक्र । शाव्यांबभूव । शाठ्यामास ॥ 

१७३८ यक्ष पुजायाम्‌--यक्षयते ॥ 
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१,७३९ स्यम वितक--स्यामयते ॥ 

१७८४० गुर उद्यमने--गोरयते। अजृगुरत ॥ 

१७४१-४२ शम, लक्ष आलोचने = देखना- 
 णामग्रते । लक्षयते ।। 

१७४३ कुत्स अवक्षेपणे कूत्सयते । अचुकुत्मत ॥ 

१७४२४ तट छेदने त्रोटयते । अतुत्रुटत ॥ 

कुट इत्येके--कोटयते ॥ 

१७४५ गल लवणं = ज्ञरना- 

गालयते । अजीगलत । अगालयिष्यत । 

१७४६ भल मण्डने = बहुत बोलना--भालयते ॥ 

१७४७ कूट आघ्रदाने--आसादन इत्येके कूटयते । अचुकूटत ॥ 
१७४८ कुटु प्रतापने = तपाना--कुटुयते । अचुकुटुत ॥ 
१७४९ वञ्चु प्रलम्भने = ठगना-वञ्चयत । अववञ्चत ॥ 
१७५० वृष शक्तिबन्धने = सन्तानोत्पत्ति का सामथ्य-- 
वषं यते । अवीवृपत; अववपषंत, (४६०) ॥ 

१७५१ मद तृप्तियोगे-- मादयते । अमीमदत ॥ 

१७५२ दिवु परिकूजनं = शब्द- देवयते । अदीदिवत ॥ 
१७५ गु विज्ञाने-- गारयते । अजीगरत ॥ 


१७५४ विद चेतनाख्याननिवासेष- वेदयते । अवीविदत ॥ 
१७५५ मान स्तम्भे = रोकना-- मानयत । अमीमनत ॥ 
१७५६ यु जुगुप्सायाम्‌ = निन्दा--यावयत । अयीयवत ॥ 
१७५७ कुस्म नाम्नो वा (ग०) = यह कुस्म प्रातिपादिक अयवा धातु 
है ओर इसक! अयं बुरा हंसना है- स्मयते । अचुकुस्मत ॥। 
चेतादयोऽष्टत्रिशदुदात्ताः ॥ 


ये चित आदि ३८ सेट्‌ आत्मनेपदी धातु पूरे हए ॥ 





२१ 


३२२ आख्यां तिके 


सरथोभयतोभाषाः 1) 


१७५८ चचं अध्ययने = पटठना--चचंयति । अचचचंत्‌ ॥ 

१७५९ बुक्क भषणे--नुक्कयते ॥ 

१७६० शब्द उपसर्गादाविष्कारे च--चाःडूाषणे = उपसर्गयुवक 
शब्द ॒धात्तु सेपरे प्रकट करने ओर बोलने अर्थं में णच्‌ होता है- 
परिद्व्दयति ॥ 


१७६१ कण निगीलनं = मीचना-काणयति । काणयत 1 


४६६-वा०-काण्यादोनां दा ॥\ ७1४३1) 

चडःपरक णिच्‌ परे होतो काणि आदि धातुओंकी उपधा को 
स्व विकल्प करके हो । 

अचिकणत्‌; अचकाणत्‌ ॥ 

१७६२ जमि नाशने-- जम्भयति । अजजम्भत्‌ ॥ 

१७६३ षूद क्षरणे = इरना-- शूदयति ॥ 

१७६४ जसु ताडने--जानयति ॥ 

१७६५ पश बन्धने- पाशयति ॥ 

१७६६ अम रोगे- आमयति । आमिमत्‌ ॥ 

१७६७-६० चट, स्फुट भेदने--चाटयति । चाटयते । स्फोटयति । 
स्फोटयते । अचीचटत्‌ । अची चटत । अपुर्फटत्‌ । अपुरस्पुटत ॥ 

१७६९ घट संघाते = समरह॒- घाटयति । घाटयते । अजीघटत्‌ ॥ 

हन्त्यर्थाश्च (ग०)- चुरादि से पहिले नव गणो मेंजो हिसा्थक 
धातु कहे है, उन सवसे स्वाथं में णिच्‌ होता दै। हिसयति । तिहयति 
इत्यादि ॥ | 

१७७० दिवु मर्दने-देवयति । अदीदिवत्‌ ॥ 

१७७१ अजं प्रतियत्ने = सञ्चय-अजंयति । 

१७७२ धुषिर विशब्दने-- घोषयति । अजूधुषत्‌ ॥ 
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इम धातु मे इरित्‌ करने का यह्‌ प्रयोजन है । करि णिच्‌ प्रत्यय विकल्प 
ते होवे । जहां णिच्‌ नहीं होता, वहां अड (१३८) सेटो जातादै- 
अघुषत्‌ ; अघोपोत्‌ ॥ 

१७७३ आङः ऋन्द सातत्ये = आङ पुर्वक कन्दः धात्‌ सं 
निरन्तर अथं मे णच्‌ टौता दहै-जाक्रन्दग्रति । आचक्रन्दत्‌ । 
जाचक्रन्दत ॥ | 

१७७४ लस शिल्पयोगे = कारीगरी में क्त 

लासत्रति । लासयते । अलीलसत्‌ । अलामचिष्यत्‌ । अलासयिष्यत ॥ 

१७७५-७६ तसि, शूष अक्कारे-तंसयति । भूषयति ।॥ । 

१७७७ अहं पुजाघाम्‌--अहुयति । 

१७७८ ज्ञा नियोगे = नियुक्त करना-- 

आज्ञापयति । आज्ञापयत, (८६३) ॥ 

१७७९ भज -विश्नाणने = बहुत सुनाना---भाजयति ॥ 

१७८० श्यृधु प्रसहने -शर्भयति । अशीश्चृधत्‌, अशशर्धत्‌ ॥ 

१७८१ यत निकारोपस्कारयोः = स्थान ओर जोडना- यातयति 1 

१७८२-८३ कल, गल आस्वादने--कालयति । गालयति 1 

रघ इत्येके-रग-इत्यन्ये---रावयति । रागयति ॥। 

१७८४ अञ्चु विशेषभे--ग्रञ्चयति ॥ 

१७८५ लिगि चित्रीकरणे = चिह्न करना-- 

लि ्खयति । अलिलिङ्कत्‌ । अलिलिङ्खत ॥ 

१७८६ मुद संसग = मिलाना-- मोदयति । मोदयत । अमूमुदत्‌ । 
अमूमुदत । अमोदयिप्यत्‌ । अमोदयिप्यत ॥ 

१७८७ व्रस धारणग्रहुणबारणेष्‌--- वासयति । अतत्रसत्‌ ॥ 

१७८८ उध्रस उञ्छ उध्रासयति । 

इस धातुमे कन्हं केमत मे उकार कौ इत्संना हो जातौ टै- 

ध्रासयति ॥ 





३२४ ग्राख्यातिके 


१७८९ मुच प्रमोचनमोदनयोः- मोचयति । मोचयते ।। 

१७९० वस स्नेहच्छेदापहरणेषु = प्रीति, काटना ओौर छीन लेना- 
वासयति । वासयते ॥ - 

१७९१ चर संशये-- चारयति । अचीचरत्‌ । अची चरत ॥ 

१७९२ च्यु हसने- सहन इत्येके- च्यावयति । च्यावयते । 

च्युस इत्येके-च्योसयति । च्योसयत । 

१७९३ भूवो अवकल्कने = मिलाना वा विचारना-- भावयति ॥ 

१७९४ छृपेश्च- रपू धातु से भी सामथ्यं अथं मे णिच्‌ प्रत्यव हो । 
कल्पयति ॥। 

आस्वदः सकम्मंकात्‌ (ग०)- यहां से लेकर 'स्वद' धातु पर्यन्तः 
सकम्मंक धातुओं से ही णिच्‌ प्रत्यय करगे । 

१७९५ ग्रस ग्रहणे- ग्रासयति । ग्रासयते ॥ 

१७९६ पुष धारणे- पोषयति । अपूपुपत्‌ ॥ 

१७९७ दल विदारणे = खण्ड करना-दालयति । 

१७९८१८२७ पट, पुट, लुट, तनि भिजि, पिजि, भनि, 
लधि, त्रसि, पिसि, कुसि, दसि, कुशि, घट, घटि, वृहि, वहु, 
बल्ह, गुप, धूप, विच्छ चीव, पुय, लोक, लोच्‌, णद, कुप, 
तकं, वृतु, वृधु भाषार्थाः = बोलना-- 

पाटयति । पोटयति । लोटयति । तुञ्जयति । लोकयति । लोचयति । 


४६७-नाग्लोपिशास्वदिताम्‌ ॥ ७।४।२॥ 


णिच्‌ प्रत्यय के परे जिनके अक्‌ कालोप हुआ हौ उन शासु ओर 
ऋकार जिनका इत्‌ गया हो, उन धातुग्रों कौ उपधाको स्वन हो, 
` चडःपरकं णिच्‌ परेहो तो। 


अलुलोकत्‌ । अलुलोचत्‌ ॥ 
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१८२८-४ रट, लजि, अजि, दसि, मशि, रशि, शौक, नट) 
"पुटि, जिवि, रचि, लघि, अहि, रहि" नहि च; लड, तड, नल च--- 

रोटयति । लज्जयति । अञ्जयति । नाटय्रति । जिन्वय्रति ॥ 

१८४६ पुरी आप्यायने = बद्ना- पूरयति ।। 

१८४७ रुज {हिसायाम्‌-रोजयति । अरूरुजत्‌ ॥ 

१८४८ ष्वद आस्वादने- स्वादयति । अ्रसिस्वदत्‌ ॥ 

स्वाद इत्येके- इसमें विशेष यहदटै क्रि सोपदेश केन होने से 
अभ्यास से परे षत्व नहीं होता-असिस्विदत्‌ ॥ 
इत्यास्वदीयाः । 'स्वद' पयं न्त जो सकर्मक धातु कह चुके हैँ, सो पूरे हए ॥ 

आधृषाद्वा (ग०)--अव यहां से आगे “धुप' धातु पयंन्त सव 
धातुभ्रों से णिच्‌ प्रत्यय विकल्प करके होगा 1 पक्ष मे सव धातुओं से 
भ्वादिगण के प्रयोग होगि। 

१८४९-५० युज, पृच संयमने-- 

योजयति । योजति । अयूयुजत्‌ । अयौक्षीत्‌ । पचयति । भ्रपीपृचत्‌; 
ओपपचंत्‌ । पचं ति । पचिता । पचिष्यति । अपर्चीत्‌ ॥ 


१८५१ अचं पजायाम्‌-अचंयति । अचंति । आचिचत्‌ । आर्चीत्‌ ॥ 
१८५२ षह मषणे = सहना-- 

साहयति । असीसहत्‌ । सहति । असहत्‌, (१६२) ॥ 

१८५३ ईर क्षेपे--ईरयति । एेरिरत्‌ ॥ 

१८५४ ली द्रवीकरणे = गौला करना--लाययति । लयति ॥ 

१८५५ वृजी बजने- 

वर्जयति । वजंति । अवीवृजत्‌; अबवत्‌ । अवर्जीत्‌ ॥ 

१८५६ बृज. आवरणे = ढांकना-- वारयति । वरति । वरते ॥ 
१८५७ जु वयोहानौ--जारयति । जरति । जरिता; जरीता ॥ 


१८५८ चि च-चज्राययति । जयत्ि। जेता॥ 
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१८५९ रिच वियोजनसम्पचंनयोः- पृथक्‌ होना ओर सम्बन्ध-- 

रेचयति । रेचति । रेक्ता । अरीरिचत्‌ ॥ 

१८६० शिष अस्बपयोगे = बाकी होना-- 

शेपयति । शेपति । शेष्टा 1 अशी शिपत्‌ ॥ 

१८६१ तप दहे 

तापयति । तपति । तप्ता । अतीतपत्‌ । अताप्सीत्‌ ॥ 

१८६२ तृप तृप्तौ तपे यति । तर्प्ता; त्रप्ता ॥ 

१८६३ छदौ सन्दीपने = प्रकाश होना-- छदं यति । छंदति । 
अचो छृदत्‌ । अ चच्छदं त्‌ । छदिष्यति, यहां इट्‌ का विकल्प (३९७) से 
करत जदि रुधादि के साहचय्यं से नहीं होता 1 

९८६४ ६६ चप, छप, दप सन्दीपन इत्येके- 

चउपयति । छपंयति । दपंयति । दर्पति । अदीद्यत्‌; अददर्पत्‌ ॥ 

१८६७ दृभी न्ये--दभयति । दभति । दभिता ॥ 

१८६८ दुभ सन्दर्भे = गांठ्ना-दभयति ॥ 

१८६९ छंद संचरणे-द्धादयत्ति । छदति ॥ 

१८७० श्रथ विमोक्षणे-हसायानित्येके--श्राधयति ॥ 

१८७१ मौ गतौ--माययति । मयति । मेता ॥ 

१८७२ ग्रन्थ अन्धने-- ग्रन्थयति । ग्रन्थति ॥ 

१८७३ कच हिसायाम्‌ स्वरितदित्येकं । यह धातु भ्वादिगण मे 
स्वरिदित्‌ है । काथयति । क्रशति । कथते ॥ 

१८.७४ श्रीक आमषणे = सहुना-- णीकयति ॥ 

१८७४५ चौक च-चौकयति ¦ चोक्रति । अचिचीकत्‌ ॥ 

१८७६ अदं हहिक्तायाम्‌- 

त्वरितित्‌ । अर्वथति । आर्दिदत्‌ । अर्दति । अद्रते ॥ 

९१८७७ हिति हितायाम्‌ रियति । हिततति ॥ 
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१८७८ अहं पुजाय।म्‌--म्रहुयति ॥। 

१८७९ आङः षद पद्यं = गति--्रासादयति । श्रासीदति, (२३१) 
से सीद प्रादेश । ग्रासत्ता । म्रसात्सीत्‌ ॥ 

१८८० शुन्ध शीचकमंणि--शुन्धयति ॥। 

९८८१ छद अपवारणे = बुरे प्रकार हटाना- 

स्वरितेत्‌ । छादयति ॥ 

१८८२ जुष परितकंणे = इकटा होना वा मारना- परितर्पण 
जोपयति । जोपति ॥ 

१८८३२ धूज. कम्पने-- 

४६ ८~वा०-धुञ्प्रीजोनु वक्तव्यः ।। ७ । ३ । ३७ ॥। 
णिच्‌ परेहटोतो धूज. रौर प्रीज. धातु को नुक्‌ का श्रागम हो । 
धूनयति । धवति । धवते । 
इस वातिक को कोई ्राचाय्यं (धृजञ्प्रीणोः) एेसा पट्के क्रयादिस्थ 

प्रीज. धातु के साहचय्यं से क्रयादिकाजो धन्‌. धातु दहै, उसी को हेतुमान्‌ 

णिच्‌ के परे नुक्‌ कहते है । धावयति ॥ 

१८८४ प्रीज त्पेणे-- प्रीणयति । प्रयति । प्रयते ॥ 

१८८५-८६ श्रन्थ, ग्रन्थ सन्दे = गांठना- 

श्रनथयति । ग्रन्थयति ॥ | 

९८८७ आप्लृ लम्भने ~ प्राप्ति करना--ग्रापयति । श्रापति । 
ग्राप्ता । श्रापत्‌, (२१७) । स्वरितेदयमित्येके-- श्रापत ॥ 

१८८८ तनु श्रद्धोपकरणयोः = श्रद्धा. ओर उपकार करना; उपक्र्गाच्च 
दर्घ्य-- विस्तार अथं से उपत्रगं से परे णिच्‌ टोता-है- 

तानयति । वित्तानयति । तनति । वितनति ।। 

१८८९ चन ब्रद्धोक्ह्ूनभयोरित्येके-- चानयति ।- चनि ॥ 

१८९० बद संदेशवचने = संदेश्ा कहना- 


स्वररितत्‌ । वद्धियति । वदति । वदते ॥. 





इत्यन्ये 


३२८ | ग्राख्यातिके 


१८९१ वच परिभाषणे = अधिक बोलना-- 

वाचयति । वचति । वक्ता 1 श्रवीवचत्‌ । श्रवाक्षीत्‌ ॥ 

१८९२ मान पूजायाम्‌- मानयति । मानति । मानिता ॥ 

१८९२ भ ब्राप्तावात्मनेपदी- भावयते । भवति । 

इस धातु से णिच्‌ केसंयोगमेंही श्रात्मनेपद होता है, ग्रन्यत्र नहीं । 
१८९४ गहं विनिन्दने = निन्दा-गहेयति ॥ 

१८९५ मागं अन्वेषणे = खोजना-मागंयति ॥ 

१८९६ कठि शोके-कण्ठयति ।। 

१८९७ मृज्‌ शोचालकारयोः- 

माजंयति । माजंति 1 माजिता; मार्ष्टा ॥। 





१८९८ मृष तितिक्षायाम्‌-स्वरितत्‌ । मर्षयति । मषंति । मषंते ॥ 
१८९९ धृष प्रसहने-- वर्पयति । धति ॥ 
इत्याधृषीयाः ॥ 
“धष' पयंन्त धातुम्रो से णिच्‌ का विकल्प कह चुके है, सो पूरे हुए ॥ 
अयादन्ताः-ग्रव श्रदन्त धातु कहत हैँ भ्र्थात्‌ उनके अकार का लाप 
(१७२) से णिच्‌ के परे होगा, इसी से ये अग्लोपी कटाते टै । 

१९०० कथ वाक्यप्रवन्धने = प्रबन्ध से कहना-- 
कथयति । ग्रचकाथत्‌, यहां म्रग्लोप के होने से वृद्धि नहीं होती । 
१९०१ वर ईप्सायाम्‌ (== मिलने की इच्छा--वरयति । अववरत्‌ । 
१९०२ गण संख्याने = गणना-गणयति । 


४६६ ई च गरः 11 ७।४। &७।। 


गण धातु के प्रभ्यास को ईकारादेण ओर चकारसे प्रकारादेश भो 
दो, चड़ परक णिच्‌ परे टौ तो । 


श्वि 


अजीगणत्‌; अ्रजगणत्‌ ॥ 
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१९०३-० शठ, श्वठ सम्यगव भाषणे = अच्छे प्रकार कहना- 

शाठ्यति । वाठयति । श्रशणठत्‌ । ्रशश्वठत्‌ ॥ 

१९०५-०६ पट, वट ग्रन्थे- पटयति । वटयति ॥ 

१९०७ रह त्यागे-ग्रररहत्‌ ॥ | 

१९०८-०९ स्तन गदी देवशब्दे- स्तनयति । गदयति ॥ 

१९१० पत गतौ वा- यह्‌ धातु विकल्प करके णिजन्त ह । 

वाऽदन्त इत्येके-कोई लोग विकल्प करके अदन्त कहते दै । 
पतयति । पतति । पतयाञ्चकार । अपतीत्‌ । पातयति । भ्रपीपतत्‌ ॥ 

१९११ पष अनुपसर्गात्‌-- यहां पूवं से गति भ्रथं की अ्रनुवृत्ति भ्राती 
टै । पपयति ॥। 

१९१२ स्वर आक्षेपे = निन्दया-स्वरयति ॥ 

१९१३ रच प्रतियत्ने--रचयति ॥ 

१९१४ कल गतौ संख्याने च- कलयति ॥ 

१९१५ चह परिकल्कने = अभिमान ओौर मूखंता- 

चहयति । म्र चचहत्‌ ॥ 

१९१६ मह पूजायाम्‌- महयति 1 

१९१७-१९ सार, कृप, श्रथ दौर्बल्ये = निर्बलता-- 

सारयति । कृपयति । श्र थयति ॥ 

१९२० स्पृह्‌ ईप्सायाम्‌- स्पृहयति ।। 

१९२१ भालं ्रोधे--भामयति । अ्रवभामत्‌, श्रग्लोपी हीने से 
उपधा हस्व का निषेध (४६७) से ॥ 

१९२२ सुच पेशुन्ये = च॒गली करना-- सूचयति । अ्रसुसूचत्‌ ॥ ‹ 

१९२३ खेट भक्षणं-खेटयति । अचिखेटत्‌ 1 

तरतीयान्त इव्येके- कोई के मत में उकारान्त “खेड' धातु है-- 
खेडयति । अ्रचिखेडत्‌ । 


11, 
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त्रा ख्यातिकरे 


खोट इत्यन्ये-खोटयति ॥। 

१९२४ क्षोट क्षेपे = निन्दा-- क्षोटयति । भ्रचुक्षोटत्‌ ॥ 

.१९२५ गोम उपलेपने = लोपना--गोमयति । श्रजुगोमत्‌ । 

१९२६ कुमार क्रोडायाम्‌- करूमारयति । प्रचुकूमारत्‌ ॥ 

१९२७ शील उपधारणे = अच्छे गुणों का अभ्यास करना-- 

मीलयति । भ्रशिशोलत्‌ ॥ 

१९२८ साम सान्त्दप्रयोगे-सामयति । अमनसामत्‌ ॥ 

१९२९ वेल कालोपदेशे = नियत समय का उपदेश-वेलयि । 

काल इति पृथक्‌ धानुरित्येक्े- कालयति ।.अचक्रालत्‌ ॥ 

१९३० पल्ल लवनपवनयोः = सेत काटना ओर पवित्र करना-- 
पल्प्‌ल कति । म्रपपल्पूलत्‌ ॥ 

१९३१ वात सुखमेवनयोः- गति धुखसे वनेष्वित्येके-- 

वातयति । अववातत्‌ ॥ 

१९३२ गवेष मागणे = खो जना-गवेपयति । अजगवेपत्‌ ॥ 

१९३३ वास उपसेवायाम्‌- वासयति ।। 

१९३४ निवास आच्छादने--नित्रासयति । अनिनित्रासत्‌ ॥ 

१९३५ भाज पृथक्कर्नणि = अलग करना--भाजदति । अ्रत्रभाजत्‌ ॥ 

१९३६ सभाज प्रीतिदशनयोः- प्रोतिसेवनयोरित्येके- 

मभाजयति । अससभाजत्‌ ॥ | 

१९३७ ऊन परिहाणे--ऊनयति । ओौननत्‌ । वेद मे-जौनयीत्‌, 
(८६५) से चड़. नहीं होता ॥ 

१९३८ ध्वन शब्दे--अदध्वनत्‌ । अध्वनयीन्‌ ॥ 

१९३९ कट परितपे- परिदाह इत्यन्ये -ङूटवति । अचुक्टन ॥ 


„९४ 
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१९४०-- ४३ सडः केत, ग्राम, कुण, गुण चामन्त्रणे- 

चकारमे कट" धातु कौ अनुवरेत्ति दै सड केतयति । ग्रामयति । 
कुणयति । गणयति ॥ 

१९४४ कूण संकोचने--अच्‌क्‌णत्‌ ॥ 

१९४५ स्तेन चौर्ये = चोरो-अतिस्तेनत्‌ ॥ 





्रागर्वादात्मनेषदिनः । 
यहां मे प्रागे "गवं" ध्रातुपयंन्त भ्रात्मनेपदी है-- 
१९४६ पद गतौ-- पदयते । अपपदत ॥ 
१९४७ गृह प्रहणे- म्रजगृहत ॥ 
१९४८ मग अन्वेषणे मृ गयत ॥ 
१९४९ कह विस्मापने = सन्देह कराना- कूटयते ।। 
१९५०-५१ शूर, वीर विक्रान्तौ = पराक्रम दिखाना- 
गुरयते । अगरुणुरत । वीरयने.॥ 
१९५२ स्थूल परिब हणं = मोटापन-- स्थ लयते ॥। 
१९५३ अथं उपथाच्जायाम्‌ = चाहना-- प्रथयते । भ्रातंथत ॥ 
१९५४ सत्र सन्तानक्ियायाम्‌ = विस्तार- सत्रयते । अससत्रत ॥। 
१९५५ गवं माने--गवंयते । श्रजगवंत ॥ --इत्यागर्वायाः ॥) 
१९५६ सत्र देष्टने लपेटना--विमोचन इत्यन्ये = छोढना- 
सूत्रयति ॥ 
१९५७ सूत्र प्रस्रवणे मूत्रयति । अमुमूत्रत्‌ ॥ 
१९५८ रूक्ष पारष्ये = कठोरपन-रूक्षयति । अररूक्षत्‌ ॥ 
१९५९-६० पार, तीर कमंशमाप्तौ- पारयति । तस्यति । 

अपपारत्‌ । म्रतितीरत्‌ ॥ 


्राख्यातिके 


1 
1. 
९) 


१९६१ पुट संसर्गे = भिलाना--पुटयति ॥+ 
९६२ धेक दर्शन इत्येके-अ दिधेकत्‌ ॥ 

१९६३ कद्र शेधिल्ये--कत्रयति । अचकत्रत्‌ ॥ 

कत्तं इत्यप्येके-- कर्तयति । 

भ्रातिपदिकाद्धात्वथं बहुलमिष्ठवच्च (ग०)-- प्रातिपदिक से सामन्य 
धातु के भ्रथं मे णिच्‌ प्रत्ययहो ओर जसे इष्ठन्‌ तद्धित प्रत्यय के परे कायं 
होते हैँ वे णिच्‌ प्रत्यय के परे हों। 

जंसे- पटुमाचष्टे पटयति, यहां इष्ठन्‌ प्रत्यय के समान टिलोप होता 
है । श्रपपटत्‌ ॥ 

तत्करोति तदाचष्टे (ग०)-- जिस प्रातिपदिक स णिच्‌ होता ह, वह 
करने वा कह्ने का कम्मं समभना चाहिये । 

मृदु करोत्याचष्टे वा म्रदयति। 

यह दूसरा सूत्र पूवं सूत्र में कहे धात्वथं से सम्बन्ध रखता टह ॥ 

तेनाऽतिक्रामति (ग०)- तृतीयान्त प्रातिपदिक से अतिक्रमण-- 
उत्लङ घन--अथं में णिच्‌ प्रत्यय हो । 

अश्वेना तिक्रामति अश्वयति 1 हस्तिना अदिक्रामति हस्तयति इत्यादि ॥ 

धातस्पं च (ग०}- जिस प्रातिपादिक से णिच्‌ प्रत्यय करे, वह्‌ 
जिस धातुसे वना हो उसी का रूप णिच्‌ प्रत्ययमेंहो जावे ओर चकारसे 
अन्य कायं भी णिच्‌ प्रत्यय के अनुकूल हो जावे । 

कसवधमाचष्टे कसं घातयति, यहां वध शब्द हन धातुसे बनारहै, 
वह्‌ णिच्‌ प्रत्यय के परे धातुरूप होकर हन धातु का प्रयोगहोतारहै। इस 
विषय की विशेष व्याख्या आगे नाम धातु प्रक्रिया मं लिखेगे । 


कत्त करणाद्धात्वथ (ग०)- कर्ता के व्यापार के लिये जो साधन 
दै, उससे धातु के अथं मे णिच्‌ प्रत्यय हो। 


प्रसिना हन्ति भ्रसयति । परशुना वृश्चति परणयति ॥ 
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१९६४ वल्क दशने-वल्कयति ॥ 
१९६५ चित्र चित्रीकरणे-कदाचिह्शंने- किसी समय देखने प्रथं 
मं .भी "चित्र" धातु से णिच्‌ होता है। चित्रयति । अ्रचिचित्रत्‌ ॥ 
१९६६ अंस समाघाते-अंसयति ॥ 
१९६७-६ वट विभाजने; लज प्रकाशने--वटयति । लजयति । 
वरि, लजि इत्येके-वण्टयति । लज्जयति ॥ 
१९६९ मिश्र सम्पकं = संयोग करना- मिश्रयति ॥ 
१९७० संग्राम युद्ध --ग्रनुदात्तेत्‌ । संग्रामयते । अ्रससग्रामत । 
१९७१ स्तोम श्लाघायाम्‌- स्तोमयति ॥ 
१९७२ छिद्र कर्णभेदने = कान का छेदना--करणमभेदन इत्यन्ये = 
साधनों का भेद-चिद्रयति । 
कर्णं इति धात्वन्तरमित्यन्ये--कणंयति ॥ 
१९७३ अन्ध दृष्ट्युपघाते = नेत्र एूटना-उपसंहार इत्यन्ये = 
समाप्ति--म्रन्धयति ॥ 
१९७४ दण्ड दण्डनिपातने = दण्ड देना--दण्डयति । श्रददण्डत्‌ ॥ 
१९७५ अङ्क पदे लक्षणे च (== पग ओौर चिल्ल 
ग्रद्खयति । ्राञ्चकत्‌ ॥। 
१९७६ अङ्कः च--प्राञ्जगत्‌ ॥ 
१९७.७-७८ सुख, दुःख तत्क्रियायाम्‌ = सुख ओर दुःख करना- 
सुखयति । दुःखयति ॥ 
१९७९ रस आस्वादस्नेहनयोः-- रसयति ॥ 
१९८० व्यय वित्तसमृत्सर्गे = खचं करना-- व्ययति अवन्ययत्‌ ॥ 
१९८१ रूप रूपक्रियायाम्‌ = रूप को देखना वा करना-- 
रूपयति । अ्ररुरूपत्‌ ॥ 
` १९८२ छेद द्रं धीकरणे = दो भाग करना--अचिच्छेदत्‌ ॥ 
१९८३ छंद अपवारण इत्येके-छंदयति ॥ 








३३४ ग्राव्यातिके 


१९८४ लाभ प्रेरणे = आज्ञा करना-लाभयति । अनललाभत्‌ ।। 

१९८५ ब्रण गात्रविदू्णने = घाव-- त्र णयति । अदत्रणत्‌ ॥ 

१९८६ वणं वर्णक्रिधाविस्तारगुणवचनेष्‌ = रंगना, फलाव, स्तृति 
करना-वणयति । श्रवव्णेत्‌ ॥ 


बदुलमेतन्निदशम्‌ (ग०) कथ आदि अदन्त धातुग्रों का पाठ बहुल से 
नानो घ्र्थात्‌ बहुल कहने से श्रन्य धातुओोंसे भी यहां णिच्‌ होता दै 

जम-- 

पणं हरितभावे = हरा होना--पणंयति । अपपणंत्‌ ॥ 

चिष्क दशने = देखना-- विष्कयति । भ्रविविष्कत्‌ ॥ 

क्षप प्रेरणे- ज्ञपयति ।। 

वस निवासे-- वसयति ॥ 

तुत्य आवरणे-- 

तुत्थवति-तथा गण्डयति । भ्रान्दोलयति । प्रे ह्रोलयति । विडम्बयति । 
अवधौीरयति इत्यादि प्रयोग भौ वहूल ग्हणसे होन रहै । 

तथा कोई एेसा कहते हँ कि दशो गण के धातुओं के लिये बहुल 
ग्रहण टै। इससे सौत्र लौकिक ओर वंदिक धातु भ्रपठित (जो दश गणोमें 
नहीं पटर) उनसे भी उन गणो के प्रयोगटोतेर्टै । 

ओर्‌ कोई के मतम नव गणोमें पढ़े धातुश्रों के लिये बहुल दै। 
इममे चुरादिगण मे अपठित धातुजं से भी स्वां में णिच्‌ हौ जाताहै। 
जे त--न्रचीकरत्‌ । 

ओर कोईकं मतमे चुरादि धातुओंसे ही णिच्‌ बहून करके होता है।। 

णिङ ्ाल्िरसने (ग ०)--अङ्खवाची प्रातिपदिके फकने अथंमें 
णिडः प्रत्यय हो । 

डित्‌ करने से आत्मनेपद होता है । हस्तौ निरस्यति टृस्तयते । पादौ 
निरस्यति पादयते, इत्यादि ॥ 
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शु 


शवेताऽश्वाश्वतरगालो डिताह्भुरकाणामश्वतरेतकलोपल्च (ग ०)- 

ञ््रेताश्व, अक्वतर, गालोडित, ्राह्मरक इन प्रा तिपदिकों से अतिक्रमण 
प्रथं में णिङ्‌ प्रत्यत्र ओर इनके अश्व, तर, इत भौर ककारकालोपदहो 
जाव । 

छत्रेताए्व माचष्टे अतिक्रामति वा शवेतयते । श्रष्वतरमाचष्टे अश्वयते । 
गालोडितं वागतिमपं माचष्टे तत्करोत्यतिक्रामति वा गालोडयते । आह्ुरकं 
करोत्यतिक्रामति वा आद यजन । 


पुच्छाविषु धात्वथं इत्येव सिद्धम्‌ (ग ०)-- पुच्छ आदि प्रातिपदिकों 
से (पुच्छभाण्डचावराण्णिडः ॥३॥ १।२०॥ इस सूत्र मे णिडः प्रत्यय 
कटाहे, वहां भौ ` धात्वथं मं प्रातिपदिकमात्रके कहने से णिच्‌ होकर 
बहुलवचन सामध्थं स आत्मनेपदभी हो जावेगा, फिर पुच्छ आदिसे 
णिड कहने का कुद प्रयोजन नहीं । 

ग्रौर यहां सिद्ध शब्द के मंगलाथं होनेसे इस चुरादिगण की 
समाप्ति जानो ॥ 


इन दश गणों मं भ्वादिगण सब का उत्सगंदहै ओरनौ गण सब 
शप्‌ के ही वाधक हं । जव नव गणो में पढ़ भ्वादिके धातु को अवकाश 
मिलताटै तव णप्‌ हीहातादहै। जितने धातु इन दश गणोंमं लिखेरैँवे 
दी ओौपदेशिक दै ओर इन्हीं से सव प्रकार के शब्द बनते रै ओर श्रागे 
१२ प्रक्रियां लिखेगे, उन प्रत्येक मं इन सव धातुओं का काम पड़ा करेगा ॥ 
इति चरादिगणः समाप्तः ॥ १० ॥ 
यह्‌ च्‌ गादिगण समाप्त हु ॥ १० ॥ 





(११) अथ णिजन्तप्रक्रिया ॥ 


<~ ----------~->- 


४७०-तत्प्रयोजको हेतुश्च ॥\ १ । ४ । ५५ ।! 
स्वतन्त्र कर्ता को प्रेरणा करनेहारे की हेतु ओर कर्ता दोनों संज्ञा हों । 


४७ १-हेतुमति च ॥\ ३1! १।२६। 

प्रयोजक कर्ता के भेजने आदि व्यवहार अथं मे, धातु से णिच्‌ प्रत्यय 
हो । 

सो दश गणो में जितने धातु लिख चुके है, उन सब से णिच्‌ आदिः 

प्रक्रिया के प्रत्यय होगे । उन सब धातुओं के प्रयोग सवत्र नहीं लिखेगे 
किन्तु जिनमें कु विशेष कायं सूत्रों से होते है, वे लिखे जावेगे । 

भवतीति भवन्‌, भवन्तं प्रेरयति = भावयति । भावयते, यहां क्रिया 
का फल कर्ता के लिये होने मे आत्मनेपद (४५७) से होता है ओर शप्‌ 
आदि कौ उत्पत्ति होती है । 

भावयाञ्चकार । भावयाम्बभूव । भावयामास । भावयिता) 
भावयिष्यति । भावयिषति; भावयिषाति। भावयतु । अभावयत्‌ । भावयेत्‌ । 
भाव्यात्‌, (१७७) से णिलोप । 


४७२-ग्रोः पुयण्ज्यपरे ॥॥ ७ । ४ । ८० ॥। 
अवणंपरक पवगं, यण्‌ श्रीर जकार परे हो, तो सन्‌-प्रत्यय के परे जो 
अङ्क, उसके भ्रवयव अभ्यास के उवणं को इकरादेश हो । 


भ्रबीभवत्‌ । अपौपवत्‌ । अमीमवत्‌ । अयीयवत्‌ । अरीरबत्‌ ^ 
भ्रलीलवत्‌ । अजीजवत्‌, यहां सवं त्र यदपि सन्‌ प्रत्यय परे नहीं है, तो भी 
(१८१) से सन्वद्भाव मानकर कायं होता है ॥ 


णिजन्तप्रक्रिया ३२७ 


४७२-सवतिभ्युरोतिद्रवतिप्रवतिप्लदतिच्यवतोनां वा \। 


७।४1 ८१) 
स्वति प्रादि धातुश्रों के अभ्यासस्थ उकार्‌ को विकल्प करके 
इकारादेश हो, सन्‌ प्रत्यय के परे श्रवणंपररक धातु का अक्षरपरेटोतो। 
ग्रसिस्रवत्‌; भ्रसुस्रवत्‌ । श्रशिश्रवत्‌; ब्रशुश्रवत्‌ । शअ्रदिद्रवत्‌; 
प्रदुद्रवत्‌ । श्रपिप्रैवत्‌; श्रपुप्रवत्‌ । ग्रपिप्लवत्‌; अपुप्लवत्‌ । अचिच्यवत्‌; 
म्रच्‌च्यवत्‌ । 
अड्ढौकत्‌ । ग्रची चकासत्‌, यहां (४६७) से सवत्र उपधा को हस्व 
नहीं होता 1 
ग्रौर चुरादिगण में स्वाथं णिच्‌ से भौ हेतुमान्‌ णिच्‌ प्रत्यय होता 
रै चोरयन्तं प्रेरयति = चोरयति । ्रचूचुरत्‌ । 
४७४-रगणौ च संश्चङोः । ६ । १।३१॥ 
सन्‌ श्रौर चड़, जिससे परे हो,एेसाणिपरे होतो श्विधातुको 
सम्प्रसारण विकल्प करके हो । 
सम्प्रसारण भ्रौर उसके श्राश्रय जो कायं ह, उनके बलवान्‌ होने से 
सम्प्रसारण ओर पू्व॑रूप होकर-श्रशुशवत्‌ । पक्च मे--अशिश्वयत्‌ ॥ ` 
्राटिटत्‌, यहां उपधा को हस्व बहिरङ्गं भी है परन्तु भ्रोण धातुमें 
ऋदित्करणसामथ्यं भानकर द्वित्वं से पहिले ही हस्व हो जाता है ।॥ 
म्नौन्दिदत्‌ । भ्राडिडत्‌ । आचिचत्‌, यहां संयोग के श्रादिन, दभ्रौर 
र को द्वित्व (२३२६) से नहीं होता ।। 


"उब्ज आर्जवे" धातु उषदेण मे दकारोपधः. है भौर (भुजन्युन्जौ ॥ 
७।३। ६१) सूत्रम निपातन करनेसे दकार को बकारो जाता है। 
वह अन्तरङ्कं भी है परन्तु द्वित्वविषय मे श्रौपदेशिक का ग्रहण होने से 
दकारस्थानी बकार को द्वित्व नहीं होता श्रौन्निजत्‌ ॥ 


२२ 


३८ ्राख्यातिके 


„0 १। 


४७५- रभेरशब्लिटोः ।1 ७ । १। ६३ ॥ 

रभ धातुकोनुम्‌ काम्रागम हो, शप्‌ श्रौर लिट्‌ भिन्न अजादि प्रत्य" 
परेहोतो। 

रम्भयति । ज्रररम्भत्‌ ॥ 
४७६-लमेश्च ॥1 ७ । १ । ६४ ।। 

पर्व॑सूत्रोक्त कायं लभ धातुकोभीहों। 

लम्भयति 1 अ्रललम्भत्‌ ॥ 

ग्र जीहयत्‌, यहां (४२२) से चड़ के परे म्रभ्यासको कुत्व का निषेध 
टौ जातादै।\ 

स्मारयति । श्रसस्मरत्‌ । दारयति । अददरत्‌ । अतत्वरत्‌ । 
श्रमज्रदत्‌ 1 ग्रतस्तरत्‌, यहां सवत्र स्मर प्रादि धातुग्रों के श्रभ्यास को 
ग्रकारादेण (४५९) सेहो जाता दै ॥ | 
४.७७-विभाषा वेष्टिचेष्ट्योः ॥। ७ । ४ । &६ ।! 

चङ परक णिच्‌ परेहोतोवेष्ट श्रौर चेष्ट धातुके प्रभ्यास को 
अकारादेश विकल्प करके होवे । 

अ्रववेष्टत्‌; अ्रविवेष्टत्‌ । अ्चचेष्टत्‌; श्रचिचेष्टत्‌ ॥ 

श्राज भ्रादि धातुश्रों को उपधा को विकल्प करके द्भुस्व (४५८) 
सूत्र से होकर-्रबिश्रजत्‌; श्रवश्राजत्‌ । अबभसत्‌; श्रवभासत्‌ । 
अ्रविभयत्‌; अवभाषत्‌ । श्रदीदिपत्‌; श्रदिदीपत्‌ । श्रजीजिवत्‌; 
श्रजिजीवत्‌ । अ्रपीपिडत्‌; श्रपिपीडत्‌ ॥ र 

'कण' भ्रादि णिजन्त ॒धातुग्रों को उपधा को चङ्परक णिच्‌ में 
विकल्प करके हस्व (४६६) से हो जातादहै। कण, रण, भग्न, श्रण, सुप, 
हेठ ये छः धातु महाभाष्य मे काण्यादि गिनाये गये ह--म्रचीकणत्‌; 
श्रचकाणत्‌ इत्यादि ॥ 


णिजन्तप्रक्रिया २३३९ 


४७८-स्वापेश्चङ ।! ६ । १1 १८ 
णिजन्त स्वापि धातु को संप्रसारण हो, चडः परेहोतो। 
स्वापयति । भ्रसुषुपत्‌ ॥ 


४७९-शाच्खासाह्लाव्यावेषां युक्‌ ।। ७ । २३। २७ ॥। 
णा श्रादि धातुम्रों को युक्‌ का श्रागम हो, णिच्‌ परे हो तो। 
(४६३) सूत्र से पुक्‌ प्राप्त है, उसका यह श्रपवाद है । शाययति । 
छाययति । साययति । ह्वाययति । संव्याययति । वाययति । पाययति । 
अशीशयत्‌ । 


ह्वा धातु मं यह्‌ विशेष है-- 


४८ ०-ह्भुः सम्प्रसाररणम्‌ ।\ ६ । १।३२॥ 

सन्‌ श्रौर चडः जिससे परे हों एेसा णिच्‌ परेयो, तो ह्वा धातुको 
संप्रसारण हो । 

ग्रज्‌ हवत्‌; श्रजुहावत्‌, यहां (४६६) वात्तिक से उपधाह्छस्व 
विकल्प से होता है। 

पा धातु मे यह विशेष है-- 
४८ १-लोपः पिबतेरीच्चाभ्यासस्य ॥ ७ । ४ ४॥। 

चड़ परक णिच्‌ परे हो, तो पिबति श्रङ्गं की उपधा कालोप ्नर 
श्रभ्यास को ईकारादेश हो । 

श्रपौप्यत्‌ ॥ 

म्र्पयति । ह पयति । ब्लेपयति । रेपयति । क्नोपयति । क्षमापयति । 
स्थापयति । दापयति 1 धापयति । घ्रापयति, यहां सवं त्र. (४६३) सूत्र 
से णिच्‌ के परे पुक्‌ होता है । 

स्था धातु मे यह विशेष है- 
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४८ २-तिष्ठतेरित्‌ ॥ ७।४।५।। 
चडःपरक णिच्‌ परेहौतोस्था श्रद्ध का उपधा को इकारादेश दा 
भ्र तिप्ठिपत्‌ । अ्रतिप्ठिपताम्‌ । 
त्रा धातु मं यह विशेष है--. 

४८३-जिघ्रतेर्वा ॥ ७।४।६।। 
चङ्परठः णिच्‌ परेहोतोघ्ना धातुकी उपधा को इकारादेश 

विकल्प करके टो । 
ग्रजिध्रिपत्‌; म्रजित्रपत्‌ ॥ 
कन्तयति इत्यादि चछवर्णोपध धातुम्रो में (४६०) सूत्रसे विकल्प 

करके ब्रहत्‌ हो जाता है--श्रचीकृतत्‌ ; भ्रचक्त॑त्‌ । कीत्तयति । प्रचौतत्‌ ; 

ग्रचिकीत्तंत्‌ । वत्तंयति । श्रवीवृतत्‌; श्रववत्त॑त्‌ । श्रमी मूजत्‌ ; अममार्जत्‌ ॥ 
'पाति' धातु मं यह विशेषः है-- 

४८४-वा ०-पातेलु ग्वचनस्‌ ।! ७ । ३ 1 २७ ।। 
णिच्‌ परेहो तो पाति धातु को लुक्‌ आगम हो। 
पालयति ।। 

४८५-वो विधूनने जुक्‌ ।। ७।२३।३८॥। 
णिच्‌ परे हो तो कपाने श्रयं मे वत्तमानवा धातु को जुक्‌ प्रागमहो। 
वाजयति श्रौर जहां कपाना प्रथं नहीं है, वहां- केशान्‌ वापयति ॥ 

४८६-लोलोचु ग्लुकावन्यतरस्यां स्नेहविपातने ।। 

७।३।३६।) 

णिच्‌ परे हो तो चिकनाई गिराने ्रथंमेंलो भ्रौरला धातु को नुक्‌. 

श्रौर लुक्‌ का ्रागम यथासंख्य श्रौर विकल्प करके हो । 
धृतं विलीनयति । धृतं विलालयति । 
जहां स्नेह विपातन नहीं है, वहां विलाययति । विलापयति । 
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ईस सूत्रमं ईकारान्त ली धातुर का ग्रहण इसलिये कि जिस 
सक्ष में (४००) सूत्र से प्राक्रारादेश होता रहै, वहां नुक्‌ काश्रागमन दौ । 
४८७-लियः सम्माननशालीनीकररणयोश्च ।। 

१।३ 1५० ॥ 

सत्कार, तिरस्कार श्रीर ठगने प्रथं में णिजन्त ली धातु से 
भरात्मनेपद हो । 

जटाभिरालापयत-भ्र्थात्‌ जटाभ्रों सर -सत्कार को प्राप्त होता दं। 
गयेनो वत्तिकामुल्लापयते-- वाज पेरू वतक्र क्रा तिरस्कार करता है। 
कस्त्वामूल्लापयते-- कौन तुको ठगता दै ॥ 
४८ ८-विभेतेहतुभये ।\ ६ । १ । ५६ 11 

णिच्‌ प्रत्यय परेहो तोदेतुते भय प्रथ मंभो धातुके एच्‌ बो 
विकल्प से भ्राकार प्रादेश हो । 
४८ €-भीस्म्योहंतुभये ॥। १।२३ । ६८ ॥ 

हेतुभय श्रथं मे, णिजन्त “भी' श्रौर “स्मि' धातु म श्रात्मनपद हा) 

श्राकारादेशण पक्ष मे--मृण्डो भापयते । 

ग्रौर जहां आ्आकारादेण न हञ्रा, वहां यह्‌ विशप टै- 


४६ ०-भियो हेतुभये षुक्‌ ।1 ७।३। ४० ॥) 


णिच्‌ परेटातो टेनुभय सरथं मे “भीः घातुको पुक्‌ वा प्रागमद्ू | 

जटिलो भीषयत-जटाधारी उरपाता रै, यहां `भी वातु मं 
महाभाप्यकार ने ईकार वग प्रष्नेप माना ह. इसमे श्रारारास्त "नीः श्रानु 
को षक्‌ नहीं होता 

'स्मि' धातुम गरट्‌ विगप इ~ 





ईकारान्त कटने से प्रगोजन रट्‌ टकर (ली-+-ई) एमा भाष्वन्नार 
ने प्रष्लेप कारके व्याख्यान दिखायादटै 1 
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४६ १-नित्यं स्मयतेः ।॥ ६ । १। ५७ ॥ 
णिच्‌ परे हो तो हेतुभय श्रथं में स्मिधातुकोनित्यहीप्राकागदेश हौ) 
जटिलो विस्मापयते, श्रौर जहां टेतुभय श्रयं नहीं दै, वहा-- 
कुञ्चिकयेनं विस्मापयति, यहां कूञ्ची से भय है कन्तु हेतु प्रयोजककर्ता 
से नहींहै॥ 
४६ २-स्कायो वः ॥ ७।३।४१॥। 
णिच्‌ परेहो तो स्फोयि श्रङ्गं को वकारादेश हो । 
स्फावयति ॥ | 


४६ ३-शदेरगतौ तः: ॥\ ७ ।३। ४२॥ 
णिच्‌ परे हो तो गतिभिन्न श्रथ मे वतमान शद अ्रङ्खको तकारादेशदहो। 
पुष्पाणि शातयति, श्रौर गति म्रथं मे तो-गोपालो गाः 
शादयति, यहां चलाना श्रयं है॥ 
४€४-रुहः पोऽन्यतरस्याम्‌ ।। ७ । ३ । ४२) 
णिच्‌ परेहोतो रुह श्रङ्ग को पकारादेश विकल्प करके होवे । 
रोपयति; रोहयति ॥ 
४९ %-कीडः जीनां रणौ ।। ६ । १। ४८ ।) 
णिच्‌ प्रत्ययपरे होतो क्री, इडः श्रौर जि धातुग्रों के एच्‌ को 
ग्राकारादेश हो। 
भ्राकारादेग हौकर पुक्‌ (४६३) से- क्रापयति । म्रध्यापयति। 
जापयति । 
इङ धातु मं कुछ विशेष है-- 
४६ ६-रणौ च संश्चडोः ॥ २।४।५१।। 
सन्‌ श्रौर चडः जिससे परे हो, एेमा णिच्‌ परेहोदो इडः धातुको 
गाङ भ्रादेश विकल्प करके होवे । 
म्रध्यजीगपत्‌; ब्रध्यापिपत्‌ ॥ 
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४€७-सिध्यतेरपारलौकिके ॥ ६ 1 १। ४६), 
णिच्‌ परेहो तो सांसारिक पदार्थो कौ सिद्धि करने अथं मं यतमान 
जो सिध्यति धातु है, उसके एच्‌ को आकारादेश हो । 
अन्नः साधयति । “अलौकिक' ग्रहण इसलिये है कि तपत्ताप्ं 
सेधयति ॥ 
चापयति । स्फारयति, यहां (८६२) इस मूत्र से आकारादेश होता है ॥ 
४६९ ८-प्रजने वीयतेः ।॥ ६। १।५५॥। 
णिच्‌ परे हो तो गभधारण कराने अथं में वत्त॑मान वी धातुके एच्‌ 
को आकारादेण विकल्प करके हो । 
पुरोवातो गाः प्रवापयत्ि; प्रवाययति वा॥ 
गृहयति, यहां (२३५), सूत्र से उपधा को ऊकार होता है 1 
४६ &-दोषो रणौ ।॥। ६।४।६०॥। 
णिच्‌ परेहोतो दुप्‌ धातु के उपधा ओकार को ऊकारादेश हो । 
दूषयति । 
५० ०-ना चित्तविरागे ।\ ६।४।६१॥ 
णिच्‌ परे टौ तो चित्त विगाडने अथंमें दुष्‌ धातु के ओकार को 
विकल्प करके ऊक्रारादेण हो । 
चिक्तं दूषयति; दोपयति वा कामः ॥ 
जितने मित्संज्ञक धातु भ्वादि ओर चुरादिगण में लिख चुके है, उन 
मवक्मी उपधा को हस्व (४६१) से होता है। जैसे- घटमानं प्रयोजयति = 
घटयति । जनयति । जरयति । 
रञ्ज धातु मं यह विशेष टै- 
५० १-वा०-रञ्जेर्णौ मगरमरे ॥ ६ । ४ 1 २४।। 
णिच्‌ परेहो तो मृगरमण अथं मे रञ्ज धातुके उपधा नकार्‌ क। 
लोप टो । 


१) नि 
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मृगान्‌ रजयति । अन्यत्र- रञ्जयति वस्त्राणि ॥ 

गच्छन्तं प्रयोजयति = गमयति । अजीगमत्‌ । ज्वलयति; ज्वालयति ॥ 
०२-रणौ गमिरबोधने ।। २ । ४ । ४६ ।। 

णिच्‌ परे हो तो अवोधन अथं मे वत्तंमान इण्‌ धातु कोगमि 
अदेश हो । 

यन्तं प्रयोजयति = गमयति । वोधन अथं मे तो- प्रत्याययति ॥ 

इन्‌ धातु को भी इण्वत्‌ कायं (३४७) वात्तिक से होता है- 
अधिगमयति ॥` 
० ३-हनस्तोऽचिण्णलोः ॥ ७ । ३। ३२11 

चिण्‌ ओर णटूभिन्न जित्‌ णित्‌ प्रत्यय परे होंतोहन्‌ घातुको 
तकारादेश हो । 

घातयति, यहां (३०४) से कुत्व हौ जाता है ॥ 

ईष्ययति- 
५०४-वा ०-ईष्यतेस्तुतीयस्य द्र भवत इति वक्तव्यम्‌ ।, 

६।१।२॥ 

ईप्यं धातु के द्वित्वप्रसंग में तृतीय व्यञ्जन वा तृतीय एकाच्‌ अवयव 
को द्वित्व आदेश हो । 

एप्यिवत्‌ । ेपिष्यत्‌, यहां तृतीय के कहने से षकार को द्वित्व 
नहीं टता टै ॥ । 

नाथयति । अननाथत्‌ ॥ 

इति णिजन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ ११ ॥ 





(१२) अथ सन्नन्तघ्रक्रिया ॥ 


५०५- धातोः कसंरणः समानकत कादिच्छायां वा ॥। 
३1 १।७।॥ 

जिमका इच्छा कम्मं ओर इच्छा के साथ कर्ता हो, उस धातुसे 
इच्छा अथं मं विकल्प करके सन्‌ प्रत्यय हो । 

पस्तुमिच्छति = पिपठिषति । "कम्मं" ग्रहण इसलिये है क्ि- 
गमननच्छति, यहां कारण से न हौ.। 'समानकर््ता' इसलिये. कहा है कि- 
देवदत्तस्य भोजनमिच्छति यज्ञदत्तः ! "विकल्प ग्रहण से एक पक्ष में वाक्य 
भीदटोना है । 

पिपटिपाञ्चकार । पिपरिषिता। पिपरिषिष्यति ! पिपठिषिषतिः; 
पिपठिपिपाति । पिपठिषति; पिपरिषाति । पिपठ्पतु । अपिपठिषत्‌ । 
पिपरिपेत्‌ । पिपरिप्यात्‌ । अपिपटीषीत्‌ । अपिपरठिषिष्यत्‌ । 

अद्‌ धातु को घस्लृ अदेश (३०२) से होता टै-अत्तुमिच्छति = 
जिघत्सति ॥ 

ईप्यं धातु के तृतीय एकाच्‌ को (५०४) से द्वित्व होता दै 
ईप्यिधिपति ॥ । 
५०६-रुदविदभुषग्रहिस्वपिगप्रच्छः संश्च ।! १। २।८॥ 

ख्दादि धातुओं से परे जो सन्‌ ओर क्त्वा सो कित्वत्‌ हों । 

सूरदिपति । विविदिपति । मुमुपिपति, इनमें क्रित्‌ मानकर गुणादेश 
नहीं टोता ॥ 
५०७-सनि ग्रहगुहोश्च ॥1! ७ । २ \ १२ 

ग्रह, गृह ओर उगन्त धातुओंस परे जो सन्‌, उसको इद्‌ का 
आगमन दहो। 





३४६ ग्राख्यातिके 

जिघृक्षति, यहां (२८६) से संप्रसारण होता है 1 

सुषुप्सति, यहां (२८३) से संप्रसारण होता है ।। 
५० ८-किरश्च पञ्चम्यः ।! ७! २१ ७५) 

क्‌ गृ इड. धृढ ओर प्रच्छ इन पांच धातुओं से परे, व्रलादि सन्‌ 
आद्ध घातुक को इट्‌ का आगम हो । 

पिपृच्छिषति । चिकरिषति । जिगरिषति; जिगलिषति । दिदरिषते । 
दिधरिषते ॥ 
५०&-इको ल्‌ ॥\१।२। € ।\ 

इगन्त से परे जो फलादि सन्‌, वह्‌ कित्‌ हो । 

भवितुमिच्छति == बुभूषति । पुपरूषति । पुपूषते । लृलूषति । टुलूपते ।। 
१० -हलन्ताच्च । १।२। १०) 

इक्समीपवर्ती हद्‌ से परे कलादि सन्‌ कित्‌ हो । 

तितिप्सते । जुधुक्षति । बिभित्सति । "इक्‌" ग्रहण इसलिये है कि 
यियक्षते, यहां कित्‌ केनहोनेसे संप्रसारण न हुआ । *कल्‌' इसलिये है 
कि--विवरद्धिषते। हर्‌ ग्रहण यहां जातिपस्क दहै, इससे- तितृक्षति । 
तितु हिषति ॥ 
५१ १-श्रज्जनगमां सनि ॥ ६ 1 ४) १६11 

अजन्त; हन्‌ ओर अजादेश गम धातु को दीघं-हो, मलादि सन्‌ 
परे हो तो। 


जेतुमिच्छति = जिगीषति । चिकीषति; चिचीषति, यहां (४१७) से 
कुत्वविकल्प । हन्तुमिच्छति = जिघांसति ॥ 
५१२-मनि च ॥ २।४। ४७।) 


सन्‌ परेहौतोइण्‌ धातु को गमि आदेश अव्रोधन अथंमेंहो। 
जिगमिषति । बोधन अयं मे- प्रतीषिषति ।। 


सन्चन्तप्रक्रिया 


९४ 
५९ 
(^ 


१२ २-उरङश्च ।। २ 1 ४ 1 ठट ॥। 

सन्‌ परेहौतो इञ धातुको गमि आदे हो। 

अधिजिगांसते, यहां (५११) से दीर्घो गया । अजादे ग्रहण 
से गम्‌ धातु को दीर्घं नदी होतार. इससे संजिगंसते, यहां उपधादीघं 
न हुआ ॥ 


५१४-रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च ।। १ 1 २। २६ 

इकार ओर उकार जिसकी उपधा ओर हर्‌ आदि तथा रल्‌ अन्त में 
हो, उससे परे सेट्‌ क्त्वा ओर सन्‌ विकल्प से कित्संज्ञक हों । 

दिद्य तिषते, दिद्योतिषते, (२१८) 1 ररुचिषते; रुरोचिषते । 
लिलि खिपति; लिलेखिषति । 

“रल्‌ ग्रहण इसलिये दै कि दिदेविषति । इ, उ उपधा मे इसलिये 
कहा कि--विवत्तिपते । "हलादि" इसलिये है कि-एषिषिषति, वहां नित्य 
द्वित्व को भी बाधकर पूवं गुणादेण होता है ॥ 


५१५-सनीवन्तद्ध जस्जदम्मृभिस्वुयूणु भरज्ञपिसनाम्‌ ।। 
७२} ४६ ॥) 
इवन्त, ऋधु, भ्रस्ज, दम्भु, चि, स्वृ, यु, ऊर्णु, भर, ज्ञपि ओर सन्‌ 
इन अङ्खोंसे परे वलादि सन्‌ आधधातुक को विकल्प करके इद्‌ का 
आगम हो । 
दिदेविषति; दुद्यूषति । सिसेविषति, सुस्यूषति । अदिधिषति । 
अनिट्‌ पक्षमे- 
५१६-श्रान्ज्प्युधामीत्‌ 11 ७1 ४1 ५५॥। 


सकारादि मन्‌ प्रत्यय परेहोतो आप्‌, ज्ञपि ओर ऋध अङ्खोके 
अच को ईकारादेण होवे । 


३४८ ्राख्यातिके 


५१७-्रत्र लोपोऽभ्यासस्य । ७ 1 ४1 ५८ ।। 
इन (अ० ७1 ४। ५४) सूत्र ते लेकर (अ० ७। ४1 ५७) इत 
सूत्र पय्येन्त जिन धातुओं से सन्‌ होता है, उनके अभ्यास का लोप होवे । 
आप्तुमिच्छति = ईप्सति । अर्धितुमिच्छति = ईत्संति, यहां धक्रार 
को चत्वं ओर ईकार को रपरभाव होता टै। विभ्रज्जिषति; विभजिषति, 
(४२७) से रेफ ओर उपधा को रम्‌ आगम का विकल्प । अनिट्‌ पक्ष मे-- 
विश्रक्षति; विभक्षंति। 
५१८-दमस्भ इच्च !1 ७ । ४। ५६1 

सकारादि सन्‌ परेटोतो दम्भ धातुके अच्‌ को इकार ओर ईकार 
होवे 1 | | 
पूवं सूत्र से अभ्यासलोप ओौर (५१०) सूत्रम हल्‌ करके हल्जाति 
का ग्रहण होने ने सन्‌ को कित्व होकर नकारलोप (१३९) से टोता है-- 
धिप्सति; धीप्सति । सेट्‌ पक्ष मे-दिदम्भिषति । 

शिश्रीषति; शिश्रयिषति । सुस्व्‌षंति, (३८०) से ऋ कोउर्‌ अदेशः; 
सिस्वरिषति । यियविषति, (४७२) से अभ्यास को इत्‌; युयूषति; करित्व 

(५०९) से. होकर दीघं (५११) सेहो जाता दै । ऊर्णुनविषति, (३२७) 
से ङित्वि का विकल्प; ऊर्णुनुविषति; ऊर्णुनूपति । 

(५१५) सूत्र में भर" कहने से भ्वादिगण के भृज. धातु का ग्रहण 
है--विभरिषति; बुभरुषंति, (३८०) । जिज्ञपयिषति, ज्ञीप्सति, (५१६) 
से ईकार ओर अभ्यास कालोप (५१७) से सिसनिषति; । सिषासति, 
(३९४) से आकारादेश ॥ 


५१६-वा०-तनिपतिदरिद्रारणामुपसंख्यानम्‌ ॥। 
७.1 २1 ४१1 
तन, पत ओौर दरिद्रा धातुओं से परे, जो वलादि सन्‌ आद्धधातुक, 
उसको विकल्प से इट्‌ का आगम होवे 1. 
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५२ ०-तनोर्तेविभाषा ।! ६।४। १७।। 
लादि सन्‌ परे होतो तन श्रद्ख की उपधा को विकल्प करके दीघं 
होवे । 
तितनिषति; तितांसति; तितंसति । 
५२ १-वा०-आ्राशङ्कायासुपसंख्यानम्‌ ।। ३ । १। ७ ॥ 
सदेह करने प्रथं, मे धातु से सन्‌ प्रत्यय हो । 
पतितुमिच्छति कूलम्‌ = पिपतिषति । श्वा मुमूषंति 1 
५२२-सनि मीमाघुरभलमशकपतपदामच इस्‌ 
५ ७ 1 2 1 ४४) 
सकारदि सन्‌ परेहोतोमी, मा, घु, रभ, लभ, शक, पत श्रौर पद 
इन धातुप्रों के ्रच्‌ को इस्‌ ्रादेश होवे । 
“पिस्त्‌ + सन्‌ ¬+ तिप्‌" = पित्सति, (२१०) से सलोप, रौर (५१७) 
से ्रभ्यास कालोप हौ जाता है । दिदरिद्रिषति; दिदरिद्रासति । 
मी" से डमिज. श्रौर मोड दोनों का ग्रहण है-मित्सति, (२१६) 
सेइस्‌ केस्‌ को त्कार । “मा माने मित्सति । "माङः, मेडः'- मित्सते । 
"दो, दाण्‌'-- दित्सति । दडः -दित्सत । 'दाज - दित्सति । दित्सते । 
“धे ट्‌'-- धित्सति । “धाज.-धित्सति । धित्सते । ^रभ"-रिप्सते। 
'लभ'- लिप्सते । शक्ल -- शिक्षति । "शक्‌ शिक्षति । शिक्षते । 
“पद '-- पित्सते ।। | 
५२३-वा ०-इस्त्वं सनि राधो हिसायाम्‌ ॥1७।४।५४॥।। 
सन्‌ परेहोतो हिसा श्रथं मे वत्तंमान राध धातुके ग्रच्‌ को इस्‌ 
श्रादेश श्रौर प्रभ्यास कालोप होवे । 
प्रतिरित्सति 1 हिसा भ्रथं से भ्रन्यत्र--भ्रारिरात्सति ॥ 


५२४- मुचोऽकर्मकस्य गुरो वा ।\ ७ । ४ । ५७ ॥ 
सकारादि स्न्‌ परेहोतो भ्रकर्मक मुच्‌ धातु को विकल्प से गुण 
म्रौर ्रभ्यास का लोप होवे 1 


३५० आख्यातिके 


प्रयोजन यह है कि जो (५१०) सूत्र से कित्व नित्य प्राप्त है, उसका 
विकल्प हो जावे-- मोक्षते मूमुक्षते वा वत्सः स्वयमेव । 
श्रक्मंक' ग्रहण इसलिये है कि मुमुक्षति वत्सं देवदत्तः, यहां 
गुण न होवे । 
वृतु भ्रादि चार धातुम्रों से परे सादि श्राद्धंधातुक को इट्‌ का निषेध 
(२२२) शे विवृत्सति, (२२१) से परस्मैपदविधि । निनत्तिषति; 
निनृत्सति, (३९७) से इट्‌ का विकल्प । चिकत्तिषति, चिकृत्सति । 
चिचत्तिषति; चिचृत्सति । चिदछदिषति; चिष्टृत्सति ॥। 
४५२५-इट्‌ सनि वा ॥ ७।२।४१।। 
वृङः, वज. श्रौर ऋकारान्त धातुग्रोसे सन्‌ को इडागम विकल्प 
करके हौ । 
तितरिषति; तितरीषति, (२६४) से इट्‌ को दीघं विकल्प । भ्ननिट्‌ 
पक्ष मे-तितीषंति । विवरिषति; विवरीषति; वुवृषंति । विवरिषते; 
विवरीषते; वुवृषंते । वृड--विवरिषते; विवरीषते, वृवृषते इत्यादि ॥ 
५२६-स्मिपुड रञ्ज्वशां सनि ॥! ७।२।७४।। 
सन्‌ परे हो तो स्मिडः., पूडः, ऋ, रञ्ज्‌, श्रशू इन धातुभ्रों को इट्‌ 
का ्रागम होवे । 
स्मेतुमिच्छति = सिस्मयिषते । पिपविषते, (श्रः 'पुयण्ज्यषरे ।। ७ । ४ । 
८०) सूत्र से भ्रभ्यास को इकारादेश होता है । पिपावयिषति । भ्ररिरिषति । 
स्रल्जिजिषति । भ्रशिशिषते । 
“पन '--पुप्‌षति । “उच्छ उचिच्छिषति ॥ 
चुरादिगण तथा अनन्य सब धातु हेतुमान्‌ णिजन्तो से भी इच्छा श्रथं 
मे सन्‌ प्रत्यय होता है । जंसे-पाठयितुमिच्छति = पिपाठयिषति । 
भ्रध्यापयितुमिच्छति = प्रधिजिगापयिषति, (४९६) से इड को गाड 
श्रादेश विकल्प से म्रध्यापिपयिषति । शिश्वापयिषति। शुशावयिषति, (४७४) 
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सण्विको संप्रनारण । जुहावयिषति, संप्रसारण । पुस्फारयिषति । 
चुक्नाव्रथिपत्ति । यियावयिपत्ति .1 विभावयिषति । रिरावयिषति । 
लिनात्रयिषति । जिजावयिषति, (४७ २) । 

पुयण्‌ जि' ग्रहण इसलिये है कि नुनावयिषति। श्रकार परे" 
इमनिये कहा है कि--वुभूपति ॥ 

(८७३) सूत्र से खव प्रादि के श्रम्यास को इत्व का-विकल्प होकर-- 
सिश्रावयिषति; सुस्रावयिषति इत्यादि । तुष्टूषति । सुष्वापयिषति । 
सियाधचिपति । तिष्ठासति । सुपुप्सति । प्रतीषिषति । श्रधीषिषति। 
एधितुमिच्छति = एदिधिषति ॥ 

इस प्रक्रियामं भी सामान्य अरर विशेष सूत्रों मे सब धातुग्रों का 
सम्बन्ध करके प्रयोगव्यवस्था जानो ॥ 


इति सन्न्तप्रक्िया समाप्ता ॥ १२ ॥ 


(१३) अथ यडन्तघक्रिया ॥ 





५२७-धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यड ॥। 
२३।१।२२॥ 
क्रिया के वार-वार शीध्रवा निरन्तर ब्रथं मं, हलादि एकाच्‌ 
धातुम्रों से यड प्रत्यय होवे । 

(१६७) से धातुसंज्ञा ्रौर (२६८) से द्ित्व होकर-- 
५२८-गुरणो यङ लुकोः ॥ ७।४।८२।। 

यङ श्रौर यङ्लुक्‌ परे टो तो इगन्त श्रङ्खं के प्रभ्यास्र को 
गुणादेश हो । 

पुनः पुनरतिशयेन भ्रृशं वा भवतीति = बोभूयते । वोभूयांचक्रे । 
बोभूवांबभूव । वोभ्रूयामास । वोभूयिता । बोभूयिष्यते । वोभूयिषतं; 
वोभ्रूयिषातं । वोभरूयताम्‌ । भ्रवोभरूयत । वोभूयेत । बोभूयिषीष्ट । 
ग्रवोभू पिष्ट । अ्रवोभूयिष्यत । 

"धातु" ग्रहण श्राद्धं धातुक संज्ञा होने के लिये है। एकाच्‌" ग्रहण 
इसलिये है कि पुनः पुनर्जागत्ति, यहां यड नहो । “हलादि' ग्रहण 
इसलिये टै कि--भृशमीक्षते ॥ 

जिस धातु के यङन्त प्रयोगसे शीघ्र ्रादि भ्रथं विदित नहीं होते दै, 
उससे यडः प्रत्यय नहीं होतारः । जेसे- भृशं शोभते । भशं रोचते ॥ 


# तच्चावश्यमनभिधानमाश्रयितव्यं क्रियमाणेऽपि द्येकाज्छलादि- 
ग्रहणे यत्र वेकाचो हलादेश्चोत्पद्यमानेन यडार्थस्याभिधानं न भवति। न 

भवति तत्रोत्पत्तिः । तद्यथा- भृशं शोभते । भ्रंशं रोचते ।। 
मटाभाष्य श्र ३।पा० १। सत्र २२॥ 
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५२९-वा०-सूचिसूत्रिमूत्यटचत्यंशूणतीनां ग्रहरणं यङ - 
विधावनेकाज्छलाद्यथम्‌ ।\ ३। १1 २२॥ 
यड विधान में प्रनकाच्‌ प्रौर टन्नादि धातुश्रों के ्रयं सूचि, सूत्रि, 
मूत्रि, अटि, अरति, अश्‌, ऊणु इन घ्ातुग्रो का ग्रहण कत्तव्य हे। 
अर्थात्‌ (५२७) सूत्रम एकाच्‌ प्रौर हलादिग्रहणसे सूचि आदि 
धातुश्रो से यड नहीं प्राप्त है, वह्‌ हो । सोरूरयत । सोसूत्यतं । मौमूत्यते। 
५३ ०-यस्य हलः । ६ । ४ । ४६ ॥। 
ग्राद्धधातुक विपय म, हट से परे यकारकालोपहो। 
'सोसूच्य + प्राम्‌ ~क ~+ एश्‌" = सोसूचाञ्चक्रे । सोसूजिता । 
सोसूत्रिता । मोमूतरिता। 
५३ १-दीर्घोऽकितः ॥१ ७।४।८३॥। 
यङ ओर यड. लुक्‌ परेहोातो ग्रद्ध के अकित्‌ अभ्यासको दाघंहो। 
ग्रट आदि अजादि धातुओं मं यडन्त द्वितीय एकाच्‌ श्रवयव टचमात्र 
को द्वित्व होता है--ग्रटाट्‌यत । अटाटाज्चक्रे । जटाटिष्यते । 
५२३ २-यङ्ि च । ७।४।३०॥। 
यङ परेहोतोऋ ओर संयोगादि ऋकारान्त धातु को गुणदेश होवे। 
अरायंते। अराराञ्चक्रे। अरारिता। अशाश्यत। अशाशिता। 
ऊर्णोन्‌यत ॥ 


बेभिद्यते । वभिदिता, यहां अकारलोप को स्थानिवत्‌ मानने से उपधा 
को गुण नहीं होता । 
५३ ३-नित्यं कौटिल्ये गतो । ३।१।२३1। 

कुटिलता अथं में गत्यथक धातुओं से नित्य ही यड. प्रत्यय हो । 

२३ 


३५४ प्राख्यातिके 


भर्थात्‌ क्रियासमभिहार अथं मेँ जो यङ्‌ (५२७) से कहा है, वहां 
उसी अथं मे लकारायं प्रक्रिया में पाक्षिकं लोट्‌ भी होगा परन्तु गत्यथं 
धातुओं से कुटिलगति मे यड ही होगा, लोट्‌ नहीं । कुटिलं ब्रजति = 
वात्रज्यते । वावज्यते 1 
५३ ४-सुपसदचरजपजभदहदशगु्यो भावग्हयाम्‌ ॥ 
३। १॥। २४॥। 
धात्वथं की निन्दा में लृष्‌ जादि धातुश्रों से यङ प्रत्यय टो । 
लप्‌ जादि से क्रियासमभिहार मे यङः नहीं होता किन्तु निन्दामेंही 
होता है 1 गदितं लम्पति = लोट्प्यते । निन्दितं सीदति = सासद्यते । 
५३१५-चरफलोश्च ।। ७ । ४ । ८७ ॥ 
यङः ओर यङ लक्‌ परेहोतो चर गौर फल धातुके अभ्यास को 
नुक्‌ आगम होवे । 
५३६-वा०-श्रनुस्वारागमः पदान्तवच्च ॥।! ७।४। ८५।। 
युक्‌ के स्थान मे बनुस्वार आगम कटो गौर उसको पदान्त के 
समानः कायं हों । 
५ ३७-उत्परस्यातः ॥ ७।४। च्छ ॥। 
यड: श्रौर यड खुक्‌ परे हो तो चर श्रौर फल धातु के अभ्याससे परे 


= श्यी च्छ 


भ्रकार को उकारादेश हो। 
चञ्चूयं ते; चंचूयंते, (१९७) से दीघं । पम्फल्यते; पंफुल्यते । 

३ ८- जपजभदहदशभञ्जपशां च ॥ ७ । ४। ८६।। 
यज भौर यङ क्‌ परे हो तो जप, जभ, दह, दण, भञ्ज आौर पण 


न्क छी च्थे 


धातुमो के अभ्यास को नुक्‌ का आगम होवे । 
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करूत्सितं जपति = जञ्जप्तरन, जंजप्यत्त 1 जंजभ्यते । दं दह्यते । ददश्यत । 
| ब्रं भज्यत | "पश" धातु सौत्र है, किसी गण का नही-पंपश्यते । 
५३६-ग्रो यडि।॥ ८। २।२०॥) 

यङ परेहातोगु धातु के रेफ को लकारादेश हो । 

ग हितं गिरति = जगिल्यते ॥ 

अतिशयन पुनः पूनर्वा ददाति = देद्रीयत। देधीयत। ममीयत। 


तेष्ठीयत । जेगीयते । पेपीयते । जहीयते । अवसेषीयते । यां सर्व॑त्र (३४६) 
से द्वित्व से पूवं ईकारादेश होता हं । 


शोशूयते; शण्वीयत, यहां (२९४) से संप्रसारण विकल्प स होता 
है । अतिशयेन प्यायते = पेपीयते, यहां (१९३) सूत्रसे प्यायी धातु कोपी 
ग्रादेश होतार, सास्मयंते । सास्वयंते, (२५४) से ऋकार को गण 
होता हे ॥ । 
५४०- रीड ऋतः ॥। ७ 1 ४1 २७ ॥। 

कृत्‌ प्रौर सार्वधातुकभिन्न यकोरादिञ्रोर च्विप्रत्यय परेदह्ोतो 

ऋकारान्त अङ्क को रीड श्रादेश हा । 

चेक्रीयते । जेहीयते । देध्रीयत । वेव्रीयत ॥। 
५४१-न्‌ कवतेयङि ॥। ७! ४1 ६३ ।। 

यङः परेहोतो कुडः धातु कं भ्रभ्यासको चुत्वनदो। 

ग्रतिशयेन कवते = कोकूयते । अतिशयेन कौति कुवति वा = चोकूयते । 
५४२- कृषेश्छन्दसि ।! ७ । ४ । ६४ ।। 

यङः परे हो तो वेदविषय में कृष्‌ धातु के अभ्यास को चृत्वनहो। 

करीकृष्यते यज्ञकूणपः । अन्यत्र लोक मं--चरीङकृष्यते । कृषीवलः ॥ 


३५६ स्राख्यातिके 


५४३-नीग्‌ वर्च सुध्वसु सुकसपतपदस्कन्दाम्‌ 1 
७ । ४ । ठट) 
यङः ओर यड लक्‌ परे हों तो वञ्चु, स्र सु, ध्वसु, भ्र सु, कस, पत, 
पद भ्रौरस्कद के श्रभ्यास को नीक आगम हो। 
वनीवच्यते, (५३१) इस सूत्र में प्रकित्‌ कहने से दीघं नहीं होता । 
सनीस्रस्यते । दनीध्वस्यते । बनी भ्रस्यते, यहां (१३९) से नलोप होता है । 
चनीकस्यते । पनीपत्यते । पनीपद्यते । चनीस्कद्यते ॥ 


५४४-नुगतोऽचुनासिकान्तस्य ॥\ ७।४॥ ८५ ।। 
यङ आौर यड लूक्‌ परे हों तो अनुनासिकान्त अङ्ग के प्रकारान्त 
अभ्यास को नुक्‌ आगम हो। 
तंतन्यते । जं गम्यते । यंयम्यते । य््येम्यते । तपरग्रहण से पूवं दीघं 
अभ्यास को नुक्‌ नहीं होता । तथा-बाभाभ्यते । जाजायते; जञ्जन्यते, 
यहां (१८१५) सूत्र से आकारादेश विकल्प से होता है ॥ 
५४५-हरन्तहिसायां यङि घ्नीभावो वक्तव्यः ।\७।४।३०।। 
यङ. प्रत्यय परेहोतो हिसा भथंमे हन्‌ धातुकोघ्नीभ्रादेशरहो। 
अतिशयेन हन्ति = जेघ्नीयते । हिसा से अन्यत्र- जं घन्यते ॥ 
५४६- रीगृदुपधस्य च । ७।४।९०॥। 
यड, ओर यड लक्‌ परेहों तो ऋदुपध धातु के श्रभ्यास को रीक्‌ 
का आगमहो। 
अतिशयेन वत्तंते = वरीवृत्यते । वरीवृध्यते । वरीनृत्यते, यहां 
(४५३) इस सूत्र से णत्व का निषेध होता है । चलीक्लृप्यते, (२२३) से 
लत्व होता है ॥ 
४५४७- रीगृत्वत इति वक्तव्यम्‌ ॥\ ७ । ४ । € ० ॥ 


(रीगृदु० ॥ ७ ।४। ९०) यहां ऋकारवान्‌ धातु के अभ्यास को 
रीक्‌ कहना चाद्ये । 
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पुनः पुनवृ ण्चति = वरीयुण्च्चते । परीपृच्छयते ॥ 
‰८८-स्वपिस्यमिव्येजां यङि ६1 १। १६ ॥। 

यड परेहो तो स्वपि, स्यमि ओर व्येञ्‌. ध्रातु को सम्प्रसारण हो ।` 

सोपुप्यते । सेमिम्यते । वेवीयने ॥ 
४९-न वशः ॥॥ ६ 1 १।२०॥। 

य़ परेहोतौ वशघ्रातु को मप्रमारणन दो) 

वावण्यने ॥ 
५५०-चायःकी। ६1 १। २१1) 

यड्‌ परेदहोतो चायशध्रातुको बी श्रद्रेष्र हौ । 

अतिशयेन चायते = चैकीयते ॥ 
५५ १-ई घ्राध्मोः ।। ७।४1३१। 

यङ्‌ परेहोतो घ्ना, ध्मा धान॒ओं को ईकारादेश हो । 

अतिशयेन पुनः पुनर्वा जिघ्रति = जध्रीयने । देध्मीयने ॥ 
५१ २-ग्रयङ यि कडिति ।\ ७।४॥। २२॥ 

य॑कारादि कित्‌ डित्‌ प्र्यव पे होंतो शीट धातु को अयड 
आदेण हो । 

भृशं शेते = णाणप्यने । डोढौक्यते । तोव्रौक्रयते, यहां अभ्यास को 
हस्व होकरगुणहा जाता टै । अत्तिशग्रेन प्रीणाति = पेप्रीयते ॥ 

इति यडन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ १३ ॥ 


ॐ ॐ चकः ऋ कः 


(१४) अथ यङ लुगन्तप्रक्रिया ॥। 





५५ ३-यङगेऽचि च.1\ २। ४।७४॥। 
अच्‌ प्रत्यय परेहो तोयड कालुक्‌ हो तथा वेद में बहुल करके 
लुक्‌ हो । 
१५५४-न धातुलोप श्राद्ध धातुके ॥ १।१।४॥। 
आद घातुक निमित्त मानकर जहां धात्ववयवका लोप हुआ हो, 
वहां इक्‌ के स्थान मे गुण वृद्धिन हो) 
अतिशयेन यो लोलूयते = स लोलुवः । पोपुवः । सनील्र सः । दनीध्वं सः। 
(दौधत्ति० ।॥ ७1 ४ । ६५) इस. अगले (५५६) सूत्र में तेतिक्ते" 
इस प्रयोग म यद्यपि प्रत्ययलक्षण मानकर आत्मनेपद सिद्ध दहै, तथापि 
आत्मनेपद निपातन से यह ज्ञापन है कि अन्यत्र यङ लुगन्त धातुओंसे 
परस्म॑पद होता है ॥ 
४५५-यडे वा ॥\ ७1 ३। €४।। 
यड से परे हलादि पित्‌ सावधातुक कौ ईट्‌ का आगम विकल्प 
करके हो । 
शाकुनिको लालपीति । दुन्दुभिर्वावदीति । त्रिधा बद्धो वृषभो 
रोरवीति, यहां अन्तरङ्गत्व मानकर द्वित्व से पूवं यड लुक्‌ होता है। 
भत्ययलक्षण से द्वित्व, लट्‌ आदि लकारो की उत्पत्ति, परस्मपद ओर 
विकरणों का उत्सगं शप्‌ विकरण होता है । 
५५६-दाधतिदधत्तिदर्धषिबोभूतुतेतिक्तेऽलष्यपिनीफरणत्‌- 
संसनिष्य दत्करिक्त्कनिक्रवद्धूरिभरहविष्वतोदविद्य॒तत्तरित्र- 
तःसरीसूृपतंवरीवुजन्ममर ज्यागनीरान्तीति च ।\७।४।६५।। 
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दाधर्ति, दधंत्ति, दधंषि, बोभूतु, तेतिक्ते, अलि, आपनीफणत्‌, 
संसनिष्यदत्‌, करिक्रत्‌, कनिक्रदत्‌, भरिभ्रत्‌, दविध्वतः, दविद्युतत्‌, 
तरित्रतः, सरीसृपतम्‌, वरीवृजत्‌, मग्रं ज्य ओर आगनीगन्ति.ये अष्टादश 
वेद मे निपातन दहै। 


दाधत्ति- यहां धारि वा धून. धातु से श्लु वा यडःलुक्‌ में अभ्यास 
को दीधं ओर णिच्लोप निपातन है 1 दधंत्ति-में श्लु प्रत्यय के परे अभ्यास 
को सुक्‌ आगम । तथा-'दधंषि'मे भी) 


वोभूतु- मे यड लुगन्त भू धातु से लोट्‌ प्रथमैकवचन में गुण का 
निषेध निपातन है। यद्यपि (९१) सूत्र से गुणका निषेध हो जाता, 
फिर वहां गुण के अभाव निपातन से “बोभवीति आदिमे (९१) सूत्र 
से गण का निषेव नहीं होता । 


तेतिक्ते- मे यड लृगन्त तिज धातु से आत्मनेपद क्रिया है 1 
अलषि- यहां जुहोत्यादि छ धातु से लट्‌ मध्य्मकवचन में अभ्यास्तके 
हलादि शेष रेफ को लत्व निपातन है। यहां सिप्‌ नि्देण उपलक्षणमात्र 
है, इससे "अलति दक्षः" इत्यादि मेँ उक्त काय्यं होता है। 


आपनीफणत्‌- मे आड पूर्वक यड लुगन्त फण धातु के अभ्यास को 
नीक्‌ आगम शतृ प्रत्यय मे निपातन है 1 संसनिप्यदत्‌- में सम्पू्वंक 
यङ लुगन्त स्यन्द्‌ धातु को शत्र परेहो तो अभ्यासको निक्‌ आगम 
निपातन है । यहां सम्पूवं होना अतन्त्र है, इससे (आसनिप्यदत्‌' यहां भी 


उक्त काय्यं होता दटै। 


करिक्रत्‌-यहां यङः लुगन्त कृञ. धातु के अभ्यास को चुत्वं न होना 
तथां उसके वःकार को रिक्‌ आगम निपातन दै 1 कनिक्रदत्‌- में लुङ में 
क्रन्द से परे च्लि को अडः श्रादेग, धातुद्धिवंवन, अभ्यास को चुत्व न होना 
ओर्‌ निक्‌ आगम निपातन है । 
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भरिश्रत्‌-मे यड लुगन्त भृज. धातु के अभ्याम को जष्त्व ओर टन्व 
का होना ओर रिक्‌ आगम निपातन दै। दविध्वतः- में यड नुगन्त ध्व 
धातु के अभ्यास को विक्‌ आगम ओर ऋलोप णतूपूरवंक जम्‌ विभक्ति के 
परे निपातन है-- "दविध्वतो रश्मयः सूयं स्य" । 

दविद्यृतत्‌- मे यड लुगन्त द्युत्‌ धातु के अभ्यास को मम्ब्रमारण 
निषेध अकारादेश ओर विक्‌ आगम निपातनटै। तरित्रतः-मेत्‌ धातु 
को श्लु विकरण से णत प्रत्ययवे परे पष्ठी के एकदचन में अभ्याम कौ 
रिक्‌ आगम निपातन है। 


सरीसुपतम्‌- मे सुप्‌ धातु कोण्लु विकरणमें शतृ प्रत्यय के परे 
द्वितीया के एकवचन मे अभ्यास को रीक्‌ आगम निपातन हं । वगीवृजत्‌-- 
मे वृजी धातु को श्लु विकरणसे शत॒ प्रत्ययके परे अभ्यासम को रीक्‌ 
आगम निपातन हँ । ममृज्य- मे मरजधातुसे निट्‌ णल्‌परेटौतो 
अभ्यास को रुक्‌, धातु को युक्‌ निपातनदहं। ग्रहां “मृज! को लघुपधने 
अभाव से वृद्धि नहीं होती । 
आगनीगन्ति- मे आङ्पूर्व गम धातु को श्लु विकरणसे लट्‌ में 
अभ्यास को चुत्व निषेध ओौर नीक्‌ आगम निपातन किया है--"वश्षयन्ति 
वेदागनीगन्ति कणम्‌" । (दाधति०) इस सूत्र में “इति शब्द पटने मे इम 
प्रकार के अन्य प्रयोगो का भी संग्रह होता हं 1 
(२६१) इस सूव्रमेंह, श्नु ग्रहण का मुख्य प्रयोजन यहीहं कि 
यड लुगन्त मेँ अजादि सार्वधातुक के परे इनको यणादेश नहो । इससे हु, 
श्नु ग्रहण ज्ञापकहं किलोक्र मेंभी सव लकारोंके व्रिषय मं यडःलुक्‌ 
होता दं । यथा- 
अतिशयेन पुनः पुनर्वा भिनत्ति = वेभिदीति, यहां (३९९) म गृण 
निपातन ह; वेभेत्ति । वेभित्तः । वेभिदति। वेभिदीपिः;बरेभेत्मि । बेभित्थः। 
वेभित्थ । बेभिदीमि; वेभेदधि । बेभिद्रः 1 वेभिन्चः । वेभेद्राञ्चकार । वेभदामाम। 
वेभेदाम्बभ्रूव । वेभेदिता । वेभेदिष्यति । ब्रेभदिषति; बेभेदिपाति । वेभिदनि; 
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बेभिदाति । वेभिदीतु; वेभेत्त । श्रवेभिदीत्‌; भ्रवेभेत्‌ । श्रवेभः; यहां (३५१) 
से रुत्वविकल्प होता है; श्रवेभिदीः । बेभिद्यात्‌ । बेभिद्यास्ताम्‌ । 
भ्रनेभेदीत्‌ । प्रवेभेदिष्टाम्‌ । श्रवेभेदिष्यत्‌ ॥ 


चेच्छिदीति; चेद्धेत्ति इत्यादि । बोभवीति; बोभोति । बोभूतः। 
बोभुवति । बोभवांचकार । बोभविता । श्रवोभवीत्‌ । ्रबोभूताम्‌ । ्रवोभवुः, 
यहां (३६३) से गुणादेश होता है । वोभूयात्‌ । बोभूयाताम्‌ । बोभरूयास्ताम्‌ । 
प्रबोभूवीत्‌, (८९) से सिच्लुक्‌ तथा (३३) से नियत्व मानकर वुक्‌ । 
भ्रबोभोत्‌ । श्रवोभूताम्‌ । म्रवोभवुः 1 भ्रवोभविष्यत्‌ ॥ 


श्रतिशयेन स्पद्धंते = पास्पर्द्धाति; पास्पद्धि । पास्पद्ध: । पास्पद्ध ति । 
पास्पत्सि । पास्पद्धि, यहां (३०० ) सेहिकोधिदहुभ्रा है। श्रपास्पंत्‌ । 
श्रपास्पाः, यहां सिप्‌ के परे (३५१) से रुत्वविकल्प हुभ्रा । श्रपास्पतं; 
श्रपास्पद्‌ ॥ 


ग्रतिशयेन गाधते = जागादधि; जागाधीति । जाधातिसि । श्रजाघात्‌; 
ग्रजाघा; यहां (२०४) से भष्‌ । पुनः पृनर्नाथते = नानाति; नानाथीति । 
नानात्तः । चोस्कुन्दीति; चोस्कुन्ति । अ्रचोस्कुन्‌ 1 श्रचोस्कुन्ताम्‌ । श्रचोस्कुन्दुः ॥ 
ग्रतिशयेन मोदते = मोमुदीति । मोमोदांचकार । मोमोदिता । 
श्रमोमृदीत्‌ । श्रमोमोत्‌ । श्रमोमृत्ताम्‌ । श्रमोमदुः  श्रमोमुदीः । श्रमोमोः । 
श्रमोमोत्‌ । अ्रमोमोदीत्‌ ॥ 
पुनः पुनः कूटं ते = चोकूर्दीति; चोकृूति। चोकृत्तः । चोकूद्‌ति। 
भ्रचोकतं । श्रचोकूर्टीत्‌ 1 अचोकू्‌ः । भ्रचोख्‌: । अ्रजोगरः। भ्रतिशयेन 
वञ्चति = वनीवङः क्ति; वनीवञ्चीति । वनीवक्तः । वनीवचति । 
भ्रवनीवञ्चीत्‌ । अ्रवनीवन्‌ ॥। 


ग्रतिशयेन गच्छति = जंगमीति; जंगन्ति । जंगतः; यहां (३०३) से 
अनुनासिकलोप । जंगमति । जंगन्मि । जंगन्वः, यहां (१७३) से म को 
ने श्रादेश। जंगमिता, यहां एकाच्‌ से निषेध होने से इट्‌ निषेध नहीं होता। 
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जंगहि, यहां (मो नो धातोः ॥ ८।२। ६४) इस सूत्रसे ककार को 
नकार्‌ होता है । अजंगमीत्‌ । अजंगमिष्टाम्‌, यहां लृदित्‌ कायं ^च्लि' को 
श्रः श्रादेश नहीं होता 1 


भणं हन्ति = जंघनीति; जंघन्ति। जंघतः । जंघ्नति । जंघनिता । 
जं घटि । प्रजं घनीत्‌ 1 श्रजंघम्‌ । वध्यात्‌ ; यहां द्वित्व श्रदेश होकर वध 
भ्रादेश होता है 1 फिर ्रादेण को स्थानिवत्‌ मानकर श्रनभ्यास निषेधसे 
वधादेश को द्वित्व नहीं होता है । आङः पूवं से (आडो यमहनः । १।३। 
२८ ) से श्रात्मनेपद होगा-आजंघते इत्यादि ॥ 


अतिशयेन चरति = चंचुरीति; चञ्चृति । चञ्चूत्तंः । चजञ्चुरति । 
प्रचञ्च॒रीत्‌ । श्रचञ्चू: 1 चद्भनीति; चद्कन्ति। चङ्कातः, यहां (३९४) 
सूत्र से प्राकारदेश । चद्भखाहि 1 अचद्भनीत्‌ । ग्रचङ्कुन्‌ 1 प्रचद्धाताम्‌ 1 
ग्रचंख्नुः । चंखन्यात्‌; चद्कायात्‌, ग्रहां (१८५) से आकरारादेश विकल्प । 
भ्रचंखनीत्‌ ॥ 


अतिशयेन यौति = योयोति, योयवीति, यहां (उतो वृद्धि° 11७ 1३)। 
८९ ) इस सूत्र में (नाभ्यस्ता०।1 ७1३1 ८७ ) इस सूत्र कौ अनुवृत्ति 
होने से वृद्धि न हुई 1 अयोयवीत्‌; श्रयोयोत्‌ 1 योयुयात्‌ 1 भ्राणीलिङ में 
(१६०) से दी्घं-योगूयात्‌ । अयोयावीत्‌ । नोनवीति; नोनोति । 


म्रतिशयेन जहाति = जाहेति; जाहाति । जाहीतः, यहां (३८३) से 
ईकारादेण । जाहति । जाहेषि; जाहासि । जाहीथः, यहां (जहातेएच ॥ 
६।४। ११६; श्राचहौ।॥६।४। ११७; लोपो पि ॥६। ४। 
११८; घुमास्था० 1 ६1४1 ६६; एलिङ़ि॥ ६ । ४। ६७ ) येर्पाच 
सूत्र शुद्धगण के निर्देश से प्रवृत्त नहीं होते ह। जाहीहि। भ्रजाहेत्‌ । 
भ्रजाहात्‌ । भ्रजाहीताम्‌ । अ्रजाहुः 1 जाहीयात्‌; जाहायात्‌ । ्रजाहासीत्‌ । 
भ्रजाहासिष्टाम्‌ । अजाद्िष्यत्‌ ॥ 
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श्रतिणयेन स्वपिति = सास्वपीति; सास्वप्ति, यहां यडः का लुक्‌ 
होने से (न लुमताङ्गस्य । १1 १।६३) इस निषेध से (स्वपिस्यमि० ॥ 
६।१।१९ ) सेसंप्रसारणप्रौर शुद्धगण के उच्चारण से (रुदादिभ्यः० ॥ 
७ । २। ७६) यह इट्‌ नहीं होता । सास्वप्तः । सास्वपति । असास्वपीत्‌ । 
श्रसास्वप्‌ । सास्वप्यात्‌ । अशी लिङ मे-सासुप्यात्‌, यहां (वचिस्वपि° ॥ 
६। १1 १५) इससे सम्प्रसारण होता है। असास्वापीत्‌; असास्वपीत्‌, 
(१४४) ॥ 


५५७ --रग्रिकौ च लुकि |! ७।४।६१॥) 
यडलुक्‌ परे हो तो ऋकारोपध धातुके अभ्यास को स्क्‌, रिक्‌ 
आौर रीक्‌ भ्रागमरहों। 


अतिशयेन वत्तंते = ववृ तीति; वरिवृतीति; । वरीवृतीति। ववृ त्ति; 
वरिवति; वरीवत्ति। ववुत्तः । वर्तति । ववंर्तामास 1 व्व॑त्तिता। 
ववं त्तिष्यति । ववृ तति; वरिवृतति; वरीवतति । ववृ ताति; वरिवृताति; 
वरीवृताति । ववं त्िषति; वरिवत्तिषति; वरीवत्तिषति । व्व त्तिषाति; 
वरिवत्तिषाति; वरीवतिषाति। अववृ तीत्‌; ्रववंत्‌' ; भ्रवर्वाः; भ्रववंरतीत्‌ ॥ 

अतिणयेन गहंते = जगृ हीति; जगं डि । जगृ ढः । जगृ हति । श्रजघंद्‌ ; 
ग्रजघंड्‌ । ब्रतिणयेन गह्‌.णाति = जागहीति; जाग्राडि । तस्‌ आदिमे डित्‌ 
मानकर सम्प्रसारण होता है, वह बहिरद्धं है, इससे यहां ब्रभ्यास को रक्‌ 
आदि नहीं होते-जागृढः । जागृहति । जाग्रहीषि; जाघुज्ि । जाग्रहिता, 
यहां (ग्रहौ लिटि दीघं: ॥ ७।२। ३७) यह्‌ नही होता क्योकि वहां 
एकाच्‌ कौ अनुवत्ति दै ॥ 

[अतिशयेन गृध्यति] = जगृ धौति; -जगंद्धि। जगृद्धः। जगु धति। 
जगृ धीषि; _ जर्घतस्सि। अजगृधीत्‌; अजधघंतं., यहां इट्‌ के अ्रभावपक्षमं 
गुण, हल्डः यादिलोप, भष्‌ भाव, जश्त्व भ्मौर चत्वं होता है । अजग दाम्‌ । 
श्रजर्घाः 1 अजगंर्धीत्‌ । अजगंधिष्टाम्‌ । ग्रजगंधिषुः ॥ 


३६४ भ्राख्यातिके 


‰५८-ऋतश्च ।।! ७! ४ । ६२ ।। 

यङ लुक्‌ परेषो तो ऋकारान्त धातु के अभ्यास को रुक्‌, रिक्‌ ्रौर 
रीक्‌ का भ्रागमहो। 

भ्रतिशयेन करोति = चकं ति; चरिकत्ति; चरीकत्ति । चकंरीतिः; 
चरिकरीति; चरीकरीति । चकत: । चक्रति । चकंराञ्चकार । चकंरिता। 
चकं रिषति । चकंरति 1 श्रशकंरीत्‌; श्रचकंः। चङ्कयात्‌; चक्रियात्‌, यहां 
(२३९) से ऋ को रिङ्‌ हो गया । अचर्कारीत्‌ ॥। 


ऋ धातु को यडःलुक्‌ मेँ द्धित्व हृए पीछे (उरत्‌ ।1 ७ । ४। ६६) 
इससे भ्रभ्यास को अत्व, रपरत्व, हला दिशेष, रुक्‌ श्रौर रिक्‌ तथा रीक्‌ के 
स्थानम (१५३) से इयडः होता है--श्रतिशयेन ऋच्छति = श्रररीति; 
अरियरीति; भ्ररत्ति; श्ररियति । अ्ऋछतः। अरियृतः। मिमे यण्‌ श्रौर 
रुक्‌ केरेफका(रोरि।॥८।३। १४) करकेलोपटहोतादै। (रोरि1 
८।३। १४) से लोप करने में श्रजादेश स्थानिवत्‌ नहीं होता क्योकि इस 
का पुर्व॑त्रासिद्धीयश्रः कायं मे निषेध है-आरति; श्ररियति । अररांचकार। 
श्रारिता । श्रारियात्‌; अरिरियात्‌, भ्ररीरियात्‌ ॥ 


(ऋतश्च ।॥ ७ ।४। ९२) यहां तपकरण से क्‌, तु -श्रादि दीघं 
ऋकारान्तो मे रुक्‌ रिक्‌ रीक्‌ नहीं होते--श्रतिशयेन किरति = चाकत्ति; 
चाकरीति । पुनः पुनस्तरति = तातरीति; तातत्ि । तातीतं: । तातिरति; 
तातरिता; तातरीता। तातीहि। श्रतातरीत्‌ । अतातः। अतातीर्तम्‌ । 
श्रतातरः 1 अतातारीत्‌ । अतातारिष्टाम्‌ इत्यादि ॥ 

पूनः पुनः पृच्छति = पाप्रच्छीति; पाप्रष्टि । पाप्रष्टः। -पाप्रच्छति । 
पाप्रष्मि । पाप्रष्मः, यहां (छवो शूडनुनासिके च ।॥ ६1 ४। १९) इस 

सूत्रसेष्छकोश्‌ हो गया है । भ्रतिशयेन हयते = जाहयीति; जाहति । 
# वा०-पूरवत्रासिद्धे च ॥ [१।१।५८॥] सन्धि ६७ ॥ इस 
वातिक से स्थानिवत्‌ का निषेध है।। | 





यङः लुगन्तर्प्राक्रया ३६५ 


जाहतः, (लोपो व्यो० ॥ ६ । १।६६) इससय का लोप जाहयति। 
जाहयीपि; जाहसि । जाहामि यहां (८) स दीधं । पुनः पुनहंयंति = 
जाटर्यीति; जाहति । जाहत : । जाट्य ति । जाहहि । अजाहः । अजाहयुं : ॥ 
५१५९-ज्वरत्वरस्िव्यविमवामुपधायाश्च ।।६।४।२०।। 

किवप्‌ कलादि कित्‌ टित्‌ ओर अनुनासिकादि प्रत्यय परेहोंतो 
ज्वरादि धातुओं की उपधा ओर वकार को उट्‌ आदेश हो। 

अत्तिणयन ज्वरति = जाञ्वरीति; जाज्‌ति । जाजूतः। तात्वरीति; 
तातूत्ति । अतिशयन स्रीव्यति = सलिवीति; सिस्र ति । सस्र त: । आवीति; 
ओति । जतः । मामवीति; मामोत्ि। मामूतः। मामवति । मामोषि । 
मामोमि । मामावः 1 मामूमः 1 मामोतु । मामूतात्‌ 1 मामूहि । मामवानि । 
अमामात्‌ । अमामो; । अमामवम्‌ 1 अमामाव । अमामूम। | 

अतिशयन तूवति = तोतर्वीति- 
५६ ०- राल्लोपः ॥ ६ ।४।२१॥ 

रेपः स परे छकार ओर वकार का लोप हो, क्विप्‌ कलादि कित्‌ डित्‌ 
आर अनुनासिकादि प्रत्यय परेहोतो। 

तोतौति । तोतूत्तं: । तोतूर्वंति । तोथोत्ति। दोदोत्ति । दोाधोत्ति। 
अतिशयेन मूच्छति = मोमोति । मोमूरत्तः ॥ 

अतिशयन वेत्ति = वेविदीति । वेवित्तः । वेविदति । अवेविदीत्‌ । 
अववत्‌ । अवेवे: ॥ | ं 


इति यड: चुगन्तप्रक्रिपा समाप्ता ॥ १४ ॥ 


(१५) अथ नामधातुप्रक्रिया । 


५६ १-सुप ब्रात्मनः क्यच्‌ ।॥ ३।१। ८, 

इच्छा करनेवाले के सम्बन्धी, इच्छाके कर्मरूप सुवन्तस, इच्छा 
अथं मे, विकल्प करके क्यच्‌ प्रत्यय हो । 
५६२-क्यचि च 11 ७।४।३३।। 

क्यच्‌ परे हौ तो अवर्णान्त अद्धको ईकारादेण हो । 

यह्‌ सूत्र (१६०) सूत्र का अपवाद हं 1 आत्मनः पुत्रमिच्छति = 
पुत्रीयति, यहां (सुपो वातुप्रातिपदिक्योः ॥२।४। ७१) सूत्रसे पुत्र 
शब्द की द्वितीया विभक्ति का लुक्‌ हो जाता हं । 

आत्मनो गामिच्छति = गव्यति (सन्धि १५७) सूत्र [वान्ता थि 
प्रत्यये ।॥ ६ । १। ५७९] से वान्तादेश ¦ आत्मनो नावमिच्छति = नाव्यति, 
यहां पदान्त (५६२) केन होने से अवर्णंपूवंक वकार कालोप (सन्धि° 
१७०) सूत्र [लोपः शाकल्यस्य ॥ ८ । ३ । १९] से नदीं होता । 

गव्याज्चकार। गव्यिता । नाव्याञ्चकार । नाव्यिता, यहां सन्निपात 
परिभाषा के आश्रय से क्यच्‌ के यकार का लोप नहीं होता ॥ 


५६३-नः वये ।। १।४। १५।। 

क्यच्‌ क्यङ्‌ आर क्यप्‌ परेहो तो नक्रारान्तकी ही पदसंज्ञा, 
अन्य की नहीं । 

आत्मनो राजानमिच्छति = राजीयति, यहां पदसंज्ञा होने से राजन्‌ 
शब्द के नकार्‌ का लोप होताहं। राजीयाञ्चकार। राजीयिता। 


राजीयिष्यति । राजीथिपति; राजीयिषाति । राजीयतु। अराजीयत्‌ । 
राजीयेत्‌ । राजीय्यात्‌ । अराजीयीत्‌ । अःराजीयिष्यत्‌ ॥ 


नामधातुप्रक्रिया ३६७ 


५६४-प्रत्ययोत्तरपदयोश्च । ७।२। ६८ ॥। 

प्रत्यय श्रौर उत्तरपद परे हो तो एकवचन से वत्तंमान मपय्यंन्त युष्मद्‌ 
भ्रस्मद्‌ शब्द कोत्व, म प्रादेश हों । 

ग्रात्मनस्त्वामिच्छति = त्वद्यति । मदयति । एकवचन के कहने से 
युष्मद्यति; श्रस्मद्यति, यहां त्व, म म्रादेश नहीं होते ॥ 

ग्रात्मनो गिरमिच्छति = गीयति, ( १९७ ) से दीघदिश। पूयति । 
दिवमिच्छति = दीव्यति, धातु को दीधं कहा हि, इससे दिव्‌ शब्द के इकार 
को नहीं होता । अध इच्छति = श्रधस्यति । श्रात्मनः कर््तारमिच्छति = 
कर्त्रीयति, ( २३९ ) से ऋ को रिड श्रादेष होता है॥ 


५६५- क्यच्व्योश्च ॥ ६ । ४ । १५२ ।। 

क्यम्रौर च्वि प्रत्ययपरेहोतो हल्‌ से परे श्रपत्यसम्बन्धी यकार 
कालोपदहो। 

ग्रात्मनो गाग्यमिच्छति = गार्गायति। वात्सीयति। आत्मनः 
कविमिच्छति = कवीयति, ( १६० ) से दीघं ॥ 

श्रात्मनो वाचमिच्छति = वाच्यति । समिधमिच्छति = समिध्यति। 


५६६- व्यस्य विभाषा 1) ६। ४1 ५० ॥ 

हल्‌ से परे जो क्य प्रत्यय का यकार, उसका विकल्प करके लोप हो 
आद्धंधातुक विषय में। 

समिधाञ्चकार, यहां प्रथम श्रकारलोप ( १७२ ) से होकर उसको 
स्थानिवत्‌ मानकर लघूपध गण नहीं होता; समिध्याञ्चकार 1 समिधिता; 
समिध्यिता इत्यादि ॥ 

(५६१) सूत्र मे सुप्‌" ग्रहण इसलिय दै कि वाक्य में क्यच्‌ नहो। 
जेसे- महान्तं पुत्रमिच्छति श्रौर श्रात्म' ग्रहण इसलिये है कि राज्ञः 
पुत्रमिच्छति, यहां क्यच्‌ न हो ॥ 


ध ६८  शआ्राख्यातिके 


५६७-वा०-क्यचि मान्ताऽव्ययप्रतिषेधः ।\ ३।१।८॥। 

मकारान्त रौर श्रव्यय शब्दों से क्यच्‌ प्रत्ययन हा ॥ 

इदमिच्छति । किमिच्छति । उच्चं रिच्छति । नीचैरिच्छति । 
स्वरिच्छति इत्यादि ॥ 
५६८-श्रशनायोदन्यधनाया बुभृक्षापिषासागद्ध घु ।\ 

७। ४1 ३४।। 

बुभुक्षा, पिपासा, श्रभिलाषा इन अ्र्थोमं अ्रशनाय, उदन्य ग्रौर 
धनाय, गरे यथासंख्य करके तीनों निपातन ट । 

म्रणनाय--यहां "श्रणन' शब्द को श्रात्व क्यच्‌ प्रत्यय के परे निपातन 
हे । आ्मनोऽशनमिच्छति = अ्रशनायति । बुभुक्षा से अन्यत्र--्रात्मनोऽशनं 
संघातभिच्छति = अ्रशनीयति । 

उदन्य--यहां “उदकः शब्दको उदन्‌ ब्रादेशण निपातन दै) 
उदकमिच्छति = उदन्यति । पीने कौ इच्छा से अन्यत्र--उदयकीयति। 
धनाय यहां “धन' शब्द को आकारादेषण निपातन है। धनमिच्छति = 
धनायति । अभिलाषा से अन्यत्र--धनीयति ॥ 
५६९-न छन्दस्यपुत्रस्य ।\ ७ 1 ४।३५।। 

वेदविषय मे, क्यच्‌ परेहोतो पूत्रभिन्न श्रवर्णान्ति श्रद्ध को ईत्व 
न हो। 

मित्रयति । त्र शब्द के ग्रहण से यहांन हुजा--पूत्रीयन्तः 
सुदानवः. । 

अत्यल्पमिवमुच्यते अपुत्रस्येति, अपुत्रादीनामिति वक्तव्यम्‌, इहापि यथा 
स्यात्‌-"जनीयन्तोऽन्वग्रवः' ॥ [महा० ७।४। ३५] 
५७०- क्याच्छन्दसि ॥\ ३।२। १७० ॥ 

वेद मं, क्य प्रत्ययान्त धातुभों से तच्छील, तद्धमं, तत्साधुकारि, इन 
ग्र्थो में उ प्रत्यय दहो । 

मित्रयुः । संस्वेदयुः । देवाल्जिगाति सुम्नयुः" ॥ 


नामधातुप्रक्रिया ३६९. 
५७१-दुरस्युद्रं विरगस्युव॒ बण्यतिरिषण्यति ।\७।४।३६।। 
वेद मे, क्यच्‌ प्रत्ययान्त दुरस्यु, द्रविणस्यु, वृषण्यति, रिषण्यति ये 
शब्द निपातन कयि हैं| | 
दुरस्यु--यहां दुष्ट शब्द को दुरस्‌ ्रादेश निपातन दहै। न्रत्रियोना 
दुरस्युः" । दुप्टीयति' यह्‌ लोकम होता दै। द्रविण शब्दको द्रविणस्‌ 
भाव निपातन है--(द्रविणस्युविपन्यया'। द्रविणीयति' यह लोक म होता 
दै । वृप शब्द को वरुंपण निपातन है--वृषण्यति। लोक म--वृपीयति। 
रिष्ट शब्द को रिपण्भाव निपातन है-- रिषण्यति । लोक मं--रिष्टीयत्ति॥ 


७२-ग्रश्वाघस्यात्‌ ॥\ ७ \ ४! ३७ 1। 

वेदविषय. मं, क्यच्‌ परेहोतो अश्व श्रीर अघ अङ्घको जश्नारादेण 
टो । 

'श्रश्वायन्तो मघवन्‌” । "मात्वा वका अघायवो विदन्‌" लोकः में- 
प्रश्वीयत्ति । श्रघीयति । यहं प्रश्व ओर अ्रघभ्रङ्खं का आत्वविधान ज्ञापक 
टै कि इस प्रकरणम ( १६० ) इससे दीर्घं नही होता ॥ 
५७२-देदसुस्नयो्यजुषि काठके 11 ७।४॥१ ३८॥। 

यजुर्वेद की काठक शाखामे,देव प्रौर सुम्न अङ्ग को आकारदेश हो, 
क्यच्‌ परेहोतो। ५: 

'देवायन्तो यजमानाय" । सुम्नायन्तो हवामह" । यजुग्रंहण से- 
"देवान्‌ जिगाय सुम्नयुः" यहां नहीं होता । काठकग्रहण से--सुम्नयुरिदमा- 
सौत्‌ ॥ | 
५७४-कव्यध्वरपृतनस्यचि लोपः ।\! ७ । ४1 ३६९ ॥। 

वेदविषय मे, क्यच्‌ परे हो तो कवि, अध्वर ्रौर पृतना अङ्ख.का 
लोप हो । 

'कव्यन्तः सुमनसः" । “श्रध्वयंन्तः' । "पृतन्यन्तस्तिष्ठन्ति' ॥ 

२४ 


३७० अ्राख्यातिके 


५७५-श्रश्वक्लोरवृषलवरणानामात्मप्रीतौ क्यचि ।। 
७।१।५१॥ 
क्यच्‌ परे होतो श्रश्व, क्षीर, वृष, लवण इन श्रङ्खों को आत्मप्रीति 
अथं मे भ्रसुक्‌ श्रागमहो। 
प्रश्वस्यति वडवा “ क्षीरस्यति माणवकः । आत्मनो वषमिच्छति = 
वघस्यति गौः । लवणमिच्छति = लवणस्यत्युष्ट्‌ः । आत्मप्रीति श्रथं से 
अन्यत्र--अश्वीयति । क्षीरीयति । वपीयति । लवणीयति इत्यादि मेँ नहीं 
होता ॥ 


५७६-वा ०-अ्रश्वव्षयो्मथुनेच्खायाम्‌ 1 ७।१।५१॥ 
(भ्र्वक्षोर०) सूत्रम जो असुक्‌ कहा है, वह्‌ अश्व ्रौर वृष शब्दों 
से मेथुन की इच्छामेहो। 
उदाहरण पूर्वोक्तं जानो ॥ 
५७७-वा ०-क्षौरलवरगयोर्लालसायाम्‌ ॥। ७। १।५१॥ 
क्षीर ओर लवण शब्द से लालसा--अत्यन्त भोजनः की इच्छामें 
ग्रसुक्‌ होता दै ॥ 
यहां भी उदाहरण पूर्वोक्त जानो ॥ 
१७८-वा ०-ग्रपर ग्राहु-सर्वधातिपदिकेभ्यो लालसाया- 
मिति वक्तन्यस्‌ ।। ७।१।५१॥ 
किन्हीं लोगो के मत में, क्यच्‌ परेटोतो सव प्रातिपदिकं को 
लालसा में असुक्‌ हो । 
आत्मनो दधीच्छति = दध्यस्यति । मध्वस्यति इत्य।दि । 
७९ -वा °-श्रपर श्राह सुग्वक्तव्यः ।। ७।१।५१॥ 
कोई आचायं कहते हैँ कि क्यच्‌ के परे सव प्रातिपदिकं को लालसा 
में सुक्‌ काआगमहो। 
दधिस्यति । मधुस्यति ॥ 
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८ ०-काम्यच्च ।॥ २।१।&€॥ 

सुबन्त कम्म स. श्रात्मा की इच्छा में, काम्यच्‌ प्रत्यय होवे । 

प्रात्मनः पुत्रमिच्छति = पुत्रकाम्यति । वस्त्रकाम्यति । 

यट सूत्र ( ५६१) सूत्रम पृथक्‌ इसलिये क्रिया है कि इससे अगले 
मूत्रा मं क्यच्‌ कौ अनुवृत्ति जादे, काम्यच्‌ की नही । यशस्काम्यति। 
सपिष्कराम्यति। 

जर काम्यच्‌ प्रत्यय मान्त तथा श्रव्ययोंसे भी होता टै- 
उदद्भाम्यति । कि_्ाम्यति । स्वःकाम्यति । उच्चे-ःकाम्यति ॥ 
५८ १-उपमानादाचारे 11 ३।१।१०॥। 

प्राचार श्रथ मं, उपमानवाचौ सुवन्त कमं से, विकल्प करके क्यच्‌ 
प्रत्यया । 

ग्राचार्ल्प क्रिया प्रत्यय का ्रथं होन मे उमी की श्रवक्षा से उपमान 
क्म कमेन्व वननारटे । पृत्रमिवाचरति = पत्रीयति शिष्यम्‌ । मित्रभिवा- 
चरति == सिच्रायति णतम्‌ इत्यादि ॥ 


५८ २-वा०-श्रधिकररगाच्च ।1 ३।१।१०॥ 


ग्रधिक्ररणवाची प्रातिपदिकमे भी, अ्राचार प्रथं मं, क्यच्‌ प्रत्यय होव। 

वुःटच्ामिवाचरति = कुटीयति प्रासादे । प्रासादीयति कुटचाम्‌ । 
पये द्ीयति मञ्चकः ॥। 
५८३- कत्तु : क्यङः सलोपश्च ॥1 ३।१। ११॥ 

प्राचार अ्रथं म, उपमानवातरी कर्ता सुबन्त स, विक्रत्प करके व्यड 
प्रत्यय श्रीर सकार कालोप हो । 

जा सकारान्त णद, उनके तिय सकार कालोप कटा टै। 
५८४-वा०-सलोपो वा ॥ ३।१।११॥ 

मकारान्त शब्दों के गक्रारकरा नोप विकल्प करके होवे । 


३७२ मख्यातिके 


८र-~वाऽ -श्रोजोऽप्सरसोनित्यम्‌ ॥॥ ३।१।११॥ 

म्रोजस्‌ भ्रौर श्रप्सरस्‌ शब्द के सकार का लोप नित्यहो। 

श्येन इवाचरति = श्येनायते. काकः । यहां सवंत्र॒क्यड. के इिन्त्व से 
भ्रात्मनेपद होता है। पण्डित इवाचरति == पण्डितायते मूढः । राजवा- 
चरति = राजायते । पय इवाचरति = पयायते पयस्यते वा तक्रम्‌, (५८४) 
से सलोप । 

यणायते; यशस्यते । विद्वायते; विद्भस्यते । त्वद्यते । मद्यते । ग्रोज 
इवाचरति == श्रोजायते । भ्रप्सरायते (५८५) । हंसायते । सारसायते इत्यादि 
मे भ्रन्त्य सक्रारकेन होने से सलोप नहीं होता ॥ 
५८६-वा ०-श्राचारेऽवगल्भक्लोबहोडम्यः कविवब्‌ वा ।। 

३।।।९.। १, 

ग्रवगल्भ, क्लीव श्रौर होड शब्दोंसे श्राचार श्रथंमें विकल्प करके 
क्वप्‌ प्रत्यय होवे, पक्ष मे क्यडः होता है। 

क्विप्‌ का सव लोप होकर-ग्रवगल्भते; श्रवगल्भायते । विक्लीवतः; 
विक्लीबायते । विहोडते; विहोडायते । ग्रवगल्भाञ्चक्रे । श्रवगलि्भिप्यते 
इत्यादि । 

इन ण़्ब्दों मे क्विबन्तोंसे श्रात्मनेपद प्राप्त नहीं, इसलिये 
्रवगल्भादि शब्दों को भाष्यकार ने अ्रनुदात्तेत्‌ माना है 
५८७-वा०-श्रपर श्राहु-सवेप्रातिपदिकेभ्य श्राचारे 

क्विब्‌ वा वक्तव्यः ॥ ३। १।१३॥ 

किन्हींके मत मे, सव प्रातिपदिकों से ्राचार ्रथं में क्विप्‌ 
होता है । 

रण्व इवाचरति = ग्रश्वति । गदभति । श्रष्वायते । गदंभायते ¦ म्र 
इवाचरति = ग्रति । श्रतः । श्रन्ति । लिट्‌ .मे-प्रौ । प्रतुः। उः। 
मालेवाचरति = मालाति । मालाञ्चकार । भ्रमालात्‌ । भ्रमालासीत्‌ + 
कःविरिवाचरति = कवयति । कवीयात्‌ । प्रकवयीत । 
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विरिवाचरति = वयति । विवाय । विग्यतुः । श्रवथीत्‌ । श्रौरिवा- 
चरति == श्रयति । शिश्राय । शिभ्रियतुः। शिध्ियुः। श्रीयात्‌ । पितेवाचरति = 
पितरति । पित्रियात्‌, (२३९) से रिङ श्रादेश । भूरिवाचरति = भवति । 
वभाव । श्रभावीत्‌ । द्रूरिवाचरति "= द्रवति । ्रद्रावीत्‌ ॥ 


५८ ८-श्ननुनासिकस्य क्विन्भलोः किंङति ।\६।४।१५।। 
क्विप्‌ श्रौर फलादि कित्‌ डित्‌ परेहों तो ब्नुनासिकान्त श्रङ्गं की 
उपधा को दीघं हो । 


इदमिवाचरति = इदामति । राजेवाचरति = राजानति । पन्था 
इवाचरति = पथोनति । ऋभुक्षोणति । द्यौरिवाचरति = द्यवति, यहा: वकार 
को ऊट्‌, यणादेश ग्रौर शवाश्रय गुण होता है ॥ 
५८६-क्यङः मानिनोश्च ।\ ६।३।३६।। 
क्यडः. प्रत्यय म्रौर मानिन्‌ शब्द परेहो तो ऊङ्‌ रहित भाषितपुंस्क 
स्त्रीलि ङ्घ शब्द को पुवद्भाव होवे। 
एनी इवाचरति = एतायते । श्येनी इवाचरति = श्येतायते, यहां 
स्व प्रत्यय के निभित्तसे हुए तकार को नकार श्रादि कायं भौ निवृत्त ट 
जाते देँ । कुमारीवाचरति = करुमारायते। हरिणीवाचरति = हरिणायते । 
गर्वीवात्ररति = गुरूयते । पट्वी मृद्व्या विवाचरति = पट्वीमृदूयते .॥ 
५६९ ०-न कोपघायाः ।1 ६। ३1! ३७) 
ककारोपध स्त्री को पुवद्धावन हो, क्यडः श्रौर मानिन्‌ शब्द परे 
हो तो । । 
पाचिका इवाचरति = पाचिकायते । मद्रिकायते इट्यादि ॥ 
६ १-भृशादिभ्यो भुव्यच्वे्लेपिश्च हलः ॥\३ 1 १1 १२॥।। 
भू धातुके प्रथं मे, श्रभूततददावविषयक भृशादि शब्दों से क्यङ्‌ 
श्रत्यय होत्रे ग्रौर भृशादिकों मे जो हलन्त हँ उनके भ्रन्त्य हल्‌ का लोप हो । 
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ग्रभृशो भृशो भवति = भृशायते । इस सूत्र में चविप्रत्ययान्त के निषेध 
से श्रभूततद्धाव समा जाता है) श्रभूततद्धाव ग्रहण से- क्व दिवा भृशा 
भवन्ति, यहां यड नहीं होता । | 

सुमनस्‌- सुमनायते, सकारलोप 1 सुमनायाचञ्चक्रे । सूमनायिता। 
सुमनायिष्यते । सुमनायिषतं; सुमनायिषातं । सुमनायताम्‌ । स्वमनायत, 
यहां मनस्‌ गब्दमात्र से क्यङ्‌ प्रत्यय है, इससे मनस्‌ के पूर्वं श्रद्‌ होता दै 
क्योकि चु राद्िगणपठित “संग्राम युद्धे" # यह नियमार्थं है कि सोपसर्गं 
प्रातिपदिक से जो क्यजादि प्रत्ययहों तोसंग्रामहीसेहों,ग्रौरोसेनदहों॥ 


५९ २-लोहितादिडाज्म्यः क्यष्‌ । २।१। १३।। 

भू धातुके श्रयं मे भ्रभ्रुततदरावविषयक लोहितादिग्रौर डाच्प्रत्ययान्तः 
भ्रातिपदिकों से क्यष्‌ प्रत्यय हो ॥ 
५६९ ३-वा क्यषः ।। १।३।€९०॥ 

क्यष्प्रत्ययान्त धातु से परस्मंपद विकल्प करके हो । 


ग्रलोहितो लोहितो भवति = लोहितायते; लोहितायति 1 अरपटपटा 
पटपटा भवति = पटपटायति; पटपटायते ॥ 
५९४-वा० -लोहितडाज्म्यः क्यष्व चनं भुशादिष्वितराणि।४ 
३।१। १३॥ 
(५९२) सूत्र से जो क्यष्‌ प्रत्यय कहा है, वह लोहित श्रौर डाच्‌ 
रत्ययान्तों से ही कहना चाहिये, किन्तु लोहितादिगण के नील श्रादि शब्द 
भरृशादिकों मे पठने चाहिये । 


ॐ ““ग्रवश्यं संग्रामयतेः सोपसर्गादुत्पत्तिवंक्तव्या । श्रसंग्रामयत शूर 
इत्येवमर्थम्‌ । तन्नियमा्थं भविष्यति, संग्रामयतेरेव सोपसर्गान्नान्यस्मात्‌ 
सोपसर्गादिति"” ॥ महाभाष्ये ३। १। २२॥ 
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ग्रनीलो नीलो भवति = नीलायते पटः, यहां क्यषन्त से जो उभयपद 
होता है, वह न हुभ्रा। ्रलोहिनी लोहिनी भवति = लोहिनीयति; 
लोहिनीयते, यहां शग्रातिपदिकग्रहणे' लिङ्कविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌" इस 
परिभाषा से लोहिनी शब्द का भी ग्रहण होता दै। 
५९५- कष्टाय क्रमणे । २३। १। १४॥। 

चतुधथ्यंन्त कष्ट शब्द से क्रमण ब्र्थात्‌ उत्साह्‌ रथं में क्यडः प्रत्यय हो । 

कषाय क्रमते = कष्टायते ॥ 
५९६-वा ०-सत्रकष्टकक्षकृच्छुगहनेभ्यः कण्व चिकौर्षायाम्‌ ॥। 

३।१। १४॥ 

कण्वचिकरर्षा भ्र्थात्‌ पाप करने की इच्छा मे सत्र, कष्ट, कक्ष, कृच्छ्र 
ग्रौर गहन शब्दों से क्यडः. प्रत्यय हो । 

कण्वं चिकीवंति- सत्रायते । कष्टायते । कक्षायते । कच्छायते । 
गहनायते 1 इनमे स्वपदविग्रह॒ नहीं होता टदै। कण्वचिकीर्षा से अन्यत्र- 
कष्टं क्रामति ॥ 


५९.७-कर्मरो रोमन्थतपोभ्यां बत्तिचिरोः \\३। १। १५} 
वत्ति भ्रौर चर धातु के श्रथं मे यथाक्रम सेजो रोमन्थ श्रौर तप कम्मे, 
उनसे क्यडः प्रत्यय हो । रोंद्धाना रोमन्थ (जुगाली करना) कहाता है। 
५९८--वा० हनुचलन इति वक्तव्यम्‌ ॥। ३1 १। ९५॥ 
ठोड़ी चलाने श्रयं मे क्यड प्रत्यय कहना चाहिये । 
रोमन्थं वत्तंयति = रोमन्थायते । 
५९&€--वा ०--तपसः परस्मपदं च ॥1 २। १1 १६॥ 


क्यङन्त तपःशब्द से परस्मंपद भी हो जावे। 
तपश्चरति = तपस्यति ॥। 


३७६ आख्यातिक 


६० ०--वाष्पोष्मभ्यामुद्रमने ।1 ३1 १। १६॥।। 
उगलने श्रथं मे वाष्प ्रौर ऊष्म कम्मंवाची शब्दों से व्यडः प्रत्यय हौ । 
वाष्पमुद्रमति = वाघ्पायते । ऊष्मायते ॥ 
६० १--वा ०--फनाच्च ।॥! ३ १। १६॥ 
फन शब्द से भी. उगलने प्रथं मं क्यड हो । 
फनमूद्रमति = फेनायते ॥ 
६० २-शब्दवरकलहाश्रकण्वमेघेभ्यः करणे ॥\ २। १। १७ ॥ 
करने प्रथं मे णव्द, वेर, कलह, ब्रभ्र, कण्व भ्रौर मेघ प्रातिपदिकसे 
क्यङः प्रत्यय हो । 
शव्द करोति शब्दायते । वं रायत । कलहायते । अ्रशभ्रायते । कण्वायते । 
सेघायमे ॥ 
६०३-वा ०-सुदिनदुदिनाभ्यां च ॥। ३।१।१७॥ 
सुदिन श्रौर दुदिन शब्द से करने प्रथं में क्यडः प्रत्यय हो । 
सुदिनं करोति ~~ सुदिनायते । दुदिनं करीति = दुदिनायते ॥ 
६ ०४-वा०--नीहाराच्च ।\ ३। १1 १७॥ 
नीहार शब्दसे भी करने श्रथं में क्यडः प्रत्यय हो । \ 
नीहार करोति = नीहारायते ॥ 
६०५-वा०-श्रटाट्राशीकाकोटापोटासोटाकष्टाच्रुष्टाप्लुष्टा- 
ग्रहरणम्‌ ।। ३।१। १७॥ 
करने प्रथं मे श्रटा, श्रटा, शीका, कोटा, पोटा, . सोटा, कष्टा, प्रष्टा 
ग्रौर प्लुष्टा शब्दों से क्यडः प्रत्यय हो । 
म्रटा करोति = अ्रटायते । श्रटायते । शीकायते । कोटायते । पोटायते । 
सोटायते । कष्टायते । प्रुष्टायते । प्लृष्टायते ॥' 
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६०६-सुखादिभ्यः कत्र वेदनायाम्‌ ॥ ३।१। १८ ॥ 
वेदना श्रथं में ज्ञाता के सम्बन्धी सुख श्रादि कमंवाची प्रातिपदिकं 
से, क्यडः प्रत्यय हो । 
सुखं वेदयते = सुखायते । दुःखायते । करुणायते । कृपणायते इत्यादि । 
इस सूत्र मं "कत्र ' ग्रहण इसलिये है कि सुखं वेदयति प्रसाधको 
देवदत्तस्य, यहां सुख शब्द से क्यडः न हो ॥ 

६०७-नमोदरिव श्चित्रडः क्यच ।1 ३। १। १६ ॥ 
नमस्‌, वरिवस्‌ श्रौर चित्रङ प्रातिपदिकोंसे, सत्कार करने भ्रादि 

श्र्थो मे क्यच्‌ प्रत्यय हो । | 
नमस' : पूजायाम्‌, वरिवसः परिचयार्याम्‌, चित्रङ आश्चर्ये नमः 

करोति = नमस्यति गुरुम्‌ । वरिवः करोति = वरिवस्यति पितरम्‌ । चित्रं 
करोति = चित्रीयते, चित्रड शब्दम इत्‌ भ्रनुबन्ध श्रात्मनेपद होने के 
लिये है। 

६० ८-पुच्छभाण्डचीव राण्रिणिडः ॥ २३।१। २० ॥ 
करणविशेष मे पृच्छ, भाण्ड ग्रौर चीवर भ्रालिपदिक से णिडः प्रत्यय हो-। 
“पुच्छादुदसने व्यवसने पय्यंसने च'-- पुच्छमुदस्यति उह्क्षिपति = 

उत्पुच्छयते । पुच्छ व्यस्यति त्रिविधं विरुद्धं वा क्षिपति = विपुच्छयते । पुच्छं 

पय्यंस्यति परितः क्षिपति = परिपुच्छयते । 

“भाण्डात्‌ समाचयने -- भाण्डानि समाचिनोति = संभाण्डयते, राशी- 
करोतीत्ययथंः । 

'चीवरादजने परिधाने च'-चीवराण्यजंयति परिधत्ते वा= 
संचौवरयते भिक्षुः ॥ 

६ ० €-मुण्डमिश्रश्लक्ष्णलव रत्रतवस्त्रहुललकलकृततुस्तेभ्यो 

रिच्‌ ॥ ३।१।२१॥।। 
करण श्रयं में मुण्ड, मिश्र, श्लक्ष्ण. लवण, व्रत, वस्त्र, हल, कल, कृत 
रौर तूस्त से णिच्‌ प्रत्यय हो । | 
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मुण्डं करोति = मुण्डयति । भिश्च करोति = मिश्रयति । श्लक्ष्णयति । 
लवणयति । त्रतयति । वस्त्रयति । “हलिकल्योरदन्तनिपातनं सनृवडइ्वप्रति- 
बेधायम्‌' (मऽभा०)- हलि करोति = हलयति । कलयति । अ्रजहलत्‌ । 
भ्रचकलत्‌; कृतयति 1 वितूस्तयति # केशान्‌, विशदीकरोति ॥ 


(सत्यापपाशरूपवी णातूलश्लोकसेनालोमत्वच्वमं वणं चूणं ° ।।३।१।२५) 
यह सूत्र पी (४५६) संख्या मे लिख चुके है, इसका शेष विवरण लिखने 
के लिये यहां लिखा है- 


६ १०-वा ०-खिविधाबथवेदसत्यानामापुक्‌ चे ।! ३।१।२५॥ 


णिच्‌ विधिम श्रथ, वेद श्रौर सत्य शब्द को भ्रापुक्‌ आगम हो । 
श्रथ माचष्टे =श्रथपियति । वेदापयति । सत्यं करोति आचष्टे वा= 
सत्यापयति । 


पाशं विमुञ्चति = विपाशयति । रूपं पश्यति = रूपयति । वीणयोप- 
गायति = उपवीणयति । तूलेनानुकुष्णाति = भ्रनुतूलयति । श्लोक रुपस्तौति = 
उपश्लोकयति । सेनया श्रभियाति = श्रभिषेणयति, (~+ उपसर्गात्सुनोति° ॥ 
८।३। ६५) इस मूत्र से षत्व होता है! श्रभ्यपेणयत्‌ (~+-प्राक्सिता० ।) 
८।३।६३) इस शरुत्र से पत्व । अभिषेणयितुमिच्छति = ्रभिपिपेणयिपति, 
(+ स्थादिष्वभ्या० ॥ ८। ३। ६४) इस सूत्र से षत्व । 


लोमान्यनुमाष्टि = अ्रनुलोमयति । त्वचं गृह.णाति = त्वचयति । वम्मंणा 
संनह्यति = संवम्मंयति । वणं गृहणाति = वणंयति । चूणेरवध्वं सयति = 
ग्रनुचूणं यति ॥ 


%# तुस्ताः जटीभूताः केशाः, तूस्तं पापं वा॥ 
-{- इन सूत्रों को पत्वप्रकरण में लिखेगे ॥ 
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६ १ १-वा ०--प्रातिपदिकाद्धात्वथं बहुलमिष्ठव च ।। ३।१।२६ ) 

प्रातिपदिक से धात्वथं में णिच्‌ प्रत्ययहो श्रौर वहु बहुल करके 
इष्ठन्‌ प्रत्यय के तुल्य हो । 

पुयुमाचष्टे = प्रथयति, (स्त्र॑णताद्वित--८९६) से ऋ कोर भ्रादेशः। 
ख्रदयति । भ्रशणयति । क्रशयति । ऊद्माख्यत्‌ = श्रौजिढत्‌, यहां ढत्वादिकों 
के ्रसिद्धदोने से हति शब्दको द्वित्व होकर ्रभ्यास के हकार को 
चूत्व होता है । 

म्रथवा (पूर्वत्रासिद्धीयमद्विवचने) इस वचन से ढत्वादि सिद्ध मानकर 
ढि शब्द को द्वित्व होता है--म्रौडिढत्‌-1 ऊढमाख्यत्‌ = ग्रौजढत्‌; ओ्रौडढत्‌ । 
(ओः पुयण्‌ ०--४७२) यह यहां नहीं प्रवृत होता है क्योकि इस सूत्र 
मे पवगं ग्रौर प्रत्याहार के वर्णों का ग्रहण दै। 

स्वमाचष्टे = स्वापयति, यहां (स्त्रंणताद्धित-८९९) से प्रकृतिभाव, 
(६०) से वृद्धि ग्रौर (४६३) से पुक्‌ होजाता दै। त्वामाऽऽचष्टे= 
त्वापयति, मामाचष्टे = मापयति, यहां पररूप से पूवं ही नित्यत्व मानकर 
(स्त्रंणता द्वित-- ८८९) से टिलोप होता है। युवामावां वाचष्टे = युष्मयति, 
ग्रस्मयति,। 

उदजञ्वमाचष्टे = उदीचयति । उदेचिचत्‌ । प्रत्यञ्चमाचष्टे = 
प्रतीचयति । प्रत्यचिचत्‌; (इकोऽसवर्णे एा० ।॥ € । १। १२७) इससे 
प्रकृतिभावपक्ष में प्रतिग्रचिचत्‌ । सम्यञ्चमाचष्टे = समौीचयति । सम्यचिचत्‌। 
समिग्नचिचत्‌ भुवमाचष्टे = भावयति । म्रवीभवत्‌। श्र वमाचष्टे = श्रावयति । 
प्रबुभ्रवत्‌ 1 न्रियमाचष्टे = श्राययति । अ्रशिशध्रियत्‌ । गामाख्यत्‌ = ग्रज्‌गवत्‌ । 
रायमाख्यत्‌ = म्ररीरयत्‌ । स्वभ्राचष्टे = स्वयपि । श्रसस्वत्‌; अ्रमिस्वत्‌ । 
वहून्‌ भाव्रयति = बहति । श्रीमतीं श्रीमन्तं वा स्तौति = श्राययति 1 
ग्रशिश्रयत्‌ 1 ॑ 

पयस्विनीमाचष्टे = पयसयति, यहां टिलोप नहीं होता क्योकि टिलो- 
पापवाद (विन्मतोलु क्‌ ॥ स्व्र॑णताद्धित--७८८) इससे विन्‌ प्रत्यय का लुक्‌ 
दोजाता है। स्थूलमा चष्टे = स्थवयति । दूरं गच्छति = दवयति,इत्यादि प्रयोगो 
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मं.जो जो काय्यं (स्त्रैणताद्धित-- ८९१) सूत्र मेँ जिन जिन शब्दों को कहे है 
वे वे उन उन शब्दों को होते हैँ । 

युवानं--युवयति; कनयति वा, (स्त्रंणताद्धित-७८७) से कन्‌ 
आदेश विकल्प से होता है । अन्तिकं प्राप्नोति = नेदयति । बाढं-साधयति 
प्रशस्यं--प्रशस्ययति, यहां श्र, ज्यये श्रादेशन होगे क्योंकि नामधातुग्रो 
मं उपसगे पृथक्‌ माने हैँ रौर पृथक्‌ होने से शस्य शब्द प्रकृति रह जायगा, 
शस्य को भ्रादेश विधान नहीं है। 

वृद्ध सेवयते = ज्यापयति । त्रियमाचष्टे = प्रापयति । स्थिर 
स्थापयति । स्फिर-स्फापयति । उर- वरयति । वहुकं-वंहयति गुरु -- 
गरयति । वृद्ध वषंयति 1 तृप्र त्रपयति। दीघं द्राघयति । वृन्दारक-- 
वृन्दयति ॥ 


६ १२--वा०--तत्करोतीत्युपसंख्यानं सृत्रयत्याद्यथेम्‌ ।। 
| ३।१।२६॥ 
सूत्रयति इत्यादि प्रयोगो के लिये द्वितीयास्मथं प्रातिपदिकसे करने 
अथे मे णिच्‌ प्रत्यय कहना चाहिये 1 
सूत्रं करोति = सूत्रयति । व्याकरणस्य सूत्रं करोति= व्याकरणं 
त्रयति, वहां वाक्य मे जो षष्ठी है उसके स्थान में प्रत्ययोत्पत्ति में द्वितीया 
हो जाती है क्योकि जो वह्‌ सूत्र श्रौर व्याकरण शब्द का सम्बन्ध है उसकी 
भ्रत्वयोत्पन्ि में निवृत्ति हो जाती है ।। 
६ १३--वा०-श्राख्यानात्‌ कृतस्तदाचष्टे कृल्लुक्‌ प्रकृति- 
प्रत्ययापत्तिः प्रकृतिवच्च कारकम्‌ ॥\ ३।१।२६॥ 
द्विनीयासमथं श्राख्यान कृदन्त से कटने श्रं मे णिच्‌ प्रत्यय हो, त्‌ 
का लुक्‌ प्रकृति का पु्वंरूप ओर प्रकृति के तुल्य कारक हो। 
कर तधमाचष्टे = कसं घातयति, यहां श्रप्‌ जो कृत्‌ प्रत्यय है उसका 
लुक्‌ वध करा पूर्वरूप श्रौर कंस कारक प्रकृति के तुल्य होता है । वलिवन्ध- 
माचष्टे = वलि बन्धयति । राजागमनमाचष्टे = राजानमागमयति ॥ 
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६ १४- वाऽ -रश्यर्थायां च प्रवृत्तौ ॥॥ ३।१।२६॥ 

जिसमें देखना प्रयोजन है एेसौ जहां प्रवृत्ति टा, वहां ब्राद््यान 
कृदन्त से णिच्‌ श्रौर पूर्वोक्तं समस्त काय्यं हों । | 

मृगरमणमाचष्टे = मृगान्‌ रमयति । दश्यर्था प्रवृत्ति क्यो कटी- ग्राम 
मृगरमणमाचष्टे, यहां नहो ॥ 
६ १५-वा०-श्राङ लोपश्च कालात्यन्तसंयोगे मय्य दिायाम्‌ ॥ 

2111 ॥ 

समय के ्रत्यन्तसंयोग श्रथ मं मर्या प्राप्तो तो ह्विनीयाममयं 
प्रातिपदिक से णिच्‌, पूवोक्ति काय्यं श्रौरग्राड का लोप हो । 

श्रारात्रितरिवासमाचष्टे = रात्रि विवासयति । जवतक्र रात्रि व्यतीन 
होती दै, तवतक क्रिसी प्रसङ्क को कहता टै ॥ 
६१६-वा०-चित्रीकरणे प्राप्तौ ।। ३। १।२६॥ 

ग्राश्चय्यं करने प्रथं में प्राप्ति श्रथंहो, तो द्ितीयासमयं प्रातिपदिक 
से णिच्‌ म्रौर पूर्वोक्त काय्यं हों । 

उज्जयिन्याः प्रस्थितो मादिष्मत्यां सूर्योद्गमनं संभावयत = 
सूयमुद्‌गमयति, कोई पुरुष उज्जयिनी नगरी से चला हूम्रा म्नौर माहिःमती 
नगरी मे सूयके उदय को प्राप्त होतादहै। यहां म्रति दूर देः पटरत्ने म 
ग्रारचयं का निश्चय होता दहै ॥। | 
६ १७-वा०- नक्षत्रयोगे ज्ञि ।॥\३।१।२६॥ 

नक्षत्र के योग मे जानना प्रथं हो तो द्वितीयान्त प्रातिपदिक स णिच्‌ 
प्रत्यय तथा पूर्वोक्त कायं भ्र्थात्‌ कृत्प्रत्यय का लुक्‌, प्रकृति का पूरवंरूप भ्रौ 
प्रकृति के तुल्य कारक हो । 

पुष्ययोगं जानाति = पुष्येण योजयति । मघाभिर्योजयति ॥ 

इति नामधातुप्रक्रिया समाप्ता ।\१५॥ 


(१६) अथ कण्डवादिप्रक्रिया ।। 


& १८-कण्डकादिभ्यो यक्‌ ।॥ ३1 १। २७।, 
कण्डवादि धातुग्रों से यक्‌ प्रत्यय नित्यहो। 


६ १६--का०--घातुप्रक ररगाद्धातुः कस्य चासंजनादपि । 
ग्राह चायमिमं दीघं मन्ये चातुविभाषितः॥। 
महा० ३। १। २७॥ 
धातु के श्रधिकार होने म्रौर यक्‌ प्रत्ययमे ककार प्रनुवंध्र करनेसे 
मै इन कण्डूवादिकों को धातु मानतां तथा ये प्राचाय्यं इस कण्ड्‌ णब्द 
को दीघं पटृत, भ्र्थात्‌ दीं पटने का मुख्य प्रयोजन यही किएक पक्ष 
मे यहे कण्ड्‌ शब्द धातु रौर दूसरे पक्षम प्रातिपदिक हो, इससे इनको 
विकल्प करके धातु मानता हू । 
प्रयोजन यह्‌ दै करि “कण्डूञ्‌ रादि धातु श्रौर प्रातिपदिक दोनों 
हँ । जिन पक्षम धातु माने जात दै, वहां (६१८) सूत्रयेयक्‌ होता है, 
ग्रन्यत्र नहीं । 
१९८७ कण्डज. गात्रविघर्षणे = शरीर ख॒जाना-- 
कार्‌ भ्रनुवन्ध से उभयपद होते रँ। कण्डूयति । कण्डयत। 


कण्ड्याञ्चक्रं । कण्डूयाम्वभूव । कण्डूयामास । कण्डूयिता । कण्डविप्यति । 


> 


कण्डूविपत्ि; कण्डूयिपाति । कण्डूयत । श्रकण्डूयत्‌ । कण्डूयेत्‌ । 
कण्डग्यात्‌ । ग्रकण्डूयीत्‌ । ्रकण्ड्‌यिष्यत्‌ ॥ 





१९८८ मन्तु अपराधे- रोष इत्येके- मन्तूयति ॥ 


कण्डवादिप्रक्रिया २८३ 


१९८९ वत्गु पुज माधुर्ययोः = सत्कार ओर मीठापन- 

वल्गूयति ॥ 

१९९० असु उपतापे = दुःख होना--श्रसूयति 1 

अस्‌ असु. इत्येके प्रस्यति । भ्रमयति । श्रसूयते ॥ 

१९९१-९२ लेट्‌, लोट्‌ धौर्यं पूवं भावे स्वप्ने च-दीप्तावित्येके = 
ध॒त्तं पन, पिद्धलापन ओर सोना तथा परकाश- 

नटयति । लोटचति । लेटिता । लोटिता ॥ 

१९९३ लेला दीप्तौ- लेलायति ॥। 

१९९४ ९६ इरस्‌, इरज्‌, इरन. ईर्ष्यायाम्‌- 

इरस्यति । इरज्यति । ईयति । ईयंते, (१९७) से दीर्घं ॥ 

१९९७ उषस्‌ प्रभातीभावे = प्रातःकाल का होना-उषस्यति 1 

१९९८ वेद धौत्ये स्वप्ने च- वेदयति ॥ 

१९९९ मेधा आाच्नुग्रहणे = तुरन्त लेना-मेधायति ॥। 

२००० कुशुम क्षेपे = निन्दा- कुणुभ्यति ॥ 

२००१ मगध परिवेष्टने-नीचदास्य इत्यन्ये = लपेटना तथा 
नीच की सेवा करना-मगध्यति ॥ 

२००२-०३ ततस्‌, पपस्‌ दुःखे- तन्तस्यति । पम्पस्यति ॥ 

२००४-०५ सुख, दुःख तत्क्रियायाम्‌-- 

मुख्यति । दुःख्यति, सुखं दुःखं चानुभवति ॥ 

२००६ सपर पुजायाम्‌- सप्ति ।। 

२००७ अरर आराकम्मणि = चाम काटना आदि-्ररयंति ॥ 

२००८ भिषज्‌ चिकित्सायाम्‌- भिषज्यति ॥ 

२००९ भिषणज्‌ उपसेवायाम्‌-भिषणज्यति ॥। 

२०१० इषुध शरधारणे = वाण धारण-इषुध्यति ॥ 

२०११-१२ चरण, वरण गतौ-चरण्यति । वरण्यति ॥ 

२०१३ चुरण चौर्य चुरण्यति ॥ 


३८४ ग्राख्यातिके 


२०१४ तुरण त्वरायाम्‌ = शीघ्रता- तुरण्यति ॥। 

२०१५ भुरण धारणपोषणयोः- भुरण्यति ॥। 

२०१६ गदगद वाक्स्वलने = गिडगिडाकर बोलना-- 
गद्गद्यति । 

२०१७-१९ एेला, केला, चेला विलासे- 

एलायति । केलायति । खेलायति ॥। 

इला इत्यन्ये इलायति ॥ 

२०२० लेखा स्वलने च-अदन्तोऽप्ययतनित्यन्ये- लेख्यति । 
२०२१ लिट्‌ अल्पकूत्सनयोः- लिट चति ॥ 

२०२२ लाट्‌ जोवने- लाटयति ॥ 

२०२३ हणीडः. रोषणं लज्जायां च--हू णीयते ॥ 

२०२४ महीडः पुजायाम्‌-मटीयते ॥। 

२०२५ रेखा श्लाघासादनयोः = आत्मप्रशंसा, स्थिति- 
रेखायति ॥ 

२०२६ दुवर्‌ परितापपरिचरणयोः = कष्ट ओर सेवा--दुवस्यति ।। 
२०२७ तिरस्‌ अन्तद्धी - तिरस्यति ॥ 

२०२८ अगद नीरोगत्वे-- प्रगति ॥ 

२०२९ उरस्‌ बलार्थ-उरस्यति ॥ 

२०३०. तरण गतौ- तरण्यति ॥ 

२०३१ पयस्‌ प्रसतौ-पयस्यति ॥ 

२०३२ सभ्रयस्‌ प्रशूतभववे = समथं होना- सं भूयस्यति ॥ 
२०३३-३४ अम्बर, संवर सभरणे--श्रम्बयंति । संवयंनि ॥ 
आकृतिगणोऽयम्‌- वह कण्डवादि अ्राकृतिगण भ्र्थात्‌ इस गणमें 

ग्रयानुसार भ्रन्य शब्द भी धातु माने जाते हें ॥ 





इति कण्डवादिप्रक्रिया समाप्ता ॥१६॥ 


(१७) अथ प्रत्ययमालाप्रक्रिया ॥ 





६२०-का०-शषिकाम्पतुबर्थोयाज्छेषिको मतु्बथिकः । 
सरूपः प्रत्ययो नेष्टः सन्नन्तान्न सनिष्यते ॥ 
महा० ३। १।७॥ 
शेषाधिकार क प्रत्यय से समानरूपवाला शेषाधिकारी प्रत्यय श्रौर 
मतुप्‌ प्रत्यय के प्रेथंवाले से समान रूपवाला मतुवथं प्रत्यय इष्ट नहीं तथा 
इच्छा अरथंवाला सन्‌ प्रत्यय जिसके श्रन्त मे टो, उससे फिर इच्छाथं सन 
प्रत्यय इष्ट नहीं टे । 
शेपिकात्‌--शालायां भवः = शालीयो घटः, शालीये घटे भवमुदकम्‌, 
यहां छ प्रत्यय फिर नदह्ुश्रा मौर विरूप हौजाता है, जसे-ग्रहिच्छत्र 

भव = ग्राहिच्छव्रः, ्राहिच्चछत्रे भव = ग्राहिच्छत्रीयो माणवकः । 

मतुवर्थीयात्‌-दण्डाऽस्यास्तीति = दण्डिकः, दण्डिकोऽस्यास्तीति, यहां 


फिर मतुबथं ठन्‌ प्रत्यय नहीं होता मरौर विरूपतो होता दै, जंसे- 
दण्डिमती सेना । 


सन्नन्तात्‌-- चिकीर्षितुमिच्छति; जिही पितुमिच्छति, यहां फिर सन्‌ 
नहीं होता । स्वाथं सन्नन्त से तो इच्छाथं सन्‌. होता है। जैसे- 
जुगुप्सितुभिच्छति = जुगुप्सिषते । मीमां सिषते ॥ 
६२ १--वा०-कण्डवादीनां च ॥ ६।१।३॥ 
कण्डवादि शब्दों के तृतीय एकाच्‌ अवयव को द्वित्व हो । 
कण्डयितुमिच्छति = कण्ड्यियिषति । भ्रसूयियिषति ॥ 
६२२-वा०-वा नामधातूनां त्रतीयस्य द भवत इति 
वक्तव्यम्‌ ।॥।॥ ६।१।३॥ 


नामधातुग्रों के तृतीय एकाच्‌ श्रवयव? को विकल्प करके द्वित्व हो । 
२५ 


३८६ ्राख्यातिके 


क्यजन्तात्‌ सन्‌--भ्रात्मनोऽश्वमिच्छति = ग्रश्वीयति, ब्रश्वीयितु- 
मिच्छति = ्रश्वीयियिषति; श्रशिश्वी यिषति ॥ 
६२३-वा०--श्रपर ्राह- यथेष्टं वा नामधातूनाम्‌ ।। 
६।१।३ 
पुत्रीयितुमिच्छति = पुपुत्रीयिषति; पुतित्रीयिषति; पुत्रीयियिषति। 
श्रजादि के भ्रादिको छोडकर प्रौरोांको यथेष्ट द्वित्व होता है। 
्रध्यापनी यितुमिच्छति = अदिध्यापनीयिषति; प्रध्यापिपनीयिषति; म्रघ्याप- 
निनी यिपति; म्रध्यापनीयियिषति । । 
न, द, र, ये संयुक्त हों, तो इनमे जो भ्रच्‌ से परे हो उसको द्वित्व 
का निपेध दहै--म्रात्मन इन्द्रमिच्छति = इन्द्रीयति, इन्द्रीयितुमिच्छति = 
इन्द्रीद्रीयिषति; इन्द्रीयियिषति । प्रियमाचष्टे = प्रापयति, प्रापयितु- 
मिच्छति = पिप्रापयिषत्ि; भापिपयिषति; प्रापयियिषति । 
उरुमा चष्टे == वारयति, वारयितुमिच्छति = विवारयिषति; वारिर- 
विषति; वारयियिषति । बाढमाचष्टे = साधयति, साधयितुमिच्छति = 
सिसाधयिपति; सादिधयिषति; साधयियिपति। श्रतिशयेन पुनःपुनर्वा 
भवति = वोभूयते, बोभूयितुमिच्छति = वोभरूयिषते, बोभूयिषमाचष्टे = 
वोभरूयिषयति, वोभ्ूयिषयितुमिच्छति = बोभूयिषयिषति । 
ग्रन्तिकरमाचष्टे = नेदयति, श्रात्मनो नेदयितुमिच्छति = नेदयीयति, नेद- 
यी यितुमिच्छति = निनेदयीयिषति,निनेदयी यिषमाचष्टे = निनेदयीयिषयति । 
गोमन्तमाचष्टे = गवयति, अ्रात्मनो गवयमिच्छति = गवयीयति, गवयीयितु- 
मिच्छति = गविवयीयिषति । पाचकीयितुमिच्छति = पिपाचकीयिषति। 
आख्यातमाचष्टे = ्राख्यातयति, भ्राख्यात यितुमिच्छति = श्राचिख्यातयिषति 
इत्यादि भ्रसंख्य प्रयोग ॒प्रत्ययमाला में वन सक्ते हैँ सो व्याकरण में पूणं 
प्रवेश होने के प्रधीन है ॥ 
इति प्रत्ययमालाप्रक्रिया समाप्ता ॥ १७ ॥ 





(१८) अथात्मनेपदप्रक्रिया ॥ 


ग्रनुदात्त श्रौर डित्‌ धातुग्नों से ्रात्मनेपद ( ९५) सूत्र मं कट्‌ चुके 
ई--म्रास्ते । शेते । प्रवते । प्लवत इत्यादि ॥ 
६२४-भावकर्मरणोः । १।३। १३।। 

भाव श्रौर कमं मे विहित जो लकार, उसके स्थानम भ्रात्मनेपद हा । 

भाव मे--ग्रास्यते भवता । शय्यते भवता 1 कमं मे-- क्रियते कटः । 
दियते भारः ॥ 
६२५-कत्तरि कमव्यतिहारे । १।३।१४॥। 

परस्पर एक दूसरे का काम करे, इस प्रथं मे वत्तमान धातु से कर्ता 
में श्रात्मनेपद हो । 

व्यतिलुनते । व्यतिपुनते । व्यतिस्त, (३५२) । व्यतिषाते । व्यतिषते । 


व्यतिषे, ( ५४ ) इससे सलोप । व्यतिध्वे, यहां ( १११ ) सूत्र से सलोप । 
व्यतिहे ( ११२ ) सूत्रसेश्रस्‌केसकोह। 


कर्मव्यतिहार कहने से यहां न हृ्रा- स्वं स्वं क्षेत्रं लुनन्ति । कर्ता 
का ग्रहण श्रगले सूत्रोके लिये दै।। 
६२६-न गर्तिहिसार्थेभ्यः ॥ १।३ 1 १५॥ 

गत्यथंक ्रौर हिसाथंक धातुप्रों से कमेव्यतिहार श्रथ मं ब्रात्मनेपद 
नहो) 


गत्यथं-- व्यतिगच्छन्ति । व्यतिसपन्ति। हिसाथं - व्यतिहसन्ति । 
व्यतिघ्नन्ति । 


1 आख्यातिके 


६२७-वा०-प्रतिषेधे हसादीनामुपसंख्यानम्‌ ।। १।३।१५॥ 
-यहां श्रात्मनेपद के प्रतिषेध में हसादिकों का भौ ग्रहण करना चाहिये । 
हन के सदण णब्रदक्रिया वाले धातु !हसादि' कहाते है-- व्यतिहसन्ति । 
व्यतिजल्पन्ति । व्यतिपठन्ति ॥ 
६२८-वा०-हरिवह्योरप्रतिषेधः ॥। १।३। १५॥ 
ह श्रौर वह धातु से कर्म्मव्यतिहार श्रथं मं ्रात्मनेपद होने का 
प्रतिपे्षनदहो। 
सप्रहुरन्ते राजानः । संविवहन्त गगः । 
६२९-इतरेतरान्योन्योपपदाच्च ।॥\ १।३। १६।। 
इनरेतर श्रौर्‌ भ्रन्योन्य उपपद हों तो क्मंव्यरतिहार प्रथमे धातुम 
ग्रात्मनेपद न हो । 
इतरेतरस्य व्यतिलुनन्ति । म्रन्योन्यस्य व्यतिलुनन्ति । 
६३ ०-वा०-परस्परोपपदाच्च । ३।१। १६॥ 
परन्पर उपपद हो तो कमेव्यतिहार प्रथं में धातुसे भ्रात्मनेपदनदटो 
परर्परस्य व्यतिलुनन्ति । परस्परस्य व्यतिपुनन्ति ॥ 
६३ १-नेविशः ॥ १।३। १७ ॥। 
निपूवंक विश धातु से भ्रात्मनेपद हो । 
निविशते । "नि" ग्रहण से यहां न हुग्रा-- प्रविशति । 


“अर्थवद्‌ ह्यागमस्तद्गुणी भूतोऽ्थ वद्‌ ग्रहणेन गृहह्यते"" इससे श्रद्‌ के 
व्यत्रधान मे भी होता दै--न्यविशत । “अर्थवद्‌ ग्रहणे नानर्थकस्य" इसमे 


यहां न हृ्रा- मधुनि विशन्ति श्रमराः॥ 
६३ २-परिव्यवेभ्यः क्रियः ।\ १।३।१८॥ 


परि, वि श्रौर श्रव उपमर्गोसे परे इक्रीन्‌ धातु से भ्रात्मनेपद हो । 
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परिक्रोणीते । विक्रीणीते। श्रवक्रीणीते। यहां न हु्रा--वहुवि- 
क्रीणाति वनम्‌ ॥ 
६३ २-विपराभ्याञ्जः ॥ १।३। १६९॥ 

वि श्रौर परा उपसगं से परे जि धातु से प्रात्मनेपद टो । 

विजयते । पराजयते । “उपसगं' ग्रहण से यहां न हुप्रा--वहुविजयति 
वनम्‌ । पराजयति सेना ॥ 
६३४-श्राडो दोऽनास्यविहरणे ॥ १।३। २०॥ 

मुख करे फौलाने अ्रथं से भ्रन्यत्र अथं मे, आङ पूवक इदान्‌ धातुसे 
आत्मनेपद हो । 

विद्यामादत्ते । ग्रनास्यविहरण कहने से यहां न हुआ--म्रास्यं 
व्याददाति । आस्यविहरण के समान जो ओर क्रियां हँ उनमें भी प्रतिषेध 
होता है, जेसे- विपादिकां व्याददाति । ककं व्याददाति । 


६३५-वा० स्वाद्धकमकाच्चेति वक्तव्यम्‌ ॥.१।३।२० ॥ 
“प्रनास्यविहुरण' यहां स्वाङ्खक्मं वाले दा धातु से त्रात्मनेपद प्रतिषेध 
कहना चाहिये । 
इससे यहां प्रतिषेध न हुम्रा- व्याददते पिपीलिका पतङ्गस्य सुखम्‌ ॥ 


६३६-कोडोऽनुसपरिम्यश्च ॥ १।३।२१॥ 

ग्रनु, सम्‌, परि ओर आड उपसर्गा से परेजो क्रीड धातु, उससे 
्रात्मनेपद हो । 

भ्रनुक्रीडते । संक्रीडते। परिक्रीडते । श्राक्रीडते। उपसग नियम से 
यहां नहीं हौोता-अनुक्रोडति माणवकम्‌ । माणवकेन सह॒ कऋ्रीडतीत्यथंः, 
यहां (तृतीयाथ ॥ १।४।८५) इससे श्नु की कमंप्रवचनीयसंज्ञा है 
किन्तु उपसगंसंज्ञा नहीं । | 


३९० ग्राख्यातिके 


.समोऽक्‌जने'- सम्‌ से परे क्रीड से अक्‌जन भ्रथं में श्रात्मनेपद होना 
चाहिये अर्थात्‌ यहां न हो-संक्रोडन्ति शकटानि .॥ 
६३७-वा०-्रागमेः क्षमायाम्‌ ॥ १।२३।२१॥ 

सहन ्रथं मे, श्राङः पूवंक णिजन्त गम धातु से आत्मनेपद हो । 

मागवकमागमयस्व तावत्‌ । सहनं कुरु [इत्यथं : ] ॥ 
६३ ८-वा ०-शिक्षोजज्ञासायाम्‌ ॥ १।३।२१॥ 

जानने कौ इच्छा मे, शिक्ष धातु से श्रात्मनेपद हो । 

विद्यासु शिक्षते । धनुषि शिक्षते । विद्यावा धनुविषयकेज्ञान में 
समथं होने की इच्छा करता टै॥ 
६३€-वा ०-किरतेहंषजोविकाकूलायकरणेष॒ ॥ 

१।३।२१॥ 
हषं = आनन्द, जीविका, कुलायकरण = गड्ढा करना, इन अर्थोमें 
किरति धातु से भ्रात्मनेपद हो । 
अपस्किरते वृषो हृष्टः । अपस्किरते कुक्क्टो भक्षार्थी । अपस्किरते 
श्वा आश्रयार्थी ॥ 
६४०-वा०-हरतेगतताच्छील्ये ॥ १।३। २१॥ 
किसी प्रकार के स्वभाव होने ्रथं मे, हूधातुसे भ्रात्मनेपद हो । 
पेतरुकमश्वा अनुहरन्ते । मात्रकं गावोऽनुहरन्ते । घोडे पितासे पाये 
हृए प्रकार का अनुहार करते हँ तथा गौ मातरृस्वभाव का अनुहार 
करती हैँ । 
६४१-वा०-न्राशिषि नाथः ॥ १।३।२१॥. 

आशीवदि श्रथ मेही नाथु से आत्मनेपद हो । 

सपिपो नाथते मधुनो वा ॥ 
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६४२-वा०-प्राङिः नुपृच्छयोः ।। १।३।२१॥ 
आड पूवक नु ओर पृच्छ धातु से श्रात्मनेपद हो। 
प्रानुते श्यगालः। उत्कण्ठापू्वंक शब्दं करोतीत्यथं : । भ्रापृच्छते गुहम्‌ ॥ 


६४३-वा०-शप उपलम्भने ॥। १।३।२१॥ 
उलाहना देने में शप धातु से ्रात्मनेपद हो । 
गुरवे शपते ॥। 


६४४-समवप्रविभ्यः स्थः।॥ १।३। २२॥ 
सम्‌, प्रव, प्र ओर वि उपसर्गोसे परेस्था धातु से श्रात्मनेपद हो । 
सं तिष्ठते । अवतिष्ठते । प्रतिष्ठते । वितिष्ठते ॥ 


६४५-वा०-ग्राडः स्थः प्रतिज्ञाने । १।३।२२॥ 

प्रतिज्ञा अथंमेम्राङ सेपरे स्था धातु से श्रात्मनेपदहो। 

प्रस्ति सकारमातिष्ठते । श्रागमो गुणवृद्धी श्रातिष्ठते। विकारो 
गुणवृद्धी आतिष्ठते ॥ 
६४६-प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च ।। १ । ३ । २३ ॥ 

ग्रपने श्रभिप्रायके प्रकाश आ्रौर विवादके निर्णय करनेवाले की 
आबख्यामे स्था धातु से ्रा्मनेपद हो। 

भार्या तिष्ठते पत्ये । विदुषे तिष्ठते जिज्ञासुः । संशय्य कर्णादिषु 
तिष्ठते यः: ॥ 
६ ४७-उदोऽन्‌ध्वेकमेरिणि ।\ १।३। २४।। 

ग्रनध्वं कमं मे वक्तंमान उद्‌ उपसगं से परे स्था धातु से ्रात्मनेपद हो । 
"उद ईहायाम्‌" यहां उद्‌ उपसगं से चेष्टा अथं में कहना चाहिये.। 


्राख्यातिके 


३९२ 
गदे उत्तिष्ठत । घर की उन्नति के लिये यत्न करता है । अ्रनृध्वंकम्मं 
कटने ते यहां न हुआ--भ्रासनादुत्तिष्ठतति । ईहटागप्रहणसे यहां न हग्रा- 


उत्तिष्ठति सेना । उत्पद्यते जायत इत्यर्थ: ।। 


६ ४८-उपान्मन्त्रकररे ।॥ १।३1 २५ 
मन्त्रकरणमं उपस परे स्था धातु ्रात्मनेपददहौ। 
ठेन्द्रचया गाह पत्यमुपतिष्ठते । आग्नय्याऽग्नी ्रमृपतिप्ठते । "मन्त्रकरण 
अथं के ग्रहृण से यहां न हुप्रा-पतिमुपतिष्ठत्ति- यौवनेन । 
६ ४९-वा ०-उपादह्‌ वपूजासंगतिकरणमित्रकररणपयथिव्विति- 
वक्तज्यम्‌ ॥। १।३।२५॥ 
थमं उपसे परेस्था 


कै 


देवपूजा, सङ्कतिकरण, मित्रकरण श्रौर मागं अ 


धातु से जात्मनेपद हो । 
देवपूजा याम्‌--आदित्यमृपतिष्ठने ; चन्द्रमसमुपतिष्ठते । सङ्खतिकरणे-- 
रधिक्रानुपतिष्ठनै; रण्वा रोहानुपद्विप्ठने" [मित्रकरणे-- महामाव्रानूपतिष्टते। | 
सद्खतिन्रण समीप जाक्र्‌ मित्रपन से वत्तमान ्रौर नित्रकरण तो समप 
वा चरनन मं अवल मित्रपन समभकना. चाहिय । पथिपु--श्रयं पन्थाः 


स्र. व्ननुपतिप्ठने, प्रयं पन्थाः माकेतनुपतिष्ठते । 

६ ५०-वा०-लिप्सायाम्‌ ।। १।३।२५॥ 
नाभ वे इच्छा अधं मंस्था धातुमे विकत्पसे श्रात्मनपद दहा । 
निनुक्तो त्राह्मणकुलमृपतिष्टन [उपतिष्ठति वा| । 


६५ १-श्रक्मकाच्च ।! १।३। २६।। 
उप पूर्वक श्रकम्मकः ब्रर्थात्‌ श्रकम्मकक्रियावचन स्था धातु से 


ग्राट्मनेपद हो । | 
यावद्‌ भृक्तमुपतिष्ठते । यावदोदनमूपतिष्ठते । भीजन भोजन में 


सन्निदिन होना दै । शग्रकर्मक' ग्रहण मे यहां न हृश्रा-- राजानमुपतिष्ठति ॥ 
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६५२-उद्िभ्यां तपः । १।३। २७॥ 
उद्‌ ओर वि उपसगं से परे अकमंकक्रियावचन तप धातु से 
ओशत्मनेपद हो । । 
उत्तपते । वितपते । प्रकाशित होता है । “अकमंक' ग्रहण से यहां 
हम्रा-- उत्तपति सुवर्णं सुवर्णकारः । वितपति प्रष्टं सविता ॥ 
६५२-ता०-स्वाङ्धःकमकाच्च | १।२३।२७॥ 
उद्‌ ओरविसि परे स्वाङ्खकमंक तप धातु से श्रात्मनेपद हो। 
उत्तपते पाणिम्‌ । वितपते पाणिम्‌ । उत्तपते पृष्ठम्‌ । वितपते पृष्ठम्‌ 
व स्वाङ्ग यहा श्रपन दही श्रङ्गका ग्रहण दै म्र्थात्‌ “स्वमद्ध स्वाङ्गम्‌ 
कन्तु अद्रवं मूत्तिमत्‌ ०' इस परिभाषा से जो उक्त है, वह्‌ नहीं लिया जाता 
दै । इससे यंहां नदी हुग्रा- देवदत्तो यज्ञदत्तस्य पाणिमृत्तपति । उद्‌, वि 
ग्रहण म यहां न हूत्रा-- निष्टपति ॥ 
६५४-स्राडो यमहनः! १।३।२८॥। 
ग्राडः सेपरे प्रकमंकक्रियावचन यम ओर हन्‌ धातु स आत्मनेपद हो । 
प्रायच्छत । श्रायच्छेते । ्रायच्छन्ते । ग्राहने, (३०३) से अनुनासिक 
लोप । आघ्नाते । ्राघ्नते । श्रकमंक' ग्रहण से यहां न .हुआ-ग्रायच्छति 
रज्जु कपात्‌ । आहन्ति वृषकं पादेन ॥ 
3 | 
६ ५-वाऽ-स्वाद्धःकमकाच्च ।। १।३।२८॥ 
ग्राड से परे स्वाङ्खकमंकः यम ्रौर हन्‌ धातु त्ते भ्रात्मनेषद हो। 
श्रायच्छते पाणि । म्राहते उदरम्‌ ॥ 
६५६-श्रात्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ॥! २।४॥ ४४ ॥। 


आत्मनेपद प्रत्यय परे हों तो लृडःलकार में हन्‌ धातु को वध आदेश 
विकल्प करके हो । 
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आवधिष्ट । श्रावधिपाताम्‌ । त्रावधिपत्त । जिस पक्षमे वध श्रादेश 
न हुग्रा, वहां-- 
६५७-हनः सिच्‌ ॥ १।२।१४॥ 
हन्‌ धातु से परे भ्रात्मनेपद में कलादि सिच्‌ कित्वत्‌ टो । 
आहत । ग्राहसाताम्‌ । अ्राट्सत । 
६१८-यमो गन्धने ॥ १।२। १५॥ 
दूसरे के दोप को प्रकाश करनेमे यमधातुसे परे जो कलादि मिच्‌, 
नो कित्वत्‌ टो, त्रा्मनेपद म । 
शत्र॒मुदायत । उदायसाताम्‌ । उदायसत । "गन्धन ग्रहणसे गहांन 
हुग्रा--उदायस्त पादम्‌, यहां ( समुदाडःभ्यः० ॥ १। ३ । ५५) इम 
आगामो सूत्र से म्रात्मनेपद हुभ्रा ॥ 
६१५९-समो गसम्यच्छिभ्याम्‌ ॥ १।३।२६९॥ 
सम्‌ उपसगं से परे प्रकर्मकः क्रियावचन गम म्रौर्‌ ऋच्छधातु से 
ग्रात्मनेपद हो । | 
संगच्छते णास्त्रम्‌ । समृच्छते वस्त्रम्‌ । ्रकमकः' ग्रहणम गरहान 
टम्रा-- संगच्छति ग्रामम्‌ । 
६६०-वागमः॥१९। २ १३॥ 
गम धातु से पर प्राट्मनेपदविपयक भलादि लिडः सिच्‌ क्रित्वत्‌ हो) 
संगमीष्ट । संगंसीष्ट । समगत । समगंस्त । 
६६ १-वा०-समो गमादिषु विदिपृच्छिस्वरतीनामुप- 
सख्यानम्‌ ॥ १।३।२९॥ 
सम्‌ से परे गमादिकों मं विद्‌, प्रच्छ, स्व इन धातुओं से श्रात्मनेपद 
कट्ना चाहिये 1 
संवित्ते । संविदात । सपृच्छत । संस्वरने । 
यहां श्रक्मंक की श्रनुवृत्ति (६५१) मूत्रमे नहीं प्रातीदै। 


ग्रात्मनेपदप्रक्रिया ३९१५्‌ 


६६ २-वेरत्तेविभाषा ॥ ७।१।७॥ 


“विद ज्ञाने" धातु से परे प्रत्ययादि भकार के स्थानम (१२३) से 
प्रत्‌ ्रौर उसको रुट्‌ आ्रागम विकल्प करके हो, ्रात्मनेपद विषय मं। 


इस सूत्र में वेत्ति को रुडागम कहा है, ` इसी कारण पूवं वात्तिकमें 
विद्‌ करके वेत्ति का ही ग्रहण है, श्रन्य विद्‌ का नहीं । सम्‌ विद्‌ +ष्ट्‌1 
ग्रत्‌ -|- श्र = संविद्रते । संविदते ॥ 


६६ २३-वा०-म्रतिश्नुरशिस्यश्च ॥ १।३।२९॥ 


सम्‌ सेपरे, श्रु म्रौर दश धातु से श्रात्मनेपद हो। 
मासमृत । मासमृषाताम्‌ । मासमूषत # 1 संश्णते । संपश्यते ॥ 


६६४-वा ०-उपस्गदस्यत्य॒ह्योर्वा वचनम्‌ ॥ १।३। २९ ॥ 


उपसगं सेपरे जो श्रस्‌ श्रौर ऊह धातु, उनसे विकल्प करके 
श्रात्मनेपद हो । 
निरस्यति । निरस्यते । समूहति । समूहते ॥। 


६६५-उपसगद्ध्नस्व ऊहतेः ॥ ७ । ४ । ३२ ॥ 

उपसगं से परे ऊह्‌ धातु को हस्व हो, य्रकारादि कित्‌ डिनत्‌ प्रत्यय परे 
हों तो । समुह्यादन्गिम्‌ ॥ 

यहां कौमुदीकार वा काशिकाकार श्रादिने ऋ धातु से म्रात्मनपद- 
विषयक लड लकार मे च्लि के स्थान में ्रड (सत्तिशास्त्यत्तिभ्यषए्व ।। ३। 
१। ५६) सूत्र से करके-मासमरत, मासमरेताम्‌, मासमरन्त इत्यादि प्रयोगः 
बनाये है । सो महाभाष्य से विरुद्ध है क्योकि महाभाष्यकार के (णास इदङ 
हलोः ॥ ६ 1 ४। ३४) इम्‌ सूत्र के व्याख्यान से निश्चित होता दै किः 
“सत्तिशास्त्य °" सूत्र मे परस्मंपद को म्नुवत्ति दै ॥ 


३९६ प्राख्यातिके 


६६६-निसमुपविभ्यो ह्वः ॥ १।२३।३०॥ 


नि सम्‌ उप श्रौरः वि इनसे परे जो ह्व धातु, उससे आत्मनेपद हो । 
निह्वयते । संह्वयते । उपह्वयते । विह्वयते । 


६६७-स्पद्धायामाडः ॥ १।३।३१॥ 
स्पर्धा अ्र्थात्‌ दूसरे के तिरस्कार करने की इच्छा मे वत्तंमान, प्राङ्‌, 
उपसगं से परे जो ह्वा धातु, उससे श्रात्मनेपद हौ । 


मल्लो मल्लमाह्वयते । छाव्रश्छात्रमाह्वयते । स्पर्धा से अन्यत्र 
गामाह्वयति गोपालः ॥ 


६६ ८-गन्धनावक्षेपरणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्नघ्रकथनोष- 
योगेषु कज. ॥ १।२३।३२॥ 
गन्धन = चुगली, श्रवक्षेपण = धमकाना, सेवन = सेवा, साहसिक्य = 
हठ, प्रतियत्न = गुणाधान, प्रकथन, उपयोग = धर्मार्थं नियम इन ्र्थो में 
वत्तमान कज. धातु से भ्रात्मनेपद हो । 
गन्धन--शत्रमुत्कुरुते । अ्रवक्षेपण- श्येनो वत्तिकामुदाकुरुते । सेवन-- 
भ्राचायं मुपकुर्ते शिष्यः; परदारान्‌ प्रकुरुते । प्रतियत्न-एधोदकस्योपस्कुरुते; 
गडस्योपस्कृर्ते । प्रकथन-- जनापवादान्‌ प्रकूरुत । उपयोग-शतं प्रकुरुते; 
सहस्र प्रङ्न्ते । धर्मार्थं विनियुडक्त इत्यथः । इन भ्र्थोसे म्रन्यत्र-- 
कटं करोति ॥ 
६६६ -श्रधेः प्रसहने ॥ १।३। ३३ ॥ 
सहन वा तिरस्कार करने ब्रं मे, श्रधिसे परे कन. धातुसे 
ग्रात्मनेपद हो । 
सहन--शीतमधि कुरुते । तिरस्कार-गत्रुमधिकुरुते । भ्न्यत्र-- 
श्रथ मधिकरोति ॥ 


रुधादिगणः ३६७ 


६७०-वेः शब्दकम्मंरगः ॥ १ । ३ 1 ३४।। 
वि उपसगं से परे, शब्दकम्मं वाले-्ृन्‌_ धातु से ्रात्मनपद हो । 
यहां कमं कारक का ग्रहण है- कोष्टा विकुरत स्वरान्‌ 1 ध्वानो 
विकृरुते स्वरान्‌ । श्रन्यत्र--विकरोति पयः । 
६७ १-श्रकस्मकाच्च ! १।३।३५।। 
वि उपसगं से परे, म्रकम्मक कृञ्‌ धातु से प्रात्मनपद हो । 
विकूवंते संन्धवाः । शोभनं वल्गन्तीत्य्ं; ॥। 
६७२-समस्माननोत्सञ्जनाचायकररगज्ञानभतिविगरणन- 
व्ययेषु नियः ॥ १।३।३६।। 
सम्मानन = ग्रच्छै प्रकार मान, उत्सञ्जन = उद्लना, ग्राचाय- 
करण = श्राचायेक्रिया, ज्ञान, भृति = वेतन, विगणन = ऋणादि का चकाना, 


व्यय = धर्म्मादि कामों मं खचं करना, इन प्र्थोमं वत्तमाननी धातुसे 
ग्रात्मनेपद हो । 





सम्मानन- मातरं सन्नयत्र । उत्सञ्जन-दण्डमुन्नयते। भ्राचायं- 


करण--माणवकमुपनयते । ज्ञान- तत्वं नयते । भृति--कभंकनानूपनयते । 
भृतिदानेन समीपं नयत इत्यथ: । विगणन- मद्राः करं विनयन्ते । राजा 
को उगाही श्रादि धन देते हैँ। व्यय--शतं विनयते। धर्मां शत मुद्रा 
खचं करता है। ू 


६७२-कतु स्थे चाशरीरे क्मेरिण ॥ १। ३। २७ ॥। 


कर्ता मे स्थित शरीरभिन्न कमं उपपद होतो नी धातु से ्राटर्नेषद 
होवे । । 


शरीर का एकदेश भी शरीर कहाता है। क्रोधं विनयते। मन्युं 
विनयते । 


३६८ ग्राख्यातिके 


कतर स्थ" ग्रहण इसलिये है कि- देवदत्तो यज्ञदत्तस्य क्रोधं विनयति । 
अशरीर ग्रहण इसलिये है कि--हस्तं विनयति । "कर्म" ग्रहण इसलिये है 
कि नरुद्धया विनयति ॥ 
६७४-वृत्तिसगतायनेषु क्रमः ॥ १। ३।३८॥। 

वृत्ति = प्रनिरोध, सगं = उत्साह, तायन = विस्तार, इन म्र्थोँ में 
चत्तंमान क्रम धातु से ्रात्मनेपद हो । 

वृत्ति- मंतरेप्वस्य क्रमते बुद्धिः। सगं- व्याकरणाध्ययनाय क्रमते । 
तायन--क्रमन्तेऽस्मिन्‌ शास्त्राणि । वृत्ति श्रादिसे ब्रन्यत्र--श्रपक्रामति 
जालः। 


६७- उपपराभ्याम्‌ ॥ १।३।३६॥ 

वृत्ति, सगं, तायन ्र्थोमे उप भ्रौर परा उपसर्गंपूवंक क्रम धातुसे 
परे ही भ्रात्मनेपद हो, श्रन्य उपसर्ग से नहीं । 

उपक्रमते । पराक्रमते । उप, पराके नियम से-संक्रामति, यहां 
भ्रात्मनेपद नहीं होता। वत्ति श्रादि ब्रर्थो से ग्रन्यत्र-उपक्रामति। 
पराक्रामति । 


६७६-भ्राङ उद्गमने ॥! १।३॥। ४०॥। 
वा०-ज्योतिषामुद्गमने- श्राङः से परे सूयं ्रादिके ऊपर को 
उठने श्रथं में वत्तंमान क्रम धातु से परे म्रात्मनेपद हो । 
ग्राक्रमते सूयं: । भ्राक्रमते चन्द्रमाः । 
उद्गमन से अन्यत्र--भ्राक्रमति माणवकः कुतुपम्‌ । ज्योतियों के 
ग्रहण से प्रन्यत्र--भ्राक्रमति धूमो हम्यंतलात्‌, ग्रहां म्रात्मनेपदन हो । 


६७७-वेः पादविहरणे ।! १।३।४१॥। 
पादविहरण प्रथं मे वत्तमान वि उपसगंपूवक क्रम धातु ते 
आत्मनेपद हौ । । 


साध्रु विक्रमते वाजी । पादविहरण से प्नन्यत्र-- विक्रामति सन्धिः। 


्रात्मनेपदप्रक्रिया २९९ 


६७८-प्रोपाम्यां समर्थाभ्याम्‌ ॥ १।३।४२॥ 
तुल्यार्थं प्र ग्रौर उपसे परे जो क्रम धातु टै, उममे आत्मनेपद हो । 


प्रक्रमते भोक्तुम्‌ । उपक्रमत भोक्तुम्‌ । प्र ्रार उप दानो णब्द श्रारम्भ 
ग्रथ मं तुल्यां टै। 


ममथं" ग्रहण इमलिय ह क्रि पूर्वेद्युः प्रक्रामति; ्रपरेदयुरुपक्रामति, 
यहां श्रात्मनेपद न टा । 
६.७९ -्नुपस्ग्वा । १ ।३। ४३॥। 
उपसगं रहित क्रम वातु म ्रात्मनेपद विकल्प करके हो । 
क्रमते, क्रामति । श्रनुपसगं कहने स~ "संक्रामति" मेन दटुम्रा ॥ 
६८ ०-श्रपह्लूवे ज्ञः ।। १। ३। ४४॥। 
मिथ्या श्रथं म वत्तंमान ज्ञा धातु से आत्मनेपद दो । 
णनमपजानोने । म्रपह्वव श्रथं से श्रन्यत्र-न त्वं क्रिचिदपि जानासि। 
६८ १-श्रकमकाच्च। १1३ । ४५ ॥) 
ग्रक्मक ज्ञा धातु स भ्रात्मनेपद हो । 
सपिपो जानीत, यहां करण में षष्ठी है श्रकर्मकः स श्रन्यत्र--त्वरेण 
पुत्रं जानाति, यहां ्रात्मनपद नहीं होता । 
६८ २-संपरतिभ्यामनाध्याने ॥। १।३॥ ४६।। 


उत्कण्ठापूवंक स्मरणसे श्रन्य श्रथं मं, सम्‌ ओर भ्रति उपसर्ग पूवं क ज्ञा 
धातु स आत्मनेपद हो । 

शतं संजानीत । शतं प्रतिजानीते । “स्मरण का निपेध' इसलिये है 
कि मातुः संजानाति बालः । 


४०५० ्राख्यातिके 


६८ ३-भासनोपसंभाषाज्ञानयत्नवि मल्युपसंत्ररेषु वदः ।। 
१।३। ४७॥ 


भासन = दीप्ति, उपसंभाषा = समीप से समभाना,ज्ञान = सम्यग्बोध, 
ग्रत्न = उत्साह, विमति = नाना प्रकार की बुद्धि, उपमंत्रण = एकान्त में 
कहना, इन र्थो मे वद धातु से श्रात्मनेपद हो । 

भासन--शास्त्रे वदते । शास्त्र में वि्याप्रकाश को प्राप्त हुम्रा कह रहा 
हं 1 उपसंभाषा --कमंकरानुपवदते । ज्ञान--व्याकरणे वदते । यत्न--क्षेत्र 
वदते । गेहे वदते । विमति-सदसि विवदन्ते विद्वांसः! उपमंत्रण- 
राजानमुपवदते मंत्री । भासन आदि.अर्थो से भ्रन्यत्र--यत्‌ किचिद्वदति। 


६८४-व्यक्तवाचां समुच्चारणं 11 १।३। ४८।। 
स्पष्टवणं बोलनेवालो के एकसाथ उच्चारण करने अथं में वत्तमान 
वद धातु से आत्मनेपद हो । | 
संप्रवदन्ते ब्राह्मणाः । "व्यक्तवाणीवालों का" ग्रहण इसलिए है कि- 
संप्रवदन्ति कुक्कुटाः । साथ उच्चारण करने से श्रन्यत्र--त्राह्मणो वदति, 
यहां ्रात्मनेषद न हो । 
६८५-श्रनोरकमकात्‌ ॥। १।३। ४९ ।। 
स्पष्टवणं बोलनेवालों के एकसाथ उच्चारण करने अथं मे वत्तमान 
अनु उपसगं से परे वद धातु से भ्रात्मनेपद हो । 
अनुवदते कठः कलापस्य- जसे कलाप पठता हुजा कहता है वैसे 
कृठ भी । "अकमक ग्रहण से यहां न हुआ--उक्तमनुवदति । '“व्यक्तवाग्‌' 
ग्रहण से यहां न हुश्रा--म्रनुवदति वीणा, यहां सदश अथं मात्र है । 
६८६-विभाषा विप्रलापे ।! १।३। ५०।। 


विर्द्धकथन में व्यक्तवणं बोलनेवालों के एक साथ उच्चारण प्रथमे 
वद धातु से परे भ्रात्मनेपद विकल्प करके हो । 
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विप्रवदन्ते विप्रवदन्तिवा वंवाकरणाः-एक दूमरे के पक्ष का खण्डन 
करनेसे विरुद्ध बोलतदटं। विप्रनापने श्रन्यव्र-संप्रवदन्ते ब्राह्मणाः । 
व्य्रक्तवाणीस प्रन्यत्र-- विप्रवदन्ति शकुनयः । समृच्चारण स श्रन्यत्र- 
क्रमेण ताक्रिकस्ताकिकरेण सह्‌ विप्रवदति ॥ 
६८७-ग्रवादम्रः\ १।३।५१॥ 

श्रव उपसग मेपरेजो गु धातु उससे श्रात्मनेपद टो । 

प्रवगिरने । म्रवगिरेने। ग्रवने ्नन्यत्र--गिरति। 
६८ ८-समः प्रतिज्ञाने !! १३1 ५२॥ 

प्रतिज्ञा श्रध मं वत्तमान सम्पूवंकग्‌ धातु स श्रात्मनपद हो । 

णतं संगिरते । नित्यं शब्दं संगिरते । प्रतिज्ञा ग्रथ स प्रन्यत्र+ 
सगिरति प्रासम्‌, यहां भ्राटमनेपद नहीं ॥। 
६८६-उदश्चरः सकस्कात्‌ 1 १।३ 1५३ 1 

उद्पूवक मक्र्मक्त चरः धातु मे ्रात्मनेपद हो । 

वम मुच्च गरुवचनमृच्चरते- धमं श्रार गुर के वचन वा 
उल्लक्कुन करता है । सकर्मकः से श्रन्यत्र- वाष्पमुच्चरति क्पात्‌ 1 
६९ ०-समस्त्रतीयायुक्तात्‌ । १।३1 ५४।। 

तृतीया विभक्ति स युक्त मम्पूवंक चर धातु मे म्रात्मनेपददहो। 

रथेन संचरन । अश्वेन संचरते । तृतीया स श्रन्य्र--उभौ लोकौ 
मंचरति, यहांन टा ॥ | 

९ वी 

६९ १-दारश्च सा चेच्चतुथ्यंथं ।! १। ३ 1 ५५ ॥) 


ग्रजिष्टव्यवहार अ्रथं मे-- तृतीया विभक्तिसे युक्तं मम्पूवंक दाण्‌ घातु 
से भ्रात्मनेपद हौ परन्तु बहु त्रृतीया दिभक्ति चतुर्थी के श्रधमेदोतो। 


€ 
$ 
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दास्या संप्रयच्छते । वृषल्या संप्रयच्छत-कामी पुरुष दासी रौर 
वेष्या को कुद देता है । चतुथ्यथं से अ्रन्यत्र-पाणिना संप्रयच्छति ॥ 
६९ २-उपाद्यमः स्वकरणे ।! १।३।५६।। 

हाथ पकड करजो स्वीकार करना, उस श्रथं में वत्तंमान यम 
धातु से ्रात्मनेपद हो । 

भार्य्यामूपयच्छते । स्वकरण' ग्रहण करने से यहां न दहुभ्रा-- 
पटमुपयच्छति । देवदत्तो यज्ञदत्तस्य भार्य्यामूपयच्छति ॥ 
६€ ३-ज्ाश्नुस्मरदशां सनः ॥। १।३। ५७ ।॥ 

ज्ञा, श्नु, स्मृ श्रौर दश्‌ इन धातुग्रों के सन्‌ प्रत्यय से परे 
ग्रात्मनेपद हो । 

धमं जिज्ञासते । गुरु शुश्रूषते । विस्मृतं सुर्मूषते 1 नृपं दिदक्षते । 
“सन्‌ ' ग्रहण से यहां न हुश्रा- जानाति । श्यणोति । स्मरति । पश्यति । 
६ &४-नानोज्ञेः 11 १।३२३।५८॥। 

म्रनु उपसगं से परे, ज्ञा धातुके सन्‌ से श्रात्मनेपदनहो। 

पुत्रमनूजिज्ञासति । श्रनु' ग्रहण से यहां न हृभ्रा-धममं जिज्ञासते । 


६९ ५-प्रत्याङ म्यां श्रुवः १।३।५६॥।। 

प्रति ओर श्राङ्‌ उपसगं से परे, सन्नन्तश्रु धातु से ्रात्मनेपद न हो । 

प्रतिशुश्रूषति । आशुश्रूषति । उपसगं मानने से यहां न हृश्रा- 
देवदत्तं प्रति शुश्रूषते ॥ 
६६ ६-पुवेवत्सनः ॥ १। ३ । ६२।। 

सन्नन्त से पूववत्‌ भ्रात्मनेपदहो भ्र्थात्‌ जिस निमित्तसे प्रथम 
श्रात्मनेपद होता हो, उसी निमित्त से सन्नन्त में भी आत्मनेपद हो । 

जसं ग्रनुदात्त डित्‌ से भ्रात्मनेपद होता है- म्रास्ते, शेते । वसे ही 
उन्दी निमित्तो से सन्नन्त में भी आत्मनेपद हो-आ्रासिसिषते । शिशयिषते । 
निविशते । नि विविक्षते । श्राक्रमते । आचिक्रंसते । 
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सन्नन्त “णद' ओौर “मृडः ' धातु से श्रात्मनेपद न होगा । क्योकि उनसे 
आत्मनेपद विधान मं सन्नन्त से निषेध है ॥ 

६९ ७-प्रोपाभ्यां युजरयज्ञपात्रेषु । १ 1 ३1 ६४ ॥। 
अयज्ञपात्र प्रयोगमें प्र ओर उपसे परे यज धातु से श्रात्मनेपद हा) 
प्रयुडः क्ते । उपयुङः क्ते । “ज्रयज्ञपात्र' ग्रहण सं यहां न हुम्रा- दन्द 

यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति । 

६€ -वा०-स्वराद्यन्तोपसुष्टादिति वक्तव्यम्‌ ॥। १।३।६८५॥ 
स्वर जिसके भ्रादि तथा अन्तमो, उस उपसगं से युक्त युज धातु 

से भ्रात्मनेपद हो । 
म्र्थात्‌ सम्‌, निस्‌, दुर्‌ इन तीन उपसर्गोको छोड कर अन्य सव 

उपसर्गो से परे युज से आत्मनेपद हो-उद्युडः क्ते । ्रनुयृड क्ते । नियुडः क्ते ॥ 
यहां नहीं दोता--संयुनक्ति ॥ 

६६ &९-समः क्ष्णवः 11 १।३ 1 ६५॥। 
सम्पूवक क्ष्णु धातु से आत्मनेपद हो । 
संक्ष्णुते शस्त्रम्‌ । क्ष्णुधातु को ( ६५९ ) सूत्र मे पठ्‌ देते तो यह्‌ 

पृथक्‌ सूत्र वनाना न पडता । फिर यहां सकर्मकटी क्ष्णु का ग्रहण होने 

के लिये प्रथक्‌ पठा है ओौर वहां (६५९) सूत्र में ब्रकर्मक की 
म्रनुवत्ति टे ॥ 

७० ०-भुजोऽनवने ॥ १।३॥।। ६६ ॥ 

प्रपालन रथं मे वत्तंमान भुज धातु से आत्मनेपद हो । 





# जो (२३२, ४३१) सूत्रों में आत्मनेपद विधान का नियम है सो सन्नन्त 
मे भ्रात्मनेपद नहीं होता क्योकि (२३२, ४३१) सत्ोंमे (६९४, ६९१५ ) 
सूत्रों से सन्नन्त से निषेध कौ अनुवृत्ति आती है--शिशप्सति । मुमूषंति ॥ 


>) 


४०४ ग्राख्यातिके 


भुड क्त । भुञ्जाते 1 भुञ्जते । पालन के निपेध से अन्यत्र-- पृथिवी 
भुनक्ति राजा। यहाँ रक्षाथं के निपेधसे जाना जाताहै कि इस सूत्रम 
रुधादि के भृज का ग्रहण. किया, तुदादि का नहीं ॥ 


७० १-रेररगौ यत्कमे रणो चेत्स कर्ताऽनाध्याने ।। 
१।३ 1 ६७।। 


ग्रण्यन्त प्रवस्थामे जो कमं वही ण्यन्त श्रवस्थामें कमं तश्रा कर्ता 
भो होतो ब्रनाध्यान भ्र्थात्‌ श्रत्यन्त उत्साहसेओो स्मरण करना है, उससे 
भिन्न प्रथं मं णिजन्त धातु से श्रात्मनेपद हो । 
ग्रारोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः, श्रारोहयते हस्ती स्वयमेव । उपसिचन्ति 
हस्तिनं हस्तिपकाः, उपसेचयते हस्ती स्वयमेव । पश्यन्ति भृत्या राजानं, 
दशयते राजा स्वयमेव । “णि' ग्रहण से यर्हा न हश्रा--भ्रारोहन्ति हस्तिनं 
हस्तिपका, श्रारोहयमाणो हस्ती साध्वारोहति । “अणि' ग्रहण से यहांन 
हआ-- गणयति गणं गोपालकः, गणयति गणः स्वयमेव । "कर्म" ग्रहण 
मं यहां न हो- लुनाति दात्रेण, लावयति दात्रं स्वयमेव । 

'णौ चेत्‌" ग्रहण समान क्रियाके लिये है-श्रारोहयमाणो हस्ती 
भोतान्‌ सेचयति मूत्रेण । "यत्‌ ग्रहण म्रनन्यकमं के लिये है-- ्रारोहय माणो 
हस्ती स्थलमारोहयति मनुष्यान्‌ । "कर्ता' ग्रहण इसलिये है कि--ग्रारोहन्ति 
हस्तिनं टस्तिपकास्तानारोहयति महामात्रः । ्रनाध्यान' ्रहण से यहाँंन 
हुम्रा--स्मरयत्येनं वनगुल्मः स्वयमेव । 

प्रागे कमकत्तु भ्रक्रिया लिखेगे, उसी के सदृश उदाहरण इस सूत्र 
मंदियेर्है, सो कमकर््ता से ्रात्मनेपद हो जाता, फिर विज्ञेष वह्‌ 
हैकि उस प्रक्रिया मेंजो भ्रात्मनेपद होताहै सो कमंस्थभावक श्रौर 
कर्मस्थक्रिय धतुग्रों से होता है रौर यह सूत्र कतु स्थभावक श्रौर 
कतु स्थक्रिय धातुभ्रों के लिये है । वसेह कत्तु स्थक्रिय रुह्‌ भ्रौर कत्तु स्थभावक 
टश वातुजं के उदाहरण दिये है ॥ 
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७० २-गृधिवज्च्योः प्रलम्भने । १।३। ६९ ॥ 

प्रलम्भन प्र्थात्‌ भठ-सांच वकने ्रथ मे वत्तंमान णिजन्त गृधु ओौर 
चञ्चू धातुश्रों से श्रात्मनेपद हो । | 

माणवकं गधयते । माणवकं वञ्चयते । प्रलम्भन' ग्रहण स यांन 
इआ--ए्वानं गर्धयंति--रोटी आदि से कुत्ते की इच्छा को उत्पादन कराता 
दे । ग्रहि वञ्चयति-सपंकोहरनलेतादहै॥ 
७० ३-मिथ्योपपदात्क्रजोऽम्यासे ॥ १।३। ७१॥ 

वार-वार काम करने मं मिथ्या शब्द जिमके उपपद हा, उम णिजन्त 

धातु से परे आत्मनेपद हो । 

पदं मिथ्या कारयत-पद का वार-वार मिथ्या उच्चारण कराता टै। 
मिथ्या" शब्दके प्रहणसे यहांन हुभ्रा--पदं सुष्ठ्‌ कारयति। क्रन्‌ 
प्रहगण से यहांन हजा-पदं मिथ्या वाचयति । ग्रभ्यासः ग्रहणस्त यहां 
न हश्रा-पदं मिथ्या कारयति-एक वार उच्चारण करता दहै॥ 
७० ४-श्रपाद्दः 1 १ । ३ । ७३।। 

क्रिया का फल जहां कर््ताके लियद्ौ, वहां अप उपसगं स परे वद 
धातु से आत्मनेपद हो । 

धनकामो न्यायमपवदत- धन का लोभी न्यायको छोड हुए कट्ता 
है 1 जहां कतु गामी क्रियाफल नहीं ह, वहाँ ~ श्रपवदति होगा । 
७०४५-समुदाङः भ्यो यमोऽग्रन्थे 11 १1 ३।७५।। 

ग्रग्रन्थ अथंमं सम्‌, उद्‌ श्रौर श्राङ से परे यम धातुस श्रात्मनपद 
हो, जो क्रिया का फल कर््ताके ल्ियिहोतो। 

व्रीहीन्‌ संयच्छते । भारमुद्यच्छते । वस्त्रमायच्छत । श्रग्रन्थ' ग्रहण से 
वहां न हृजआ--वदमृद्यच्छति- वेद आने के लिये उद्यम करता है, उद्यच्छति 
चिकित्सायां वे्यः। “कतु गामी' ग्रहण से यहाँ नहम्रा- संयच्छति 
शिष्यम्‌ ॥। 
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७० ६-श्रनुपसर्गाज्ज्ञिः ॥ १ । ३ । ७६ ॥। 

क्रिया का" फल कर्ता-के लिये होतो उपस्गरहितज्ञा धातुसे 
भ्रात्मनेपद टो । 


गां जानीते । श्रश्वं जानीते । शश्रनुपसगं" ग्रहण से यहां न हृजा- 
स्वगं लोक न प्रजानाति मूढः। कतृगामी फलन हो तो- देवदत्तस्य गां 
जानाति । 


७०७-विभाषोपपदेन प्रतीयमाने ।॥।! १ 1! ३ । ७७ ॥। 


समीपवर्ती पद के उच्चारणसे कतु गामी क्रियाफलः. प्रतीतहोतो 
(स्वरिति ०; श्रपाद्रदः; णिच०; समुदाङ्भ्यो य०; श्रनुपस० ।॥ १।३। 
७२-७६) इन सूत्रों से जो श्रात्मनेपद कहा है, वह्‌ विकल्प करके हो । 

स्वं यज्ञं यजति; स्वं यज्ञं यजते । स्वं पुत्रमपवदते; स्वं पुत्रमपवदति ! 
स्वं यज्ञं कारयति कारयते वा। स्वान्‌ ब्रीहीन्‌ संयच्छति, संयच्छते वा + 
स्वांगां जानाति जानीते वा ॥ 


इरयात्मनेपदभरक्छिया समाप्ता ॥ १८॥ 


(१९) अथ परस्मेपदप्रक्रिया ॥ 


----~ [~ 


ॐ 
७० ठ८~-श्रनुपराभ्यां कुजः ।। १।३। ७६ । 
ग्रनु ग्रौर परा उपसर्गोसे परे, रञ्‌ शातु त परस्मेपददटौ। 
ग्रनुकरोति । पराकरोति । कतर गामी क्रियाफल म्रौर्‌ गन्धनादि प्रर्थो 
मे भी अनु श्रौर परापूर्वंक कृञ्‌ ते परस्मेपददही होता दै। 
७० € -अ्रभिप्रत्यतिम्यः किपः 11 १।३1८०॥। 
प्रभि, प्रति ग्रौर श्रति उपसर्ग से परे, क्षिप धातु समे परस्मेषद हो । 
ग्रभिक्षिपति । प्रतिक्षिपति । अतिक्ञिपति । इनम अन्यत्र-आश्षिसते ॥ 
७१ ०-प्रादहः 1 १।३ 1 ८१।। 
प्र पूर्वक वह धातु से परस्मंपद हो। 
प्रवहति । म्रन्यत्र -्रावह्ने 1 
७१ १-परेमषः 11 १।३।८२॥) 
परि पूर्वक मृष धातुमे परस्मेपद हो । 
परिमृष्यति । अन्यत्र--आमरष्यते ॥ 
७१२-व्याडः परिभ्यो रमः ।1 १।३1८३॥। 
वि, आङ श्रौर परि उपसगं से परे, रम धातु म्न परस्मेपद हो। 
विरमति । श्रारमति । परिरमति 1 ग्रन्यत्र-अभिरमते) 
७१ २-उपाच्च ।। १ । ३1 ८४ ॥। 


उप पूर्वक रम धातुसे परे परस्मेपद हो। 
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उपरमति 1 यह्‌ सूत्र म्रलगजो किया है, इससे जानना चाहिये कि 
प्रगले सूत्रम उप उपसगे ही भ्रकम॑क रम धातु से परस्मैपद होगा। 


७१४-विभाषाऽकमकात्‌ ॥ १।३। ८५ ।। 


उपपूवक ्रकर्मक रम आतु से परे, विकल्प करके परस्मेपद हो । 
उपरमति । उपरमत- निवृत्ति को प्राप्त होता हे ॥ 
७१५-ब्रुधयुधनशजनेडः घरद्र ल्‌. म्योणेः।। १।३। ८६॥ 
बुध, युध, नण, जन, इङ, घ्र, द्रु प्रौर स्र. इन णिजन्त धातुग्रोंसे 
परे, लकार के स्थानमे परस्मेपद हो। | 
बोधयति । योधयति । नाशयति । जनयति । श्रध्यापयति । प्रावयति । 
द्रावयति । स्रावयति । | 
बुध प्रादि धातुग्रोंमें जो श्रकमंक हैँ, उनका ग्रहण श्रचित्तवत्कतू कों 
के लिये है क्योकि चित्तवत्क््तकोंसे ( ्रणावकर्म० ।॥ १।३॥। ८८ | 
इस मूत्र से परस्मेपद सिद्धदै ओ्रौर चलना्थंक धातुग्रों मं ( निगरण- 
चलनार्थेभ्यङ्च ।। १।३। ८७ ) इस सूत्रसे परस्मैपद सिद्धै, फिर 
[ उनक्रा ग्रहण | चलनाथं से श्नन्यत्र भी परस्मपददहोनेके लिये दै ॥ 
७ १६-निगररणचलनार्थेम्यश्च ।1 १ । ३ । ८७ ।। 
भोजन श्रौर कम्पन भ्रथंवाले णिजन्त धातुभ्रों से परे परस्मपद हो । 
निगारयति निगालयति वा-भोजन कराता हं । चलयति । चोपयति । 
कम्पयति । 
यह भी सूत्र सकरम्मक ओौर्‌ प्रचित्तवत्कतरृकोंके लिये दै। अत्ति 
ब्रह्मदत्तः । आ्रादयते देवदत्तेन, यहां इससे परस्मेपद प्राप्त है, उसका निषेध 
( कारकोय वा०-३३ ) इससे है ॥ 
७ १७-श्ररणावकमेकाच्चित्तवत्कत्ु कात्‌ ॥। १।३। ८८ ॥ 


ग्रण्यन्त श्रवस्थामे जो शअरकम्मक श्रौर. वित्तवान्‌ कर््तावाला धातु 
हो, उस्र ण्यन्त सं परस्मेपद हो । 
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ग्रास्ते वालः, भ्रासीनं वालं माता प्रयोजयति =इति माता 
बालमासयति । स्वापयति । शाययति । 

'प्रण्यन्त अ्रवस्था' ग्रहण से यहां न हुभ्रा--भ्रारोहयमाणं प्रयोजति = 
ग्रारोहयति । श्रकमंक' ग्रहण से यहाँ न हूग्रा-कटं कुर्वाणं प्रयोजयति = 
कारयते । चित्तवत्कर्तां से भ्रन्यत्र--शुष्यन्ति त्रीहवः, शोषयति 
त्रीहीनातपः ॥ 

७१८-न पादम्याङ यमा यसपरिमुहरुचिन्‌ तिवद वसः ॥। 
।1 १ । ३ । ८&€ ।॥ 
पा, दमि, भ्राडःयम, ग्राङयस, परिमुह्‌, रुचि, नृति, वद भ्रौर वस, 
इन ण्यन्त धातुश्रो से परस्मेपदनदहो। 

(श्रणाव०; निगरण ) पूर्वोक्त (७१७; ७१६) इनदोसू्रोसेजो 
परस्मेपद प्राप्त है, उसका निषेध क्रिया हू- पाययते । दमयते । श्रायामयते । 
म्रायासयते । परिमोहयते । रोचयते । नत्तं यते । वादयते । वासयते । 


हां एेसा जानना चाहिये किपा भ्रादि धातुग्रो से कतृगामी 
क्रियाफल में यह्‌ निषेध श्रौर परगामी क्रियाफल मे तो (शेषात्कत्तंरि० ॥ 
१। ३। ७८) इमसे परस्म॑पद होता ही टै- वत्सान्‌ पयः पाययति । 
७१९-वा०-पादिषु धेट उपसंख्यानम्‌ ।\ १।३ 1 ८९ ॥ 
इन पा प्रादि धातुभ्रोंमे, धेट्‌ धातु को भी पटना चाहिये । 
धापयेते शिशुमेकं समीची ॥ 


इति परस्मे पदष्रक्रिया समाप्ता ॥ १९ ॥ . 


(२०) अथ भावकमंप्रक्रिया ॥ 


ण ~ क 


भाव, भावना छया को कहते हैँ । यह्‌ सव धातुश्रों से अपने अ्रपने 
धात्वथं को लेकर कहा जाता है। उसका ्रनुवाद भाववाची लकारसे 
होता है । युष्मद्‌ श्रौर भ्रस्मद्‌ से समानाधिकरण का श्रभाव है, इससे यहां 
प्रथम पुरुष होता है तथा तिङ प्रत्ययवाच्य भाव श्रद्रव्य दहै, इससे भावमें 
द्विवचन ओर ब्रहुवचन की प्रतीति नहीं होती, इसलिये भाव में द्विवचन रौर 
बहुवचन नहीं होते है किन्तु एकवचन होता है क्योकि वह्‌ द्विवचनादिकां 
का उत्समगंमात्र है। 


श्रव प्रथम पुरुप के परस्मंपद.वा प्रात्मनेपदमें कौन होना चाहिये, 
इम विषय में ( ६२४ ) सूत्र से आत्मनेपद विधान कर चुकेरँसो यहां 
भाव में प्रथम पुरुष का ्राट्मनेपद एकवचन होगा । जेसे--^भ्‌ +-त' इस 
ग्रवस्था मे- 
७२ ०-सार्वधातुके यक्‌ ।! ३ । १। ६७ ।। 

भावकर्मवाची सावंधातुक परे होतो धातु से यक्‌ प्रत्यय हो। 

“भ्रु + यक्‌ + ते" = भूयते देवदत्तेन । वभरूवे । 
७२१-स्यसिच्सीयुट्तासिषु भावकर्मरणोरुपदेशेऽज्मनग्रहदशां 

वा चिण्वदिट्‌ च ॥। ६ 1 ४.।.६२॥ 
भावकमं विषय मे स्य, सिच्‌, सीयुट्‌ ओर तासि परेहो तो उपदेश 


मे अजन्त, हन, ग्रह ओर दश अंगों को विकल्प करके चिण्वत्‌ काय्यं प्रौर 
इट्‌ काभ्रागम हो । 
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यहां चिण्वद्धाव का विकल्प होने सें जिस पक्ष में चिण्वत्‌ काय्यं होता 
दै, वहीं इट्‌ भो जानो । चिण्‌ णित्‌ है, इससे जो-जो कार्यं णित्‌ प्रत्ययो में 
होतेर्है,वेहीस्यश्रादिकेपरेभी हो जावे । भाविता, यहाँ चिण्वत्‌ काय्यं 
वृद्धि होती है; भविता । भाविष्यते; भविष्यते । भाविपतं; भाविषातं 1 
भविषतं; भविपातं । भूयताम्‌ । श्रभूयरत । भूयेत । भाविषीष्ट; भविपीष्ट । 
७२२-चिण्‌ भावकर्मणोः ॥ २३। १।६६॥ 

भावकर्मंवाची तत शब्द परेहो तो च्लि के स्थान में चिण्‌ ्रादेण हो । 
प्रभावि । अ्रभाविप्यत; अभविष्यत ॥ 
अनुपूवक भ्रु धातु सकर्मक हौ जाता है--अनुभूयते चैत्रेण त्वया मया 
वा भ्रानन्दः, वहां श्रानन्द अ्नुपूवक भ्रूधातुका कमंदहै। उर श्रानन्द 
कमं मे लकरारादि प्रत्ययके होने से उससे द्वितीया विभक्ति नहीं दोती, 
क्योकि वह अनभिहित नहीं रहा । भ्रनुभूयेते । अनुभूयन्ते । त्वमनुभूयसे + 
ग्रह मनुभूये । 

प्रनुवभूवे । त्वमनुभावितासे, भ्रनुभवितासे इत्यादि । अन्वभावि + 
अन्वभाविपाताम्‌; भ्रन्वभविषाताम्‌ 1 

णिजन्त से भावकम मे यक्‌--भाव्यते 1 भावयाञ्चक्रं ४ 
भावयाम्बभूवे । भावयामासे । भाविता यहाँ चिण्वद्धावमे इट्‌ को (४२) 
सूत्र से असिद्ध मान कर (१७७) सूत्र से णिलोप हो जाता है । ग्रौर जहां 
चिण्वद्धाव नहीं टै, वहां-भावयिता 1 भाविष्यते; भावयिष्यते । 
भाव्यताम्‌ । भ्रभाव्यत । भाव्येत 1 भाविषीष्ट; भावयिषीष्ट \ 
अभाविषाताम्‌; अभावपिषाताम्‌ ॥ ॑ 

सन्नन्त से भावकम्मं--वुभूष्यते । बुभूषाञ्चक्रे । बुभूषिता + 
बुभूषिष्यते । 

यङन्त से भावकम्म-वोभूय्यते ।। 

यड लुगन्त से भावकम्म-वोभूयते । वोभवाञ्चक्रं 1 बोभाविता; 
बोभविता । स्तरुयते परमात्मा । तुष्ट्वे । स्ताविता; स्तोता । स्ताविष्यते; 
स्तोष्यते । प्रस्तावि । अस्ताविषाताम्‌;. अ्रस्तोषाताम्‌ ॥ 
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अयते । ( २५४ ) से गुण होकर-स्मयंते । सस्मरे । आरिता, यहां 
परत्व ओर नित्यत्व मान कर प्रथम गुण तथागुणको रपर करनेसे ऋ 
घातु हलन्त भी है, तथापि ( स्यसिच्‌०।॥ ६।४।६२ ) इस सूत्रमें 
जो उपदेश ग्रहण है, इससे उसको चिण्वद्धाव श्रौर तत्संनियोग इट्‌ होता 
है; अर्ता । स्मारिता; स्मर्ता । संस्क्रियते, यहाँ ( २५४ ) इस सूत्रसे 
संयोगादि मान कर ऋकार को गुणादेश नहीं होता है क्योकि यह संयोग 
सुट्‌ से हुआ दै । सुट्‌ बहिरङ्गवा क का श्रभक्त होने से असिद्धदहै। 


रस्यते, यहां ( १३९ ) इससे नकार का लोप हग्रा । नन्यते, यहां 
इदित्‌ मान कर नकारका लोन हुम्रा। इज्यते, यहां ( २८३ ) इससे 
सम्प्रसारण हुआ । शय्यते, यहां ( ५५२ ) से अयड. ्रादेश हुत्रा । 


७२ ३-तनोतेयंकि ।। ६ । ४ । ४४ ॥ 


यक्‌ प्रत्यय षरे हो तो तनोति धातु को भ्राकारादेश विकल्प करके होवे । 

तायत; तन्यते ॥ | 

जन धातु को प्राकारादेश विकल्प ( १८५ ) से होता है-जायते; 
जन्यत ॥ 


७२४-तपोऽनुतापे च । ३ । १। ६५।। 


कम्मकर्ता श्रौर श्रनुताप अ्रधम, तप धातुसे परे च्लिके स्थानमें 
चिण्‌ श्रादेशणन टो । 


“अनुतापः पच्छतावे को कते हैँ। सो भावकम्मप्रक्रिया में ही 
चिण्निचध होने के लिये श्रनुताप ग्रहण है-- अ्रन्वतप्त पापेन पापस्य कर्ता, 
यह्‌ भावकरम्मं का उदाहरण टै! कर्मकर्ता का उदाहरण कम्मंकतु प्रक्रिया 
मं लिखग ॥ 


शि 


दीयत । धीयन, (३८६ ) इम मूत्र से ईकारादेश । 
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७२५-श्रातो युक्‌ चिण्कृतोः ॥ ७।३। २३ ॥ 


- जित्‌, णित्‌, कृत्‌ ओरं चिण्‌ परेहोतो श्रादन्त अङ्गं को युक्‌ 
ग्रागम हो । 


दायिता, दाता । धायिता; धाता । दायिषीष्ट; दाषीष्ट । ्रदायि। 
अदायिपाताम्‌; ऋदिपाताम्‌ । अ्रधायिषाताम्‌; अधिषाताम्‌ । 

ग्लाचते । म्लायते । जग्ले । मग्ले, यहाँ ( २४२ ) सूत्र के प्रशित्‌ 
णव्दरमे जो कर्मधारय समास मान कर इत्संज्ञक शकारादि प्रत्यय के परे 
निषेध किया है, उससे एश्‌ आदि प्रत्ययो मे आदि शित्‌ न होने से ्रात्वः 
निषेध नहीं होता है । ग्लायिता; र्लाता 1 अग्लायि । अग्लायिषाताम्‌; 
ग्रग्लामाताम्‌ ॥ 


हन्यते । घानिता, यहाँ ( ५०३ ) से तकारादेश नहीं होता क्योकि 
यहां चिण्‌ विषय में निषेध है; हन्ता । घानिष्यते; हनिष्यते । हन्यत; 
हन्यतं । हन्यते; हन्यते । घानिषते; घानिषतं । घानिषेते; घानिषेत । 
हनिपते; इनिषतं । हनिषाते; हनिषातं । घानिषीष्ट, यहाँ ( ३०८ ) से 
सर्वत्र वध श्रादेणन हुआ, क्योकि सीयुट्‌ कै परे विशेष विधान से 
चिण्वदद्धाव वध श्रादेश का श्रपवाद है । वधिषीष्ट । श्रघानि । श्रघानिषाताम्‌; 
ग्रहसाताम्‌ । दूसरे पक्ष मं-अवधि। भ्रवधिषाताम्‌ । अरघोनिष्यतः; 
अह निष्यत ॥ 


गृह्णते । ग्राहिता. यहां ( ४५५ ) इससे इद्‌ को दीघदिश न हुमा 
वयोकि उस प्रकरण मेजो वलादिलक्षण इट्‌ होतादहै, उसी इट्‌ का 
दीर्घविधिमें ग्रहण ट; ग्रहीता । ग्राहिष्यते; ग्रहीष्यते । भ्राहिषीष्टः; 
ग्रहीपौष्ट । श्रग्राहि । अ्रग्राहिषाताम्‌ ॥ 


दश्यते । श्र्टगि । श्रदरशिषाताम्‌; श्रसक्षाताम्‌, यहां सिच्‌ के कित्व 
टोन से ( २७८ )मेग्रम्‌ नदहुभ्रा॥ 


091 स्राख्यातिके 


गीर्यते । जगरे; जगल । गारिता; गालिता। गरीता; गलीता। 
गरिता; गलिता । गारिष्यते । गारिषतं; गारिषातं । गालिपतं; गालिषातं । 
गरीषतं ; गरीषातं । गलीषतं; गलीषातं । गरिपते; गरिषातं । गलिषते; 
गलिषातं । गारिषते; गारिषातं । गालिषते; गालिषाते। गरीषते; 
गरीषाते । गलीषते; गलीषाते । गरिषते; गरिषाते । गलिषते; गलिषाते । 
गीर्यते; गीयति । गीयं ते; गीर्यत । 

गीर्य॑ताम्‌ । भ्रगीयंत । गीर्येत । गालिषौष्ट; गारिपीष्ट; गरिषीष्ट,, 
यहां (४२१) इससे दीघं न हुभ्रा; गीर्षीष्ट, यहां (४२०) से इट्‌ विकल्प 
होता है । अरगारि। अगारिषाताम्‌; भ्रगरिषाताम्‌; श्रगीर्षाताम्‌ । 
अगारिध्वम्‌; अ्रगरीध्वम्‌; श्रगरिध्वम्‌; श्रगालिध्वम्‌; श्रगालीध्वम्‌; 
अगलिध्वम्‌ ; (४३२) से लत्व विकल्प होकर-- श्रगा रीद्‌वम्‌ ; श्रगरीद्वम्‌ । 
ग्रगरिद्रवम्‌; श्रगालिद्वम्‌; अगलीद्‌वम्‌; अगलिद्वम्‌, ( १९१ ) से 
मूद्धन्यादेश विकल्पसे ह्श्रा। इट्‌ के अभाव पक्ष मे--ग्रगीदुवम्‌, यहां 
( २४० ) से सिच्‌ कित्‌, ( १०९ ) से नित्य ढत्व होता हे ॥ 

हेतुमत्‌ णिजन्त से कमं मं लकार टोकर-- शम्यते मोहो गुरुणा ॥ 
,७२६-चिषण्रणमलोदीर्घोऽन्तरस्याम्‌ ।1 ६ । ४ । १३ ॥1 

चिण्‌ ओर णमुल्‌ जिससे परे हों. एेसा णिच्‌ परेहो तो मित्‌ अङ्ग 
की उपधा को विकल्प करके दीघं हो । 


णामिता; शमिता; शमयिता । शामिष्यते; शमिष्यरते; शमयिष्यते । 
जहां णिजन्त नहीं है, वहां भाव में लकार होगे--शम्यते मुनिना । 
७२७- नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्याऽनाचमेः।। ७।३। २४ ॥ 


चिण्‌ श्रौर जित्‌ णित्‌ कृत्‌ परे होतो श्राङपू्वंक चम्बजित 
मकारान्त अङ्क की उपधा को वद्धिन टोः) 


भावकमप्रक्रिया ४१५ 


अशमि । अदमि। “उदात्तोपदेश' ग्रहण से यहां न हुभ्रा-्रगामि। 
"मान्तः ग्रहण से यहाँंन हुम्रा-ग्रवादि। शग्रनाचमि' ग्रहणसे यहाँंन 
हश्रा-ग्राचामि। 
७२८-वा०-श्रनाचमिकमिवमीनामिति वक्तव्यम्‌ ।। 
७।३। २४॥ 
-अनाचमि' यहां ्राचम्‌, कम्‌, वम्‌ इन श्रङ्खों को निषेध कहना 
चाहिये भ्र्थात्‌ चिण्‌ श्रौर जित्‌ णित्‌ कृत्‌ परे हों तो उक्त सव श्रङ्खोंकी 
उपधा को वृद्धिनटो। 
श्रकामि। ्रवामि॥ 
ग्रजागारि, यहाँ (३६२ ) से गुणन हआ क्योकि चिण्‌ के परे 
निषेध दहै ॥ 
७२€९-भञ्जेश्च चिरि ।॥\ ६ । ४। ३३ ॥ 
चिण्‌ परेहो तो भञ्ज धातुके नकार का लोप विकल्प करके हो । 
अभाजि अ्भल्जि॥। 
७३ ०-विभाषा चिण्णमुलोः ॥1! ७ । १। ६६ ॥। 
चिण्‌ भ्रौर णमृट्‌ परेहोंतो लभ धातु को नुमागम विकल्प करके हो । 
ग्रलम्भि । अलाभि॥। 
द्विकमंक-"गौ दुह्यते पयः' इत्यादिको मे भ्रप्रधान कमं मे लकार 
होते है तथा “्रजा नोयते ग्रामम्‌" इत्यादिको मे प्रधान कमं मे लकार होतें 
द । यह्‌ निर्णय ““कारकीय" ग्रन्थ के (२०) सूत्रके व्याख्यानमें कर 
चुके टे ॥ 
इति भावकमभरक्रिया समाप्ता ॥ २० ॥ 


(२१) अथ कमकत्तु प्रक्रिया ॥ 


जव काम के म्रत्यन्त ्रच्छे प्रकार टोने रूप श्रथ कया प्रदट करने के 
निय, कर्त्ता का क्रिया करनान कहा जाय, तव अन्यकारकः नी कनरृसंज्ञा 
को प्राप्त होते ह क्योकि वे अपने-ग्रपने विषयमे स्वतन्त्र हुं गनौर स्वाधीन 
द्यापारवाले की क्रत्तासंनादटोतीदटै। इस सारण प्रथम करण श्रादि संज्ञा 
होती ह, तथापि उन कान्कों के स्वतन््रहोनेसे कवरृसंना होकर उस कर्ता 
नं भो लकार टोते ट-- 


करण-- देवदत्तोऽसिना दिनत्ति, छिन्दतो देवदत्तस्यासिः स्वयमेव 
दिनत्ति- देवदत्त तलवार से काटतादहै, काटते हए देवदत्त की तलवार 
त्रापटही काटती दै । देवदत्तः काष्ठे: पचति, पचतो देवदत्तस्य काष्ठानि 
साध्रु पचन्ति । देवदत्तः स्थाल्यां पचति, पचतो देवदत्तस्य स्थाली स्वयमेव 
पचति । 


ओर जव कमं को कतृ त्व विवक्षा होती है, तव प्रथम से सकर्मक भी 
धातु प्रायः अ्रकमक हो जाते हैँ जओौर उनसे भाव वा कर््तामें लकार होते 
टे । जसे भाव मे-देवदत्तः भ्रोदनं पचति, पचतो देवदत्तस्य ओ्रोदनेन 
स्वयमेद पच्यते । भिदचते काष्ठेन । 

ओर कर्तामंतो-- 


७३ १-कमवत्कमंरणा तुल्यक्रियः ।! ३ १। ८७ 11 
जिसकी क्मंस्थ क्रिया के तुल्य क्रिया है, वह्‌ कर्ता कमंवत्‌ हो । 
यहां कार्यातिदेश श्रर्थात्‌ कमंविषयकः काम कर्तामेभी हों । इसका 

प्रयोजन यह दै कि यक्‌, आत्मनेपद, चिण्‌ ओर चिण्वद्धाव भी टोवे-- 

देवदत्तः काष्ठं भिनत्ति, भिन्दतो देवदत्तस्य काष्ठं स्वयमेव भिद्यते । देवदत्त 
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ओदनं पचति, पचतो देवदत्तस्यौदनः स्वयमेव पच्यते । अभेदि कण्ठं 
स्वयमेव । अपाच्योदनः स्वयमेव । पाचिष्यते ओदनः स्वयमेव । 

“वत्‌ ' ग्रहण करने से स्वाधीन कायं भो होते टै # । भिद्यते कुसूलेन, 
यहां स्वाश्रय कायं भाव में लकार हुआ है। "कमणा ग्रहण इसलिये दै 
कि-करण भ्रौर अ्रधिकरण के तुल्यक्रिय कर्ता को कमंवद्धावन हो। 
जंसे- साध्वसिश्छिनत्ति । साधु स्थाली पचति । 

इस प्रकरण मेंधातु का अधिकार है, इससे एक ही धातुम 
कमेवद्ाव होता है, यहां 
न हुआ 1 

इस सूत्र से कमंस्थभावक श्रौर कर्मस्थक्रिय धातुग्रों का कर्ता कर्मवत्‌ 
होता दै किन्तु कतु स्थभावक तथा कतुं स्थक्रिय धातुओं का कर्तां कर्मवत्‌ 
नहीं होता । जसे-- 

कतु स्थभावो में-देवदत्तः शास्त्रं चिन्तयति, शास्त्रं चिन्तयतो 
देवकत्तस्य शास्त्रं स्वयमेव चिन्तयति । अमात्यो राजानं मन्त्रयते, 
मन्त्रयमानस्यामात्यस्य राजा स्वयमेव मन्त्रयते । 





कत स्थक्रियो मे- गच्छमि ग्रामं देवदत्तः, ग्रामं गच्छतो देवदत्तस्य 
ग्रामः स्वयमेव गच्छति । आरोहति हस्ति स्वयमेव । 


क्म॑स्थभावकों मे-शेते बालः, शयानं बाटं जनकः प्रयोजयति = 
जनको वारं शाययति, णाययतो जनकस्य वालः स्वयमेव शाय्यते, यहां 
सोना रूप भाव कर्मस्थ है । 





चै ““कर्मवत्‌ "° सूत्र मं "'वत्‌'' को छोड़ क “कम कमणा कहने स 
तुल्यक्रिया कर्ता की कमं संज्ञा होकर उसको कर्माश्चय कायं ही होते किन्तु 
जो कमं करो कतुत्व विवक्षा करमेसे सकमक धातु अक्रमक होकर उसते 
भावमें लकार दहोतेदै,वेन होते । वत्‌ ग्रहण करनेमे नो कमं की तुल्यता 
होकर स्वाश्रय कायं भी होते है । 

२७ 


४१८ म्राख्यातिके 


जहां कमं मे क्रिया कृत विशेष देख पड़े, वह्‌ कमंस्थक्रिय होता है । 
जेसे- फटी हुई लकड़़यमं काटना रूप क्रिया प्रत्यक्ष देख पडती है। 
इससे निद धातु कर्मस्थक्रिय हे ॥ 
७३ २-तपस्तपःकमंकस्यव ॥ ३। १1 ठठ ॥ 

सकर्मको मे तपवर्मवाले ही तप का कर्ता कर्मवत्‌ हो । 

यह सूत्र नियमाथं हे कि सकमक धातुजो को कर्मवदद्धाव हो तो "तप 
धातुदीकाहो।सो भो तपः.कमंवलेहीतप धातुकाहो किन्तु म्रौर 
कर्मवालेकानहो। 

वेदब्रतादीनि तपांसि तापसं तपन्ति, स॒ तापसस्त्वगस्थिभ्रूतः स्वगयि 
तपस्तप्यते-वेदव्रत म्रादि तप तापस अर्थ्‌ तपस्या करनेवाले को संताप 
देत टै, वह्‌ तापसं भ्रत्यन्त सुख के लिये तप को यत्न से सिद्ध करता है। 
पिद्धले सूत्र न कमवद्धाव न प्राप्त था, इससे विधान किया । 

अन्वतप्त तपस्तापसः, यहां (७२४) इससे चिण्‌ निषेध होकर सिच्‌ 
हो जाता दै। "तपःकमंक' ग्रहण करने से यहां न हृआ--उत्तपति सुवर्णं 
सुबणकारः । कारस्करः कटं करोति, कुव तस्तस्य कटः स्वयमेव क्रियते ॥ 


७३ ३-श्रचः कमकत्तरि ॥ ३ । १। ६२ ॥ 

क्मकर्ताम त शब्दपरेहो तो श्रजन्त धातु से परे च्लि को विकल्प 
से चिण्‌ प्रादेश हो। 

 श्रकारि कटः स्वयमेव । अक्रत कटः स्वयमेव । कृषीवलः केदारं टनीते 

लुनतस्तस्य केदारः स्वयमेव लूयत । [अ्रलावि केदारः स्वयमेव । | अ्रलविष्ट 
केदारः स्वयमेव । 

भ्रचः' इस श्रहण से यहां न हुआ-श्रभेदि काष्ठं स्वयमेव । 
कर्मकर ' ्रहण से यहां न हुआ-म्रकारि कटो देवदत्तेन । 

गोपालो गां त्रजमन्ववरणद्धि, रन्धतस्तस्य गौ : स्वयमेवान्ववरुध्यते ॥। 





कर्मकत्त प्रक्रिया ४१९ 


७३४-न रुधः ॥ ३ । १ । ६४ ॥। 
रुधि धातु से परे कर्मकर्ता मं च्लि के स्थान में णिच्‌ अदेशन दहो । 
अन्ववारुणद्धि गौः स्वय्रमेव। कर्मकर्ता" ग्रहण से यहां न हआ 
ग्रन्ववारोधि गौर्गोपालन ॥ 
७३५-वा०-दुहिपच्योबहुलं सकमकयोः ।। ३ । १। ८७ ॥ 
मकमक दुह्‌ ओर पच धातु का कर्ता वहूल करके कमंवत्‌ हो ॥ 
७३६-न दुहस्नुनमां यक्‌ चिरणौ । ३। १। ८६९ ॥ 
दुह. स्नुग्रोर्‌ नम्‌ टन धातुओंके कर्मवददरावमे यक्‌श्रोरचिण्‌ न हों। 


टनन "दुह्‌ धातुसे यक्न्का प्रतिपेधदै प्रौर चिण्‌ तो विकलत्पसे 
कटेग । गोपालो गां पयो दोग्धि, दुहतस्तस्म गौः पयः स्वयमेव दुग्धे ॥ 


७३७- दुहश्च ॥1 ३ \ १ 1 ६३ 
दृह्‌ धातु सेपरे, कमकर्ता मे विकल्प करके च्लि को चिण्‌ आदेश हो। 
अदृर्ध गौः पयः स्वयमव । कर्मकर्ता प्रहण स--त्रदोहि गौर्गोपालेन । 
ऋनुन्दुम्बरं लोहितं फर पचति, पचतस्तस्योदुम्बरः सलोहितं फलं 
पच्यत । 
परस्नने गौः स्वयमव 1 प्रास्नोष्ट गौः स्वयमेव । नमते दण्डः स्वयमेव । 
ग्रनंस्त दण्डः स्वयमेव ॥। 
७३ ८-वा०-सुजियुज्योः श्यस्तु ॥१\३1 १1 ८७11 
सकर्मक मृज्‌ श्रौर यज्‌ ध्रातु का कर्तां बहुल करके कममंवत्‌ श्रौर 
व्ग्रन्‌ टो । 


यट श्यन्‌ यक्‌ प्रत्यग्र का ग्रपवाद दै ॥ 


४२० ्राख्यातिके 


७३ €-वा०-सृजेः श्रद्धोपपन्ने क्तरि कमवम्टावो वाच्य- 
श्चिरणात्मनेपदा्थः ॥! ३1 १ ८७॥ 
श्रद्धायुक्त कर्ता मे, सृज धातु को कमवव कहना चाहिये, चिण्‌ 
ग्रौर भ्रात्मनेपद होने के लिये । 
सृज्यते मालाम्‌- श्रद्धा से माला बनाता है। श्रसजि मालाम्‌- 
श्रद्धा से माला वनाली । [युज धातु के न्याय्य कमंकर्तामें श्यन्‌ हाता है, 
जेसे-- | युज्यते ब्रह्मचारी योगम्‌ ॥ 
७४०- वा ०-मूषाकमकिरादिसनां चान्यत्रात्मनेपदात्‌ ॥ 
३। १। ८७ ॥ 
भूषण अ्रथं वाले किरादि रौर सन्नन्त घातुग्नों को श्रात्मनेपद से 
अन्यत्र प्रतिषेध कहना चाहिये । भ्र्थात्‌ उनको यक्‌, चिण्‌ श्रौर चिण्वद्धाव 
नहो म्रौर प्रात्मनेपददहीदहो। 
भरुषायं मे- माता कन्यां भुषयति, कन्यां भूषयिव्याः मातुः कन्या 
स्वयमेव भूषयते । भ्रबुभूषत कन्या स्वयमेव % । मण्डयते कन्या स्वयमेव । 
म्रममण्डत कन्या स्वयमेव । भ्रलकुर्ते कन्या स्वयमेव । श्रलमकरुत कन्या 
स्वयमेव ॥ 
किरादि-श्रवकिरते हस्ती स्वयमेव । ्रवाकीष्टं हस्ती स्वयमेव । 
गीयंते ग्रासः स्वयमेव । भ्रवागीष्टं ग्रासः स्वयमेव । 
यहां स्वार्थं णिच्‌ मानकर भषा्थंकों के प्रतिषेध में भूषयते" इत्यादि 
उदाहरण महाभाष्यकार ने द्यि हैँ क्योकि “यक्‌ चिणोः प्रतिषेधे०'" इस 
(७४१) वात्तिक से. केवल हेतुमत्‌ णिच्‌ से प्रतिषेध है । श्रौर भारद्वाजीय 
जो णिमात्र से प्रतिषेध पढ़ते है, वह उन्हीं का मत है। इसलिये सर्वसम्मत 
से ण्यन्त ॒श्रण्यन्त दोनों पक्त में ^भ्रूषाक०' इस वातिक में भूषा्यकों का 
ग्रहण क्रिया है, अन्यथा महाभाष्यकार का “भूषयते कन्या स्वयमेव" इत्यादि 
उदाहरण देना व्यथं हो । इससे यहां कंय्यट ने जो भूषार्थकों का ग्रहृण: 
भ्रण्यन्तों ही के लिये माना है, यह उनका व्याख्यान श्रसङ्घत है । 


कृमकत्तु प्रक्रिया ८२१ 


सन्नन्त- चिकीर्षते कटः स्वयमेव । अ्रचिकीष्टं कटः स्वयमेव, यहां 

इच्छा कतरस्य भी है तथापि करोति क्रिया की श्रपेक्षा लेकर कर्मस्थ क्रिया 

जाननी चाहिये क्योकि करोति प्रधान है ग्रौर इच्छातो करोति के जधीन 
है किन्तु स्वतन्त्र नहीं है ॥ 


७४ १-वा०-यक्चिरगोःप्रतिषेधे हेतुमण्रिणश्धिन्रूजासुप- 


संख्यानम्‌ ॥। ३।१।८९॥। 
यक्‌ श्रौर चिण्‌ के प्रतिषेध में देतुमान्‌ णि, चध्ि मरौर ब्रज. इनका 
उपसंख्यान करना चाहिये । 
णि-- कारयते कटः स्वयमेव । [अ्रचीकरत कटः स्वयमेव । | धि- 
उच्छयते दण्डः स्वयमेव । उदशिश्रियत दण्डः स्वयमेव  ब्रज-त्रते कथा 
स्वयमेव । श्रवोचत कथा स्वयमेव ॥ 
७४ २-वा०-भारद्ाजीयाः परठन्ति- यक्चिणोः प्रतिषेधे 


खिश्नन्थिग्रन्थिन्रूजात्मनेपदाकमंकारणामूपसंख्यानम्‌ ।। 
३1१९।१०५९१॥ 
पुच्छमुदस्यति = उत्पुच्छयते गौः । अन्तर्भावित ण्यथं मानकर 
गामृत्पुच्छयते, यह व्यवस्था होगी । फिर कतृत्व कौ श्रपेक्षा मे- 
"उत्पुच्छयते" गौः होगा । उदपुपुच्छत, यहां यक्‌ ओर चिण्‌ कं प्रतिषेध से 
शप्‌ प्रौर चड़ होते है । | 
श्नन्थि श्रौर ग्रन्थि के प्राधृषीयत्व होने मे णिच्‌ के ्रभाव पक्त के लिये 
इनका ग्रहण दै । ग्रन्थते ग्रन्थमाचाय्यंः । श्रन्थते मेखलां देवदत्तः । ग्रन्थते 
ग्रन्थः स्वयमेव । श्रन्थते मेखला स्वयमेव । प्रग्रन्थिष्ट । श्रश्चन्थिष्ट । 
विक्रुवतेश्रः सेन्धवाः । फिर ्॒रन्तर्भावितण्यथं के प्रयोजनांश त्याग 
करने से--"विकूवंते सेन्धवाः स्वयमेव" होगा । व्यकारिष्ट । व्यकारिषाताम्‌ । 


# यहां (वेः शब्दकम्मणोऽकम्मकाच्च । १1३। ३५) इससे तङ 
हुआ टै ॥ 


४२२ श्राख्यातिके 


व्यकारिषत, यहां (७३३ ) मे चिण्वद्धाव होता है। व्यक्त + 
व्यकृषाताम्‌ । व्यक्रपत ॥ 
७४२३-कूषिरञ्जोःप्राचां श्यन्‌ परस्मेपदं च ।। ३।१।९०।। 
प्राचीन आचार्योके मते, कुष भ्रौर रञ्ज धातु को कमंवद्धावमें 
श्यन्‌ प्रत्यय आर परस्मेपद हो, किन्तु यक्‌ श्रात्मनेपदन हो। 
कुष्यति कुष्यते वा पादः स्वयमेव्र । रज्यति रज्यते वा वस्त्रं स्वयमेव । 
यह्‌ प्राचां" ग्रहण विकल्प के लिये है, श्रौर यह व्यवस्था से माना 
जाता टै इससे लिडः, लुट, लिट्‌ श्रौर स्यादि विषय में यह्‌ सूत्र नहीं 
वृत्त होता- चुकुपे पादः स्वयमेव । ररञ्जे वस्त्रं स्वयमेव । कोपिपीष्ट 
पादः स्वयमेव । रङ्क्षीष्ट वस्त्रं स्वयमेव । कोपिष्यते पादः स्वयमेव । 
रड क्ष्यते वस्त्रं स्वयमेव । प्रकोपि पादः स्वयमेव-। अरञ्जि वस्त्रं स्वयमेव ॥! 


इति कमंकत्त. प्रक्रिया समाप्ता ॥ २१ ॥1 


(२२) अथ लकाराथंप्रक्रिया ॥ 


----- ध 
७४४-श्रभिन्ञःवचने लृट्‌ ॥ ३।२। ११२॥ 
ग्रभिज्ञावचन अर्थात्‌ स्मृतिवोधक उपपद हो तो धातुसे लृट्‌ प्रत्यय टा। 
यह्‌ लङ का अपवाद टै । अभिजानासि वत्त कश्मीरेषु वत्स्यामः। 
स्मरसि वुध्यमे चेतयसे वा मित्र कारवां परप्वामः॥ 
७४४५-न यदि ।1 ३।२। ११३ 
यत्‌ शब्द सहित अभिज्ञावचन उपपद हो सो लृट्‌ प्रत्ययन टो । 
ग्रभिजानासि देवदत्त यत्कश्मीरेष्ववसाम, यहां निवासमात्र का स्मरण 
दै, इससे यह अगले सूत्र का विषय नहीं है ॥ 
७४ द६-विभाषा साकाङ्क्षे ।। ३।२। ११४। 
अभिज्ञावचन उपपद हो ओर यत्‌ शब्द उपपददहोवान हौ, तो धातु 
से विकल्प करके लृट्‌ हो, साकाङक्ष श्रयं मं । 
अभिजानासि देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्यामः, तत्र सक्तून्‌ पास्यामः । 
अभिजानासि देवदत्त कश्मीरेप्ववसाम, तत्र सक्तूनपिबाम । 


यद-ग्रभिजानासि देवदत्त यत्कश्मीरान्‌ गमिष्यामः, यत्कष्मीरान- 
गच्छाम, यत्तत्रौदनं भोक्ष्यामहे, यत्तत्रौ दनमभुञ्जमहि । 


ग्रप्रद्-श्रभिजानासि देवदत्त कण्मोरान्‌ गमिष्यामः 
कषश्मी रानगच्छाम, तत्रौदनं भोक्ष्यामहे, तत्रौदनमभुञ्जमहि । 


४४ अ्राख्यातिके 


लक्ष्य श्रोर लक्षण के सम्बन्धसे वक्ता की ्राकाडक्षा होती है । उक्त 
उद्ाहुरणो मे निवास ग्रौर' गमन लक्षण है, ओर पान भोजन लक्ष्य है ॥ 


(२९) से लिट्‌ विधान कर चुके है, यहाँ उत्तम पुरुष के विषय में 
विशेष कहते है- 
७४७-वा ०-सुप्तमत्तयोरुत्तमः ॥॥ ३।२। ११५ ॥ 
सुप्त भ्रौर मत्त के विषय मे पारोक्ष्यभाव से उत्तम पुरुष होता है। 
सुप्तोऽहं किल विललाप । सुप्तो न्वहं किल विललाप । मत्तो न्वहं 
किल विललाप ॥ 
७४८-वा ०-परोक्षे लिडत्यन्तापल्लवे च ॥\ ३।२। ११५ ॥ 
परोक्षे लिट्‌" यहां श्रत्यन्त श्रपह्वव भ्र्थात्‌ मिध्यापनमे भौ लिट्‌ 
कट्ना चाहिये । 
नो खण्डिकान्‌ जगाम । नो कलिङ्गान्‌ जगाम ॥ 
७४६ -हृशश्वतोलंडः च ॥। ३।२। ११६।। 
भूत श्रनद्यतन परोक्ष अथं मेंह्‌ ग्रौर शश्वत्‌ शब्द उपपद हों तो धातु 
से लङः ओर लिट्‌ हो। 
इति ह॒ श्रकरोत्‌ । इति ह चकार । शश्वदकरोत्‌ । शश्वच्चकार ।। 


७९५ ०-प्रश्ने चासक्रकाले ॥\ ३ ।\२। ११७॥) 


समीप कालके पृचछनेमें जो भ्रूत श्रनद्यतन परोक्ष है, उस म्रथं में 
धातु से लङः अ्रौर लिट्‌ हो। 

अगच्छत्‌ कि देवदत्तः । जगाम कि देवदत्तः-- कोई किसी से पूछता 
दै कि क्या देवदत्त गया ? ` प्रश्न" ग्रहण से अन्यत्र-जगाम देवदत्तः, यहां 
न्न इञा । आसन्न काल से अन्यत्र--भवन्तं पृच्छामि जघान कसं किल 
वासुदेवः ॥। 


लकारार्थप्रक्रिया ४२५ 


७५१-लट्‌ स्मे॥३।२।११८॥। 
भूत अनद्यतन परोक्ष काल में स्म उपपद हो तो धातु से लट्‌ प्रत्यय हो। 
यजति स्म यृधिष्ठिरः; स्मसे अन्यत्र-इयाज युधिष्ठिरः ॥ 
७५२-म्रपरोक्षे च| ३।२। ११६ ॥ 
भूत अनद्यतन अपरोक्ष कानमे भीस्म उपपददहोतो धातुसेलट्‌ हो। 
एवं पिता ब्रवोति स्म ॥ 


७५३-ननोौ पृष्टप्रतिवचने ॥ ३।२। १२० ॥ 


ननु शब्द उपपद होतो प्रष्नके उत्तर देने अथंमें, भरूतकालमं 
वत्तमान धातु से लट्‌ प्रत्यय हो । 

अक्रार्पीः किम्‌ ? ननु करोमि भोः। अवोचतत्र कि देवदत्तः ? ननु 
व्रवीमि मोः । प्ृष्टप्रतिवचन से अन्यत्र-नन्वकार्षीन्‌ माणवकः ॥ 
७५४-नन्वोविभाषा ।1! ३।२। १२१ 

न ओौर नु उपपदहों तो प्रष्न के उत्तर देने मं, भूतकाल में वत्तंमान 
धातु ते विकल्प करके लट्‌ हो । 

प्रकार्पीः क्रिम्‌ 2 न करोमि नाक्रार्पंवा। नु करोमि न्वकार्षं वा॥ 
७५५-पुरि लुङः चास्मे ।। ३1२1 १२२॥। 

स्म रहित पुरा शब्द उपपददटौ तो भूत अनटतन कालम धातुसे 
विकल्प करके लुडः ओर लट्‌ हो। 

वमन्तीह्‌ पुरा छात्राः । अवात्सुरिह पुरा छात्राः । पक्ष में यथाप्राप्त 
हो--अवसन्निह्‌ पुरा छात्राः 1 ऊषुरिह पुरा श्रा्राः। “अस्म' ग्रहण से यहां 
लुङ. न हृश्रा-- धर्मेण स्म पुरा कुरवो युध्यन्ते ॥। 
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७५६-यावत्पुरानिपातयोलंट्‌ ॥ २३।३२।४॥। 

निपातसंज्ञक यावत्‌ ओर पुरा शब्द उपपद हों तो भविष्यत्‌ काल में 
धातु से लट्‌ प्रत्यय हो । 

यावद्‌ भुङक्ते । पुरा भुङक्ते । "निपात" प्रहणसे यहांन हृजआ-- 
यावहास्यति तावद्भोक्ष्यते । पुरा यास्यति, यहां "पुरा" तृतीया का एकवचन 
है ॥। 
७५७-विभाषा कदाकर्ह्योः ॥ ३।३।५।। 

कदा ओर कहि शब्द उपपद हों तो भविष्यत्‌ काल में धातु से विकल्प 
करके लट्‌ प्रत्यय हो । 

कदा भडः क्ते । कटिं भुङक्ते । कदा भोक्ष्यते, भोक्ता । कहि भोक्ष्यते, 
भोक्ता ॥ 
७५८-कवत्ते लिप्सायाम्‌ ।1 ३।३।६॥ 

कि शब्द का प्रयोग उपपद हो तो भविष्यत्कालिक धातुसे लाभ की 

इच्छा अथं में विकल्प करके लट्‌ प्रत्यय हो । 

कं कतर कतमं वा ददासि, दास्यसि, दातासि वा-कोई्‌ लाभ की 
इच्छावाला पूता है कि तुम किसको दोगे ? लिप्सा अथं से अन्यत्र-- 
कृ: पाटलिपुत्रं गमिष्यति ॥। 
७५९-लिप्स्यमानसिद्धौ च । ३।३।७।। 

अभीष्ट पदाथं की सिद्धि गम्यमानदहो तो भविष्यत्कालमें धातुसे 
विकल्प करके लट्‌ प्रत्यय हो । 

यो धनं ददाति स स्वगं गच्छति । यो धनं दास्यति स स्वर्गं गमिष्यति । 
यो धनं दाता स स्वगं गन्ता-धन देने से स्वगं-प्राप्त होता दै, इस प्रकार 
धन चाहता हुआ देनेवाले को उत्साह कराता दै ॥ 
७६ ०-लोडर्थलक्षणे च 11 ३।३।८1। 

विध्यादिक जो लोट्‌ के अथं रहै, वे जिससे जाने जावे, उस अधमे 
वतमान घातु से भविष्वत्‌ काल में विकल्प करके लट्‌ प्रत्यय हो । 
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उपाध्यायश्चेदागच्छति, आगमिष्यति, म्रागन्ता वा, अथय त्वं ग्याकरण- 
मधीष्व, यहां उपाध्याय का आगम पड़ने कौ प्रेरणा को विदित करता है 1) 


६ १-लिङ चोध्वंमौरहतिके ॥\ २३।२॥।&।। 
लोडथं लक्षण में वत्तंमान धातु मेदो घड़ी से ऊपर जो भविष्यत्‌ 
काल, उसमें विकल्प करके लिडः ओर लट्‌ हों। 


उपाध्यायष्वेदागच्छति, आगच्छत, आगमिष्यति, आगन्ता वा, अथ 
त्वं छन्दोऽधीष्व ।॥। 


७६२-वत्तमान सामीप्ये वर्तमानवद्वा ॥। ३।३११२१।। 


वत्तमान के समीपकाजो भूतवा भविष्यत्‌ काल, उसमें वत्तमा 
धातु से वरत्तनानवत्‌ प्रत्यय विकल्प करके हों । 

अर्थात्‌ ( वत्तंमाने लद्‌ !॥ ३।२। १२३) इस सूत्र से लेकर 
(उणादयो बहुलम्‌ ॥ ३।३।१) इस सूत्र पयंन्त वत्तंमानाधिकारनें 
जिस जिस निमित्त से जो जो प्रत्यय क्ट, वे उन्हीं निभित्तोसे 
वत्तं मानसमीप भूत वा भविष्यत्‌ काल मे विकल्प करके हों । 

कदा देवदत्तागतोति ? अयमागच्छामि। आगच्छन्तमेव मां विद्धि । 

अयमागमम्‌ । एषोऽस्म्यागतः । कदा देवदत्त गमिष्यसि ? एष गच्छामि । 
गच्छन्तमेव मां विद्धि । एष गमिष्यामि । गन्तास्मि । सामीप्य प्रहण से 
अतिकाल की विवक्षा मेन हो-परुदगच्छत्‌ पाटलिपुत्रम्‌, वर्षेण गमिष्यति ॥! 


७६ ३-श्राशंसायां भूतवच्च ॥ ३।३। १३२।। 

भ्राशंसा गम्यमान हो तो भविष्यत्‌ कालमे धातु से. विकल्प करके 
भूतवत्‌ भ्रौर वत्तं मानवत्‌ प्रत्यय हों । 

अप्राप्तप्रियवस्तुके पाने की इच्छा करने को (आशंसा' कहते टै 
उपाध्यायश्चेदागमत्‌, आगतः, आगच्छति, भ्रागमिप्यत्ि वा, एते वयं 
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व्याकरणमध्यगीष्महि, एते वयं व्याकरणमधीतवन्तः, अधीमहे, अध्येष्यामहे, 
यहां ““सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेशः" [परि० ८ ].इस परिभाषावल से 
लड श्रौर लिट्‌ . नहीं होते टै! “आशंसा' ग्रहण सें यहां न हुजा- 
आगमिष्यति ॥ 


७६४- क्षिप्रवचने लुट्‌ 1! २।३। १३३ ।। 

क्िप्रवाची पद उपपद हो ओर आशंसा गम्यमान हौ तो भविष्यत्‌ 
काल में धातुसे लृट्‌ प्रत्यय हो । 

यह्‌ पिछले सूत्र का अपवाद है । उपाध्यायश्चेत्‌ क्िप्रमागमिष्यति 
क्षिप्रं व्याकरणमध्येष्यामहे । शीघ्रमाशु त्वरितमध्येष्यामहे वा ॥ 
७६५-श्राशंसावचने लिङ ।\ ३।३। १३४} 

आशंसा कहनेवाला पद उपपद हो तो धातु से लिडः. प्रत्यय हौ । 

यह्‌ (७६२) सूत्र का अपवाद है । उपाध्यायश्चेदागच्छेत्‌, आ शंसेऽ- 
-धीयीय । आ्आशंसेऽवकल्पये युक्तोऽधीयीय । भ्राशंसे क्षिप्रमधीयीय ।। 


७६ ६-नानद्यतनवत्‌ क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः ।। ३।२।१२५।। 
क्रिया के प्रबन्ध भ्रौर सामीप्य में म्रनद्यतनवत्‌ प्रत्ययनदहों। 


म्र्थात्‌ भ्रूत भ्रनद्यतन में लङ ्रौर भविष्यत्‌ श्रनद्यतन में लृट्‌ विहित 
हैवेनदहों। क्रियाप्रबन्ध= क्रिया का निरन्तर होना, सामीप्य = तुल्य 
जातीय से अव्यवधान । 
क्रियाप्रबन्ध- यावज्जीवं भृशमन्नमदात्‌ । भृशमन्न दास्यति । 
यावज्जीवं पुत्रोऽध्यापिपत्‌ । यावज्जीवमध्यापयिष्यति । सामीप्य येयं 
पौणं मास्यतिक्रान्ता, एतस्यामुपाध्यायोऽग्नीनाधित, सोमेनायष्ट, गामदित । 
येयमावस्याऽऽगामिनी, , एतस्यामुपाध्यायोऽग्नीनाधास्यते, सोमेन यक्ष्यते, 
स गां दास्यते । 
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७६७- भविष्यति मर्यादा वचनेऽवरस्मिन्‌ ॥।२।३।१३६।। 


उरले भाग को लेकर मर्यादा दौ तो भविष्यत्‌ काल मे ब्रनद्यतनवत्‌ 
प्रत्यय नहा । 

ग्रापाटलिपुत्राद्‌ योऽयमध्वा गन्तव्यस्तस्य यदवरं कोौशाम्ब्यास्तत्र 
स्थास्यामि "भविष्यत्‌! के ग्रहण से यहां न हृश्रा--ग्रापाटलिपृत्राद्योऽयमध्वा- 
गतस्तस्य यदवरं कौशाम्ब्यास्तत्र युक्ता अ्रध्यंमहि । 

“मर्यादावचन' से अन्यत्र-योऽयमध्वा निरवधिको गन्तव्यस्तस्य 
यदवरं कौशाम्ब्यास्तत्र द्विरोदनं भोक्तास्महे । “्रवरस्मिन्‌' ग्रहणसे यहांन 
हुञ्रा--प्रापाटलिपुत्राद्‌ योऽयमध्वा गन्तव्यस्तस्य यत्‌ परं कोौशाम्ब्यास्तत्र 
द्विरोदनं भोक्तास्मरे ।। 


७६ ठ-कालविभागे चानहौरात्रारणाम्‌ ।\२३।३।१३२७।। 


समयकी मर्यादा के विभाग मे उरले विभागको श्रपक्षाहोतो 
भविष्यत्‌ कालम श्रनद्यतनवत्‌ प्रत्यय न हों, जो वह मर्यादाविभाग 
ग्रटोरात्र-सम्बन्धी न हो । 

योऽयं संवत्सर आगामी तत्र॒ यदवरमाग्रहायण्यास्तत्र युक्ता 
ग्रध्येष्यामहे 1 “भविष्यत्‌ ' ग्रहण से यहां न हृग्रा-- योऽयं वत्सरोऽतीतन्तस्य 
यदवरमाग्रहायण्यास्तत्र युक्ता अध्यंमहि । 

"मर्यादा" से म्रन्यत्र--योऽयं निरवधिकः काल श्रागामी तस्य 
यदवरमाग्रहायण्यास्तत्र युक्ता भ्रध्येतास्महे । अवरभाग कौ श्रपक्षा मं यह्‌ 
होगा ओर परभाग में श्रगले सूत्र से विधान करगे । 

'अ्रनहोरात्र' ग्रहण से वहां न हृप्रा--योऽयं मास आगामौ तस्य 
योऽवरः पञ्चदशरात्रस्तत्र युक्ता श्रध्येतास्महे । योऽयं त्रिंशद्रात्र प्रागामी 
तस्य योऽवरोऽद्ध मासस्तत्र युक्ता भ्रध्येतास्महे, तत्र सक्तून्‌ पातास्मः । सव 
प्रकार सरे अहोरात्र के स्प्शमे प्रतिषधदटे॥ 
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७६६- परस्मिन्‌ विभाषा ॥ ३।३। १३८।।। 


समय को भर्यादा के विभागमे परभाग की अपेक्षा हो तो विकल्प 
करके अ्रननदयतनवत्‌ प्रत्यय हो, जो वह मर्यादावचन ब्रहोरात्र-सम्बन्धी 
विभागमेनदहो। 


योऽयं संवत्सर आगामी तस्य यत्परमाग्रहायण्यास्तव्र युक्ता ग्रध्येष्याभहे, 
भ्रध्येतास्महे । अनहोरात्र' से अन्यत्र--योऽयं च्रिशद्रात्र भ्रागामी तस्य यः 
परः पञ्चदशरात्रस्तत्र युक्ता अध्येतास्महे । भविष्यत्काल से अन्यत्र- 
[योऽयं संवत्सरो व्यतीतः तस्य यत्परमाग्रहायण्यास्तत्र युक्ता रध्य मदि । 
मर्यादा से भ्रन्यत्र-योऽयमपरिमितः काल श्रागामी तस्य यत्परं कातिक्या- 
स्तत्र युक्ता श्रध्येतास्महे । कालविभाग से अन्यत्र--] योऽयमध्वा गन्तव्य 
भ्रापाटलिपृत्रात्‌ तस्य यत्परं कौशाम्ब्यास्तत्र अध्येतास्महे ॥ 


(९३) सूत्र से लृड विधान कर्‌ चुके है, उसका विशेष व्याख्यान 
करते है-- 


दक्षिणेन चेदायास्यन्न शकटं पर्य्याभविष्यत्‌ । यदि कमलकमाह्वास्यन्न 
शकटं पर्याभविष्यत्‌ । अभक्षयत्‌ भवान्‌ घृतेन, यदि भत्समीपमागमिष्यत्‌, 
यहां सर्वत्र भविष्यत्काल सम्बन्धी कायं का न होना हेतुमान्‌ ओौर दल्िण- 
मा्गंगमन आदि दहेतु रहै, तथा भविष्यत्कालविषयक हेतु श्रौर हेतुमान्‌ को 
भ्रतिपत्ति वाक्य मं प्रतीत होती है॥ 


७७०- मूते च ।॥1३।३। १४० ॥। 


निङ्‌ निमित्त में क्रियातिपत्ति हो तो भूतकाल मे भी चंडः प्रत्यय हो । 

दष्टो मया भवत्पुत्रोऽन्नार्थी चङ क्रम्यमाणः, श्रपरश्च द्विजो ब्राह्मणार्थी, 
यदि स॒ तन खटोऽभविष्यत्‌, तदाऽभोक्ष्यत, न तु भुक्तवान्‌, श्रन्येन पथा 
स गतः ॥ 





लकाराथंप्रक्रिया ४३१ 


७७ १-वोताप्योः ॥ ३1३ । १४१ 

यहां से लेकर ( उताप्योः समयं योलिडः ॥ ३ ।.२३ । १५२ ) इस 
सूत्र पय्यंन्तजो विधान करेगे, वहां भूतकाल में लिङ के निमित्त में क्रिया- 
तिपत्तिदहो तो लृड्‌ विकल्प करके होता है । 

यह अधिकार समभफना चाहिये । ( विभाषा कथमि०॥ ३।२३। 
१४३ ) यह सूत्र अगे करेगे इसके विषय मे--कथं नाम तत्रभवान्‌ 
वृषलमयाजयिष्यत्‌, याजयेद्‌ वा ॥ 
७७२- गर्हायां लडपिजात्वोः ॥ ३.। ३ । १४२ ॥ 

कुत्सा अथं मे अपि ओर जातु उपपद होतो धातु से लट्‌ प्रत्यय हो, 
सामान्यकाल में । 

कालविशेष विहित जो प्रत्यय है, उनको यह परत्वं से बाध लेता है। 
अपि तत्रभवान्‌ वृषलं याजयति, जातु तत्रभवान्‌ वृषलं याजयति, गर्हामहे, 
अहो अन्याय्यमेतत्‌ । लिङः निमित्त के अ्रभाव से यहां क्रियातिपत्ति में लृ 
नहीं होता है ॥ 
७७३-विभाषा कथमि लिङ च ॥३।३। १४३ ॥। 

कथम्‌ शब्द उपपद हो ओौर निन्दा पाई जाय, तो धातु से लिङ भ्रौर 
लट्‌ प्रत्यय विकल्प करकेहों। 

कथं नाम तत्रभवान्‌ वृषलं याज्येत्‌ ? कथं तत्रभवान्‌ वृषलं याजयति? 
विकल्प पक्ष मे-कथं नाम तत्रभवौन्‌ वृषलं याजयिष्यति ? कथं नाम 
तत्रभवान्‌ वषं याजयिता, ? इत्यादि । 

यहां लिङ निमित्त है, इससे भूतकाल, की क्रियातिपत्ति विवक्षा में 
विकल्प. करके श्रौर भविष्यत्काल कौ में नित्य लृडः होता है ।। 
७७४-किवृत्तं लिङ लृटौ ।। ३।३। १४४ ।। 

किम्‌ शब्द का प्रयोग उपपद हो ओर गर्हा पाई जाय, तो धातुसे 
लिङ आौर लृट्‌ प्रत्यय हों 1 
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यहां लिङः ग्रहण लद्‌ कौ निवृत्ति के लिये है। कोनाम वृषलोयं 

तत्रभवान्‌ याजयेत्‌; यं तत्रभवान्‌ वृषलं याजयिष्यति । कतरो नाम'तत्रभवान्‌ 
वृषलं याजयेत्‌; ग्राजयिष्यति । 

भूतकाल की क्रियातिपत्ति में विकल्प करके लड. ओर भविष्यत्‌ 
सम्बन्धी मे नित्य ही लृड्‌ होगा-को नाम वृषलो यं तत्रभवान्‌ 
अयाजयिष्यत्‌ ॥ 
७७४५-श्रनवक्लप्त्यमषयोर कियत्तेऽपि ॥ ३ । ३१ १४४ 

असंभावना ओर असहन अथं मे किम्‌ शब्द का प्रयोग उपपदहोवा 
नहोतो धातु से लिडः रौर लृट्‌ प्रत्यय हो । 

यहां अधिक अच्‌ वाले “जनवक्लृप्ति" शब्द का पुवंनिपात {किवत्त ओर 


अकिवत्त से भ्र्थो के यथासंख्य न होने का प्रकाशक है [ अनवक्टछप्ति- 
नावकल्पयामि न संभावयामि यद्भवान्‌ गुरु निन्देत्‌; यद्‌ ] भवान्‌ गुरु 


निन्दिष्यति । कः कतरः कतमो वा गुरु निन्देत्‌, निन्दिष्यति वा । अमषं-- . 


न मषयामि यत्तत्रभवान्‌ गुर निन्देत्‌, निन्दिष्यति वा। कोनाम गुरु 
निन्देत्‌, निन्दिष्यति वा । 


लृडः पूवनियम के तुल्य होता है । जंसे- नावकल्पयामि तत्रभवान्‌ 
वृषलमयाजयिष्यत्‌ ॥ 
७७६-किकिलास्त्य्थषु लट्‌ ॥। ३ । ३ । १४६ ॥। 

किंकिल ओर भ्रस्त्यथं के धातु उपपद हों तो भ्रनवक्छप्ति ओर अमषं 
अयंमेध्वातुसे लट्‌ प्रत्यय हो । 

किंकिल शब्द क्रोध का प्रकाशक है। अस्त्यथंक-अस्ति, भवति 
वियति । यह लट्‌ लिडः का श्रपवाद है । किकिल नाम तत्रभवान्‌ वषलं 
याजयिष्यति । मस्ति नाम तत्रभवान्‌ वृषलं याजयिष्यति, न श्रदुधे, न 
मर्षयामि इत्यादि । यहां लङ नहीं प्राप्त है ॥ 
७७७-जातुयदोलिङ ॥। ३ । २३। १४७ ॥। 

जातु भ्रौर यद्‌ उपपद हों तो [ प्रनवक्लप्ति ओर अमषं भषंमें | 
धातु से लिङ हों। 
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„९॥॥ 


| * 


यह लृट्‌ का अ्रपवाददहै। जातु तत्रभवान्‌ गुरु निन्देत्‌ । यन्नाम 
तत्रभवान्‌ गुरु निन्देत्‌, नावकल्पयामि, न मषंयामि । लृड्‌ पूरवंवत्‌ ॥ 
७७८ -वा०-जातुयदोलिडः विधाने यदायद्योरुपसंख्यानम्‌ ।। 

२३।३। १४७ ॥ 

यदा भवद्विधः क्षत्रियं याजयेत्‌ । यदि भवद्विधः क्षत्रियं याजयेत्‌, 
नावकल्पयामि, न मषेयामि 1 भूत, ` भविष्यत्‌ क्रियातिपत्ति विवक्षामें 
पूववत्‌ खडः होगा ॥ 
७७९-यच्च यत्रयोः ॥ ३ । ३1१४८ || 

यच्च वा यत्र उपपद हो ्रौर अनवक्लृप्ति तश्रा श्रमषं गम्यमान हो. 
तो धातु से लिङ प्रत्यय हो 1 

यह्‌ लृट्‌ को श्रपवाद दै । यच्च तत्रभवान्‌ गुरु निन्देत्‌ । यत्र 
तत्रभवान्‌ गुरु निन्देत्‌, नावकल्पयामि, न मर्षयामि । क्रियातिपत्तिमें 
पूवं वत्‌ लड. होता टै ॥ 
७८ ०-गर्हयां च ।\ ३ ।३। १४६ ॥! 

गर्हा गम्यमान हो श्रौर यच्च, यत्र उपपददहों, तो धातु से लिड 
प्रत्यय हो । 

यह सब लकारो का अ्रपवाद है। यच्च यत्र वा तत्रभवान्‌ वृषल 
याजयेत्‌, गर्हामहे, अरन्याय्यमेतत्‌ । क्रियातिपत्ति में पूववत्‌ लृडः होता टै 11 


७८ १-चित्नीकरणे च ॥ ३।३। १५० ॥। 

यच्च यत्र उपपद हों ग्रौर सित्रीकरण गम्यमानदहो, तो धातु से लिड. 
प्रत्यय हो । 

'चित्रीकरण' ्राश्चय्यं श्रद्ध त विस्मय करने योग्य को कहते है । वच्च 
यत्न वा भवान्‌ वृषलं याजयेत्‌, ब्राश्चयंमेतत्‌ ! ! क्रियातिपत्ति में यथाप्राप्त 
लृडः होता दै ॥ 
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७८ २-शेषे लृडयदौ ॥ ३ । ३ । १५१ ॥ 


यदि शब्द भिन्न यच्च यत्र से ्रन्य उपपद हो ओर चित्रीकरण 
गम्यमान हो, तो धातुसे लृट्‌ प्रत्यय हो । 

यह सब लकारो का अ्रपवांद है । ्राश्चयं चित्रमद्भुतम्‌ श्रन्धो नाम 
पवतमारोक्ष्यति; बधिरो नाम व्याकरणमध्येष्यते। “्रयदि' ग्रहण से 
यहां न हृश्रा- ्रश्चयं यदि सोऽधीयीत । इस विषय मे लिङनिमित्त के 
श्रभाव से लृडः. नहीं होता ॥ 


७८३-उताप्योः समथयोलिङ ॥। ३ । ३ । १५२ । 
समाना्थकं उत भ्रौर ्रपि उपपदहों, तो धातु से लिङ प्रत्ययहो। 


म्रङ्गीकार श्रयं मे उत, श्रपि समानाथं हैँ । उत कुर्य्यात्‌ । श्रपि 
कुर्य्यात्‌ । उताधीयीत । अप्यधीयीत । हां यह करेगा वा पढ़ेगा । 


समथ" ग्रहण से यहां न हृप्रा-उत दण्डः पतिष्यति । अरि द्वारं 
धास्यत्ति 1 दण्ड गिरेगा, द्वार को ढांप लेगा । यहां प्रश्नप्रच्छादन 
गम्यमान है। 

( वोताप्योः ॥३।३1 १४१ ॥ ) यह्‌ नियम पूरादहो गया । श्रव 
यहां से लेकर भूतकाल मे भी क्रियातिपत्ति में नित्य लृङ होगा ॥। 


७८ ४-कामपरवेदनेऽकच्चिति । ३।३। १५३ 1। 
कच्चित्‌ शब्द उपपद न दहो, तो ्रपने अभिप्रायके प्रकाण करनेमें 
धातु से लिङ प्रत्यय हो । 


यह्‌ सव लकारों का प्रपवाददै। कामो मे गच्छेद्‌ भवान्‌ । प्रभिलाषा 
इच्छा वा मम भुञ्जीत भवान्‌ । श्रकच्चित्‌' कहने से यहांन हृश्रा- 
कच्चिज्जीवति ते माता ॥ 


लकाराथप्रक्रिया ४३१ 


७८ ४-संभावनेऽलमिति चेत्सिद्धाभयोगे ।। ३।३।१५४।। 


जो सिद्ध श्रलम्‌ शब्द का प्रयोग न क्रिया जाय, तो भ्रलमयं 
सम्भावन में वत्तंमान धातु से लिडः प्रत्यय हौ । 

जहां वाक्य में श्रलम्‌ शब्द का अ्रथं परिपूणंता भ्र्थात्‌ प्रौढपन गम्यमान 
हो ग्रौर उसका श्रयोग न हो, वहां सिद्ध श्रलम्‌ का श्रत्रयोग तथा क्रियाश्रों 
मे योग्यता का निश्चय करना 'सम्भावन' समभना चाहिये । यह सव 
लकारो का श्रपवाद है। 

ग्रपि पवंतं शिरसा भिन्यात्‌ । श्रपि द्रोणपाकं भुञ्जीत । श्रलम्‌ 
अहण से यहांन हुम्रा-- विदेशस्थो देवदत्तः प्रायेण ग्रामं गमिष्यति । 
“सिद्धाप्रयोग' प्रहणसे यहां न हुग्रा-्रलं कृष्णो हस्तिनं हनिष्यति । 
भूत वा भविष्यत्काल को क्रियातिपत्ति में नित्य लंड टठोता है ॥ : 


७८ ६-विभाषः धातौ सम्भावनवचनेऽयदि ।\३।३।१५५।। 


यद्‌ गब्द वजित अ्रलम्थं संभावन श्रथं का कहनेवाला धातु उपपद 
हो, तो धातु से विकल्प करके लिङ प्रत्ययो, जो सिद्ध अलम्‌ का 
ग्रपयोग हो । 


पूर्वसूत्र से नित्य लिङ प्राप्त था, विकल्प के लिये यह सूत्रहै। 
संभावयामि भृञ्जीत भवान्‌ । संभावयामि भोक्ष्यते । भवान्‌ । 

"ग्रयद्‌' ग्रहण से यहां न हुआ- संभावयामि यद्‌ भुञ्जीत भवान्‌ ॥। 
७८ ७-हेतुहेतुमर्तोलङडः । ३ । ३। १५६ ॥।। 

हेतु कारण श्रौर हेतुमान्‌ जिसमें कारण रहे भ्र्थात्‌ फल, उनमें, 
वत्तमान जो धातु हौ उससे लिङ प्रत्यय विकल्प करके हौ । 

दक्षिणेन चेद्‌ यायात्‌ न शकटं पर्याभवेत्‌, यहां दक्षिणमागं से थान 
हेतु श्रौर भ्रपरिपूति होना फल है । 
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लिङ वत्तं मान था, पून लिडः ग्रहण विशेष काल के संग्रह करने के 
लिये है । इससे यह लकार भविष्यत्काल में होतादहै । द्वितीय पक्षमें 
लृट- दक्षिणेन चेद्यास्यति न शकटं पर्याभविष्यति । भविष्यत्‌" के नियम 
से यहां न हृश्रा-हन्तीति पलायते । वषंतीति धावति । क्रियातिपत्ति में 
लड होता है ॥ 
७८ ८-इच्छाथष लिडः लौट ।॥ ३1 ३। १५७।। 

इच्छा भ्रथंवाले धातु उपपद हों, तो लिड. भ्रौर लोट्‌ प्रत्यय हों; 

यह सव लकारो का अपवाद है । इच्छामि भुञ्जीत भवान्‌ । इच्छामि 
भृङ क्तां भ्वान्‌ । कामये प्राथंये पठतु भवान्‌ । 

कामप्रवेदने चेत्‌ ॥ महाभाष्य -३ 1 ३ । १५७ ॥ जो अत्यन्त इच्छा 
विदित करना गम्यमान हो, तौ उक्त लिङ प्रत्यय हो, यह्‌ कहना चाहिये + 
प्र्थात्‌ यहां न हो- इच्छन्‌ कटं करोति ॥ 
७८&.-लिङः, च ॥ ३।३। १५९ ।। 


समानकर्तावाले इच्छाथंक धातु उपपद हों, तो धातु से लिड प्रत्ययहो। 
भुज्जोयेतीच्छति । ब्रधीयीयेतीच्छति । क्रियातिपत्ति मे लृड्‌. होता है ॥। 
७९ ०-इच्छार्थेभ्यो विभाषा वत्तंमाने ।। ३।३) १६०॥४ 
इच्छाथंक धातुप्रों से वत्तमान काल मे विकल्प करके लिङ प्रत्यय 
होता है । 
इच्छति; इच्छेत्‌ । कामयते; कामयेत । वष्टि; उश्यात्‌ । 
प्रथम (७७.६४) सूत्रों से लिङ श्रौर लोट्‌ का विधान किया है। रब 
उस विषय के क्रमसे उदाहरण देते हैँ। ज॑से--विधि--भवान्‌ पठेत्‌ । 
ग्रामं भवानागच्छेत्‌ । निमन््रण--इह्‌ भवान्‌ भुञ्जीत । आमन््रण--इहं 
भवानासीत्‌ । अधीष्ट--भवान्‌पत्रमध्यापयेत्‌ । संप्रश्न-- कि भो वेदमधीयीय । 
प्राथंन--अस्ति मे प्रार्थना व्याकरणमधीयीय । इसी प्रकार लोट्‌ भी होगा-- 
भवान्‌ पठतु इत्यादि ॥। 


य पछ कक 
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७& १-त्रेषातिसगंप्राप्तकालेष कृत्याश्च ।। २। २ । १६३ ॥ 


प्रष=प्रेरणा करना, अतिसगं = इच्छापूवंक आज्ञा देना, 
प्राप्तकाल = कायं के समयका अ्रवसर पाना, इन प्र्थो मेंधातु से 
कृत्यसंज्ञक ओर लोट्‌ # प्रत्यय हो । 


कृत्य--भवता कटः करणीयः । क्तंव्य: कटः; कृत्यः, कायं इत्यादि । 
लोट्‌-- करोतु, कटं भवानिह प्रेषितः, भवानतिसृष्टः, भवतः प्राप्तकालः 
कटकरणे, ॥ 
७९ २-लिडः चोध्वंमौहूत्िके ।\ ३ । २ । १६४ ।। 

परेषादि प्रथं गम्यमानहों,तोदो घड़ी से ऊपर जो भविष्यत्‌कोल है, 
उसमें वत्तंमान धातु से लिडः ओर यथाप्राप्त कृत्य ओर लोट्‌ भी हों । 

मुहरत्तादुपरि भवता खलु कटः कत्तव्य: करणीयः काय्यं: । भवान्‌ खलु 
कटः कुर्य्यात्‌ । भवान्‌ खलु कटं करोतु । भवानिह प्रे पितः, अतिसृष्टः, 
प्राप्तकालो वा ॥ 
७६ २-स्मे लोट ॥ ३।३। १६५।। 

परेषादि अथं गम्यमान हो ओौर स्म शब्द उपपद हौ, तो ऊध्वंमौहूतिक 
श्रथं में वरत्तंमान्छधोातु से लोट्‌ प्रत्यय हो। 

यह्‌ लिङ ओर कृत्य प्रत्ययो का अपवाद है । मुहूत्तादूध्वं भवान्‌ क 
करोतु स्म । माणवकमध्यापयतु स्म।। 





ॐ (प्रषातिस्गं० ॥ ३।३1 १६३) सूत्र की व्याख्यामें जो कौमुदी- 
कारने लोट्‌ का भ्रनुक्पंण कर केवल उसको.प्राप्तवाल अथं दही के लियं 
माना है, वह उनका मानना श्रसङ्खत दै । क्योकि उक्त सूत्र की व्याख्या जो 
महाभाष्यकारने की है, उससे स्पष्ट विदित होता है किप्र॑षादि तीनो र्थो मं 
लोट्प्रत्यय होता है। यथा--भ्रयं प्रंषादिष्वर्थेषु लोट्‌ विधीयते। स 
विशेषविहितः सामान्यविहितान्‌ कृत्यान्‌" इत्यादि ॥ महाभाष्य ३।२३।१६२॥ 


४३८ ्राख्यातिके 


७& ४-श्रधीष्टे च ॥ ३।३। १६६ ॥। 
सत्कारपूविका चेष्टा गम्यमान दहो श्रौर स्म उपपदहो, तो धातुसे 
लोट्‌ प्रत्यय हो । 
यह्‌ लिङ का अपवाद है । श्रद्ध स्म ब्रह्मन्‌ माणवकमध्यापय ॥। 
७६ ५- लिङः यदि ॥\ ३।३। १६८१ 
काल, समय ओर .वेला तथा यद्‌ शब्द उपपद हो, तो धातु से लिङ 
भरत्यय हो । 


यहं तुमुन्‌ प्रत्यय का अपवाद है । कालो यद्‌ भुञ्जीत भवान्‌ । समयो 
यद्‌ भुञ्जीत भवान्‌ । वेला यद्‌ भुञ्जीत भवान्‌ ॥ 


७६ ६-श्रहं कृत्यत॒चश् ॥ ३ । ३ ! १६६९ ॥ 
अहं कर्ता वाच्प्र वा-गम्ध्रमन हो, तो धातुसे कृत्य, तृच्‌ श्रौर लिड, 
भ्रत्यय हो । 
भवता खलु कन्या वोढव्या, बाह्या, वहनीया वा। भवान्‌ खलु 
कन्याया वोढा । भगवान्‌" खलु कन्यां वहेत्‌ ।। 
७६ ७-शकि लिडः च ॥। ३ । ३। १७२ ।। 
शक्ति अथं मे धातु से लिडः श्रौर कृत्य प्रत्यय हों। 
भवत्ता खलु भारो वोढव्यः; वहनीयः । भवान्‌ खलु भारं वहेत्‌, 
भवानिह शक्तः ॥ 
७& माङि लुङः ।। ३ ।३। १७५।। 
माडः उपपद हो, तो धातु से लुङः प्रत्यय हो । 
यह सव लकारो का भ्रपवाददहै। मा कार्षीत्‌ ॥ 
७&€ &-स्मोत्तरे लङः च ॥। ३ ।-३। १७६ )\ 
स्म जिससे परे हो वह माङ ब्द उपपद हो, तो धातु से लड. ्रौर 
लुडः. प्रत्यय हों । 
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भास्मकरोत्‌ । मास्म कार्वीत्‌ । मास्महरत्‌ 1 मास्म हार्षीत्‌ ॥ 
८ ° ०-घातुसम्बन्धे प्रत्ययाः ॥ २३।४।१।। 


धात्वथं सम्बन्धकाल में प्रत्यय हों, मर्थात्‌ जिम जिस काल पतं प्रत्यय 
कटे है, उनसे अन्यत्र भी हों । 


अग्निष्टोमयाजी तव पुत्रो जनिता। कृतः कटः शवो भविता । 
भाविकृत्यमासीत्‌ । भ्रगिनिष्टोमयाजी यह भूतकाल रौर जनिता यह्‌ 
भविष्यत्काल में है। यहां भूतकाल जनिता के भविष्यत्काल का सम्बन्ध 
पाकर साघु होता है। 

श्रष्टाध्यरायी के कमस प्रत्ययाधिकार वत्तमान था, तथापि यहां 
प्रत्यय" ग्रहण का यह प्रयोजन है कि .धात्वधिकारसे भ्नन्य भी प्रत्यय धातु 
सम्बन्ध कालमेंदहो जावे-गोमानासीत्‌ । गोमान्‌ भविता, यहां गावो 
विद्यन्तेऽस्य इस विग्रह्‌ से वत्तमानकाल में भी क्या हुआ मतुप्‌, श्रासोत्‌, 
भविता इन क्रियापदों के सम्बन्ध से भूत श्रौर भविष्यत्काल का कटनेवाला 
टोता टै ॥। 


८० १-क्रियासपतचिहारे लोट्‌ लोटो हिस्वौ वा च तध्वमोः 1! 
३। ४. २॥ 

क्रियासमभिहार = वार वार होना अथमे धातुसे लोट्‌ म्रौर उप्त 
लोट्‌ के स्थानमें परस्म॑पद हि भ्रौर भ्रात्मनेषद स्तंश्रदेशहो, तथात 
भ्रीर ध्वम्‌ भावी लोट्‌ के स्थानम हि ्रीर स्व विकल्प कर्के हों। 

यह्‌ सब लकारोंका ग्रपवाददहै, क्योकि सव लकारोके विषयमे 
होता है ॥ 
= ० २-ससुच्चयेऽन्यतरस्यप्स्‌ ॥ ३।४।३॥) 

प्रनेक क्रिणाभ्रों के अ्रध्याहार्मे, धातु से विकल्प करके लोट्‌ ब्रौर 
उस लोट्‌ के स्थान में यथोक्त हि ग्रौर स्व प्रादेण हों ॥ 


४४० ्राख्यातिके 


८ ०३-यथाविध्यनुप्रयोगः पुवंस्मिन्‌ ॥1 २३।४।४।। 


पूर्वोक्त लोट्‌ विधान मे सथाविधि भ्रनूप्रयोग हो, भ्र्थात्‌ जिस धातु 
से लोट्‌ विहित हो उसी धातुका संव्या, काल ओौर पुरुषके नियमसे 
पीले प्रयोग हो ॥ 


८ ०४-समुच्चये सामान्यवचनस्य ॥\ ३ ।४।५।। 
समुच्चय ्रथं मे लोट्‌ विधान हो, तो सामान्य अ्रथं कहनेवाले धातु 

का अनुप्रयोग हो ॥ 

८०४-वा०-क्रियासमभिहारे द्र भवत इति वक्तव्यम्‌ ॥॥ 

८।१।१२॥ 

क्रियासमभिहाराथं विहित लोट्‌ के विषय में द्विवंचन हो । 
क्रियासमभिहार में परस्मेपद लट्‌ लकार-स भवान्‌ लुनीहि लृनीही- 

त्येवायं लुनाति । इमौ लुनीतः । इमे लुनन्ति । लुनीहि लूनी हीत्येवात्वं 

लुनासि । युवां लुनीथः । यूयं लुनीथ । लुनीहि चुनोहीत्येवाहं लुनामि । 

श्रावां लुनीवः । वयं लुनीमः इत्यादि । 


ग्रात्मनेपद-ग्रधीष्वाधीष्वेत्येवायमधीते । इमावधीयाते । इमेऽधीयते 
इत्यादि । इस प्रकार सव लकारो मे उदाहरण जानना चाहिये । 


क्रियासमभिहार मे- दुग्धं पिव, चणकान्‌ चवं, इत्यभ्य वहूरति । अन्तं 
भूडः क्ष्व, दाधिकमास्वादस्वेत्यभ्यवहूरते । त, ध्वम्‌ के विषय मे- दुग्धं पिव, 
च गकाल्वचर्वेत्यभ्यवह्रत । ग्रन्नं भुडः क्ष्व, दाधिकमास्वादस्वेत्यभ्यवह्‌रध्वे । 
दुरधं पिवत, चणकाञ्चवतत्यभ्यवहूरत । अन्नं भृङ ध्वं, दाधिकमास्वादध्व- 
मित्यवह्रध्वे । 

इसी प्रकार क्रिग्रासमभिहार श्रौर समुच्चय श्रथंमे सव लकारोंके 
व्रिपय मं नोट्‌ होता दै। । 


^ +~ ` ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ न क र 





लकाराथेप्रक्रिया ४४१ 


८०६-छन्दसि लुडः लङ लिटः ॥ ३ ।४।६॥। 
छन्दोविपयक धातुसम्बन्ध होने पर सामान्यकालमें धातु से विकल्प 
करके लुडः, नडः प्रौर लिट्‌ प्रत्यय हों । 


लुडः--शकलाङः गृष्ठकोऽकरत्‌ । अह्‌ तेभ्योऽकरन्नमः । लड 
ग्रग्निमद्य होतारमवृणीतायं यजमानः । लिद्‌--अद्य ममार । भ्रद्य भ्रियते ॥ 


इति लका राथप्रज्त्या समाप्ता ॥ २२ 


(२३) षत्वप्रक्रिया || 


~ - १ ^ बक 


> 


८ ०७-श्रपदान्तस्य सरद्धन्यः।) =! ३) ५५) 
भ्रपदान्त सकार को मूद्धेन्य प्रादेणदहो। 
यहं म्रधिकार करते है, ब्रष्टाध्यायी में इस पाद की समास्तिपयन्त 


यह्‌ त्रृतीयपाद का प्रकरण है । सिक्षेव । सुष्वाप 1 अग्निन । वायुपु इत्यादि, 
यहां सवत्र ( ५६ ) सूत्र से पत्व हुआ दै । 


अ्रपदान्तः ग्रहण इसलिये दै कि--श्रग्निस्तत्र' यहां मूदढन्यनदहो। 
सकार को षकार कहने तो धकारकरो ढकार भी कहना पडता, इमलिये 
मूद्धंन्य शब्द पटा है 
८०८-सहैः साडः सं ॥ ३) ५६ ।। 

साइरूप सह धातु के सक्रार को मूद्धेन्य ्रादेए टो । 

जलाषाट्‌ । तुराषाट्‌ । प्रतनापाट्‌ । साड" ग्रहण से-- तुरासाहम्‌, 
यहां नहीं होता । स को इसलिये कहा कि-आक्रार कोनो जाते ॥ 
८ ०€-इण्कोः । = । ३॥ ५७ ॥। 

यह भी श्रधिकार सूत्र है। अ्रपदान्त सकार को मूद्धन्यादेश कठेगे, 
सो इण्‌ कवगं से हीपरे दो। 


जसे करतृषु । हत्रपु। वाक्‌ +सु वाक्षु । “इण्‌ कवगे से परे' 
नियम इसलिये दै क्रि दास्यति; अक्षौ, यांन दो ॥ 
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८ १०-नुस्विसजंनोयशन्यवायेऽपि ॥ ८ ।३।५८॥। 

नुम्‌, विसजंनीय श्रौर शर्‌ प्रत्याहार इनके व्यवधान मे भो इण्‌ 
कवं से परे प्रपदान्त सकार को मृद्धन्यादेश हो । 

जसे नुम्‌ के व्यवधान में-'सपि+-नुम्‌ ~स जस्‌ = सर्पीषि । 
हवींषि । यज्‌ पि इत्यादि । विसजंनीय के व्यवधान मे--सपिःषु] धनुःषु । 
यजुःषु इत्यादि । णव्यंवधान में--सपिष्पु । यजुष्षु । हविष्षु इत्यादि । 

इस सूत्र में नुम्‌ प्रादि के व्यवधान का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रत्येक का ग्रहण 
टै, इसलिये--निस्से; निस्स्व, ` यहां नुम्‌ म्रौर्‌ गर्‌ दोके व्यवधान में षत्व 
नहीं होता ॥। 
८ १ १-स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात्‌ ॥ ८।३। ६१) 

षण्ल्प सन्‌ परे हो, तो स्तु भ्रौर णिजन्त धातुमों के इणन्त श्रभ्यान्‌ 
से परे जो श्रादेण का सकार उसको मूद्धन्य प्रादेश टो। 

स्तोतुमिच्छति = तुष्टूषति । णिजन्त से-सेवयितुमिच्छति = 
सिषेवयिषति । सुष्वापयिषति । सिषञ्जयिषति । 

इन धातुओं म इण्‌ कवगं से परे अन्य सूत्रों से पत्व हो जाता, फिर 
यह सूत्र नियमाथं है कि षण्रूप सन्‌ के परे स्तु ओर गिजन्तकेदी 
ग्रभ्यास से परे पत्व हो । इस नियम से-सिसिक्षति; सृसूपति, यहां षत्व 
नह्य होता । 

स्तौति श्रौ र णिजन्त के साथ “एव शब्द पढ़ने से यह्‌ नियम नहीं 
होता किं स्तौति ओर णिजन्त.को सन्‌ हो के षत्व हो, इससे--तुष्टावः 
श्रादि में षत्व हो जाता है, श्रौर “सिसिक्षति' मे षत्व नहीं होता । 


८ १२-सः स्विदिस्वदिसहीनां ॥ ८ । ३।६२।। 


षणृरूप सन्‌ परे हो, तो स्विदि, स्वदि ्रौर नहि इन णिजन्त धातुओं 
के इणन्त ग्रभ््ाससे परे श्रपदान्त सकार को सकारादेशदटी हो । 


४४४ ग्राख्यातिके 


स्वेदयितुमिच्छति = सिस्वेदयिषति । सिस्वादयिषति । सिसाहयिषति, 
यहां सकार को सकार कहने से मूद्ध॑न्य नहीं होता ॥ 


८ १३-प्राक्सितादड्व्यवायेऽपि ॥ ८ । ३ । ६३ 
(परिनिविभ्यः सेवसित० ॥ ८ । ३। ७०) इस श्रागामी (८२०) 
सूत्र के सित शब्द से पहिले पहिले अट्‌ के व्यवघान मेंभी मूद्धंन्य आदेश 
होता है ॥ 
अपि शब्द के पठने से अडब्यवाय से अन्यत्र निषेध नहीं होता ॥ 
८ १४-स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य ॥ ८ । ३। ६४ 
(उपसर्गात्‌ सुनो ॥ ८।३।६५) इस अगले (८१५) सूत्रमें 
[स्थित स्था धातु से लेकर] (परिनिविभ्यः से ॥८। ३ । ७०) 
भागामी (८२०) सूत्र [के सित धातु] से पहिले पहिले इण्‌ कवगं से 
परे अभ्यास के व्यवधानमें भ्रौर अभ्यास के सकार को मूद्धन्यादेश 
होता है ॥ 
८ १५-उपसर्गात्सुनोतिसुवतिस्यतिस्तौतिस्तोभतिस्थासेनय- 
सेधसिचसञ्जस्वञ्जाम्‌ ।! ८ । ३। ६५॥। 
उपसगंस्थ निमित्त इण्‌ से परे सुनोति, सुवधि, स्यति, स्तौति, 
स्तोभति, स्था, सेनय, सेध, सिच, सञ्ज ओर स्वञ्ज इनके सकार को 
मद्धंन्य आदेश हो । 
सुनोति-अभिषुणोति । परिषुणोति । अभ्यषुणोत्‌ । पयं षुणोत । 
-शुडति-अभिषुवति । परिषुवति । म्रभ्यष्यवत्‌ । पय॑घुवत्‌ । स्यति-अभि- 
ष्यति । परिष्यति । ्रभ्यष्यत्‌ । पयंष्यत्‌ । स्तौति-अभिष्टौति । 
परिष्टौति । अभ्यष्टौत्‌ । पयंष्टौत्‌ 1 स्तोभति-अभिष्टोभते । परिष्टोभते। 
अभ्यष्टोभत । पयंष्टोभत । 
स्था--भ्र्भिष्ठास्यति । परिष्ठास्यति । भ्रभ्यष्ठात्‌ । पयेष्ठात्‌ । 
-स्थादिकों मे अभ्यास के व्यवधान में श्रौर अभ्थासके सकार को भी मूद्धन्य 
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कह चुके र्है--श्रभितष्ठौ । अभितष्ठतुः 1 परितष्ठौ । परितष्टतुः, यहाँ श्रभ्यास 
मे सकार नहीं । सेनय-पेनया श्रभियाति = अभिषेणयति । भ्रभ्यषेणयत्‌ । 
पयंषेणयत्‌ । अभिषेणयितुमिच्छति = अभिषिषेणयति । परिषिषेणयिषति, 
यहाँ ्रभ्यास के व्यवधानमें प्रर अभ्यास के सकार को भी मूद्धन्य 
होता है। 

सेध-अभिपेधति । परिषेधति । अभ्यषेधत्‌ । अभिषिषेध । सिच- 
श्रभिषिञ्चति । परिषिञ्चति । पयंषिञ्चत्‌ । म्रभिषिषिक्षति। सञ्ज-- 
प्रभिषजति 1 भ्रभ्यषजत्‌ । अभिषिषड क्षति । स्वञ्ज-अ्रभिष्वजते । 
ग्रभ्यष्वजत । पयंष्वजत । परिषिष्वड क्षते । † 

सिध धातु का गुण क्रिया निर्देश है, इससे दिवादि के सिध धातु को 
षत्व नहीं होता-परिसिध्यति; पयं सिध्यत्‌ 'उपसगं' ग्रहण इसलिये है 
करि--दधि सिञ्चति, यहां षत्व न हो । निगंताः सेचका अस्माद्‌ ग्रामात्‌ = 
निःसेचको ग्रामः, यहां निर्‌ उपसगं का सम्बन्ध गमन क्रिया के साथ रहै, 
सेचक शब्द के साथ नहीं । 


८ १६-सदिरप्रतेः ॥ ८ । ३1 ६६ ।। 

प्रतिभिन्न उपसगस्थ निमित्त से परे सद्‌ धातु के सकार को 
मूद्धंन्यादेश हो । 

निषीदति । विषीदति । न्यषीदत्‌ । व्यषीदत्‌ । निषसाद । विषसाद । 
प्रति का निषेध होने से- प्रतिसीदति, यहां षत्व न हु्रा ॥ 
८ १७- स्तन्भेः ॥ ८ । ३। ६७ ।। 

उपसर्गस्थ इण्‌ से परे स्तन्भ धातुके सकार को मूद्धन्यादेश होवे । 

ग्रभिष्टभ्नाति । परिष्टभ्नाति । अभ्यष्टभ्नात्‌ । अभितष्टम्भ । परित- 
ष्टम्भ । यहां प्रति के निषेध कौ अनुवृत्ति नहीं भाती है-भ्रतिष्टभ्नाति । 


प्रत्यष्टभ्नात्‌ । प्रतितष्टम्भ। यहां “स्तम्भः धातु को ही सूत्रकार ने 
नकारोपध पड़ा है ॥ 


४४६ ्राख्यातिके 


८ १८-प्रवाच्चालम्बनाविदूर्य्ययोः ॥। ८ । ३ ।* ६८ ॥! 

आश्रय नौर कु समीप होने अथं मे, श्रव उपसगं से परे स्तन्भ 
वातु के सकार को मूद्धन्यादेश हो । 

आलम्बन--म्रवष्टभ्यास्ते । अवष्टभ्य तिष्ठति । सामीप्य--अवष्टन्धा 
सेना.। अवष्टब्धा शरत्‌ । भ्रालम्बन ओर अविदूयं अथं से भ्रन्यत्र अवस्तन्धो 
वृषलः शीतेन, यहां षत्व नहीं होता । अव उपसगं इणन्त नहीं है, इसलिये 
यह सूत्र पढ़ा है, नहीं तो पूर्वसूत्र से षत्वहो ही जाता ॥ 
८ १६-वेश्च स्वनो भोजने ।1 ८ । ३ । ६६९ ।। 

वि रौर भ्रव उपसर्गे से परे भोजन अ्रथं में स्वन धातुके सकार को 
मूद्धन्य हो । 

विष्वणति । व्यष्वणत्‌ । विषष्वाण । अ्रवष्वणति । अवाष्वणत्‌ । 
अवषष्वाण । भोजन अथं से अन्यत्र--विस्वनति मृदङ्गः । श्रवस्वनति 
वीणा, यहां शब्द प्रथं मे षत्व नहीं होता ॥ 
८२ ०-परिनिविम्यः सेवसितसयसिवसहसुट्‌स्तुस्वञ्जाम्‌ 

८ ॥ ३ । ७०) 

परि, नि, वि उपसर्ग से परे सेव, सित, सय, सिव्‌, सह, सुट्‌, स्तु 
ओर स्वञ्ज के सकार को मूद्धन्यादेश होवे । 

सेव- परिषेवते । निषेवते । विषेवते । पयंषेवत । न्यषेवत । व्यषेवत । 
-परिषिषेविपते । विषिषेविषते । सित-परिषितः । निषितः। विषितः। 
सय-परिषयः । निपयः । 

सिवु परिषीव्यत्ति । निषीव्यति 1 विषीव्यति । पयंषीन्यत्‌ ; [पयसी- 
व्यत्‌ ।] न्यषीव्यत्‌; [न्यसीव्यत्‌ ।] व्यषीव्यत्‌; [व्यसीव्यत्‌ ।| यहां 
सिव आदिमे अट्‌ के व्यवधानमें श्रगले सूत्र (८३१) से षत्व विकल्प 
डदै । सह-परिषटते । निषहते । विषहते । पयंषहत । न्यषहत । व्यषहत । 
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पयंसहत । न्यसहत । व्यसहत । सुट्‌- परिष्करोति [ पयं ष्करोत्‌; |] 
पयं त्करोत्‌ । स्तु-परिष्टौति.। निष्टौति । विष्टौति । पयंष्टौत्‌; पयंस्तौत्‌, 
स्वञ्ज-- परिष्वजते । विप्वजते । पयंष्वजत्‌ । पयं स्वजत्‌ । 

स्तु ग्रौर स्वञ्ज धातु पूवं (उपस्रगत्सुनोति० ॥ ८1 २। ६५) सूत्र 
(८१५) मे भी पढ़ै, उससे पत्व हो जाता, फिर यहां पढ़ने का यही 
प्रयोजन है कि अगले सूत्र से अट्‌ के व्यवधान मं विकल्प से षत्व होवे ॥ 
८२ १-सिवादीनां वाऽङ्ग्यायेऽपि ।। ८ । ३।७१॥। 

अट्‌ के व्यवधानमें भी परि, नि, वि, इन उपसर्गो से परे पूवंसूत्रोक्त 
सिवादिकों के सकार को विकल्प से मूद्धन्य आ्रादेश हो। 

इस सूत्र के उदाहरण पिछले सूत्र मे दे चुके है पयंषहत; पयंसहत 
इत्यादि ॥ 
८ २२-श्ननुविपयभि निभ्यः स्यन्दतेरप्रारिगषु ।।८। ३।७२।। 

अप्राणी श्रभिधेवदहो, तो अनु, वि, परि, भ्रभि, नि इन उपसर्गों से 
परे स्यन्द धातु के सकार को मूद्धेन्य आदेश हो विकल्प से । 

म्रनुष्यन्दते । विष्यन्दते । परिष्यन्दते । अभिष्यन्दते । निष्यन्दते 
तेलम्‌ । भ्रनुस्यन्दते । विस्यन्दते । परिस्यन्दते । भ्रभिस्यन्दते । निस्यन्दते । 

“श्रप्राणि' ग्रहण से यहां न हुआ भ्रनुस्यन्दते मत्स्य उदके । अनुस्यन्दते 
इस्ती । श्रप्राणिषु' यह पय्यंदास प्रतिषेध है, इससे जहां प्राणि-श्रप्राणि 
दोनो का विषय है, वहाँ भ मूद्धन्यादेश हो जाता है । यहाँ एेस्रा भाष्यकार 
का इद्त मालूम इोता है-अनुष्यब्देते मत्स्योदके ॥ 
८२३-वे; स्कन्देरनिष्ठायाम्‌ ॥\ ८ । ३ । ७२३ ॥ 

निष्ठा प्रत्यय परे न हो, तो वि उपसं से परे स्कन्द धातु के सकार 
को मूद्धंन्य श्रादेश विकल्प करके हो । 





+ {~ स्राख्यातिके 


विष्कन्ता; विस्कन्ता । विष्कन्तुम्‌; विस्कन्तुम्‌ । विष्कन्तव्यम्‌; 
विस्कन्तव्यम्‌ । “्रनिष्ठा" ग्रहण से यहां न हुश्रा--विस्कन्नः ॥ 
८र४-परेश्च ॥ ८ । ३ 1 ७४ ॥। 

परि उपसगं से परे स्कन्द धातुके सकार को मूद्धंन्यादेश विकल्प 
करके हो । | 

परिष्कन्ता । परिष्कन्तुम्‌ । परिष्कन्तन्यम्‌ । परिस्कन्ता \ 
परिस्कन्तुम्‌ । परिस्कन्तव्यम्‌ । 

यह सूत्र जो पिछले सूत्र से अलग किया है, इससे जानना चाहिये 
किं पिछले सूत्र से यहां "अनिष्ठायाम्‌' इस पद को भ्रनुवृत्ति नहीं ्राती हे ॥ 
८२५-परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु ।। ८ । ३ । ७५ ।। 


प्राच्यभरत ्रभिधेय हो, तो ^परिस्कन्द' यहां मृद्धं न्यादेश का अ्रभाव 
निपातन है । 


परिस्कन्दः । प्राच्यभरतों से भ्रन्यत्र--परिष्कन्दः, यह्‌ होता है ॥। 
८२६-स्फुरतिस्फुलत्योनिनिलिम्यः ॥। ८ । ३। ७६ ॥! 


निस, नि, वि इनके उत्तर स्फुरति श्रौर स्फुलति के सकार को 
मूद्धंन्यादेश विकल्प करके हो । 


स्फुरति- निष्ष्फुरति; निस्स्फुरति । निष्फुरति; निस्फुरति । 
विष्फुरति; विस्फुरति । स्फुलति- निष्ष्फुलति; निरस्स्फुलति । निष्फुलति; 
निस्फुलति । विष्फुलति; विस्फुलति ॥ 


| = २७-वेः स्कम्नातेनित्यम्‌ ।। ८ । ३ । ७७ ॥। ` 


वि से परे स्कभ्नाति के सकार को नित्य मूर्धन्य श्रादेश हौ । 
विष्कभ्नाति । विष्कम्मभिता । विष्करम्भितुम्‌ । विष्कम्भितव्यम्‌ ॥ 
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८२८-समासेऽडः गले: सद्धःः ॥! = । ३। ८० ॥। 

ममास में श्रङ्घलि णब्दसे परे सङ्घ शब्दके सक्रारको मूद्धन्य 
ग्रादश हो । 

अडः गुलः सङ्क: = ग्रडःगुलिपङ्धः। "समासः ब्रहणस यहांनदट्ुग्रा 
ग्र. गृलः सद्धं पण्य ॥। 
८२६-भीरोः स्थानम्‌ ।॥ ८ ।३।८१॥।। 

समासमं भीरु शब्द स उत्तर स्थान शब्दके सकार को मूद्धन्यदेणदहा। 

भीरुप्टानम्‌ । (समास' ग्रहण से यांन हुम्रा-भीरोः स्थानं पश्य ॥ 
८३ ०-ग्रगनेः स्तुत्स्तोमसोमाः ॥ ८।३।८२॥ 

ग्रग्नि णब्द स परे स्तुत्‌, स्तोम, सोम इनके सकार को मूद्धन्य प्रादण 
हो, समास म। 

ग्रग्निष्टुत्‌ । अग्निष्टोमः । प्रग्नीपोमौ । दीघं अग्नि शब्द से परे 
मूद्धन्यादेश इष्ट है, इससे यहां न हृभ्रा--म्रग्निसोमौ माणवकौ । “समासः 
ग्रहण स यहां न हुग्रा--म्रग्नि सोम पश्य ॥ 
८३ १-ज्योतिरायुषः स्तोमः । ८।३।८३।। 

समास मे ज्योतिस्‌ ओौर श्रायुस्‌ शब्द से परे, स्तोम शब्द के सकार 
को मूद्धन्य अदेश हो। 

ज्योतिष्टोमः । ्रायुष्टोमः । "समासः ग्रहण स यहां न हुजआ- ज्योतिः 
स्तोमं दशयति । 
८३ २-मात्रपित्रुभ्यां स्वसा ।। ८ । ३ । ठय ॥ 

समास मे मात्र ओर पितर स पर स्वसु शब्द के सकार को 
मूद्धन्यादेश हो । 

मातृष्वसा । पितृष्वसा ॥ 

२९ 
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८३३-मातुः पितुर्यामन्यतरस्याम्‌ 11 ८ । ३1 ८१५1 
समासमं मातुर्‌ श्रोर पितुर्‌ स परे स्वग शब्दके सकार का 
मूदधंन्यादेश विकल्प करके हो 1 

मातुःष्वसा; मातुःस्वसा । पितुःष्वसा; पितुःस्वसा । (समास ग्रहण 
से वाक्यम न हुआ- मातुः स्वसा ॥ 

८३ ४-श्रभिनिसः स्तनः शब्दसंज्ञायाम्‌ ।। ८ । २३1 ८६ \ 
शब्दसंज्ञा गम्यमान हो, तो भ्रभिनिस्‌ स परे स्तन धातुके सकार 
को विकल्प करके मूद्धन्यादेश हो । 

प्रभिनिष्टानो वणं: । श्रभिनिष्टानो विसर्जनीयः । श्रभिनिस्तानो 
वर्ण: । श्रभिनिस्तानो विसजनीयः । शब्दसंज्ञा" से अन्यत्र-- श्रभिनिस्तनति 
मृदङ्खः 11 

८३५-उपसगंप्रादुम्यमिस्तियच्यरः ।। ८ 1 ३ । ८७ ।। 
उपसर्गंस्थ निमित्त प्रौर प्रादुस्‌ शब्द से परे यकार ओर श्रच्‌ जिस 
परे हो उस अस्‌ धातु के सकार को मूद्धन्यादेश हो । 

अभिषन्ति । निषन्ति । विपन्ति । प्रादुःपन्ति । म्रभिष्यात्‌ । निष्यात्‌ । 
विष्यात्‌ । प्रादुःष्यात्‌ । 

"उपसर्गे" ग्रहण से यहां न हृभ्रा-- दधि स्यात्‌ । मधु स्यात्‌ अस्ति, 
ग्रहण से यहां न हुआ--म्रनुगरतम्‌ 1 "यच्‌ पर' ग्रहणसे यहांन हुम्रा- 
निस्त: । विस्तः । प्रादुःस्तः॥ 

८३ ६-युविनिदु भ्यः सुपिसूतिसमाः ॥ ८।२1 ठठ ॥ 
सु, वि, निर्‌ श्रौरदुर्‌ से परे सुपि, सूतिग्रनौरसमके सकारको 
मूद्धंन्यादेश हो । 

“सुपि यह्‌ संप्रसारण किय हुए स्वप्‌ धातु का ग्रहण है सुषुप्तिः । 
सुपुप्तः । विपुप्तः । निःपुप्तः । दुःपुप्तः । सूति सुपूतिः । विषति: । 
निःषृतिः : दुःषूतिः । सम- सुषमम्‌ । विषमम्‌ । निःषमम्‌ । दुःषमम्‌ ॥ 


चि =-= आ कः यः + क रः ऋः = = कः वो 2 = = छ = ` कोः द कोः कर कक 
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८ ३.७-निनदीभ्यां स्नातेः कौशले ।। ठ 1 ३। ८६ ॥ 

वुःणलता गम्यमानदहो तोनि ओर नदी स परे स्नाति के सकार को 
मृद्धन्यादेश हो । 

निष्णातः शिल्पशास्त्रे । नयां स्नातीति = नदीप्णःॐ । "कौशलः ग्रहृण 
स यहां न हुश्ना-- निस्नातः । नद्यां स्नातो = नदीस्नातः ॥ 
८३८-सुत्रं प्रतिष्णातम्‌ ।1 ८। ३1 €०॥। 

सूत्य वाच्य हा, तो प्रतिष्णात यहु निपातन दै। 

प्रतिष्णातं सूत्रम्‌- सूत्र णुदधदै। यहां प्रतिस स्नावातुकं सका 
को मूद्धन्यादेश हुआ । सूत्र से अन्यत्र--"प्रतिस्नातम्‌' होगा ।। 
८३ &-कपिष्ठलो गोत्रे 11 ८। ३1 & १1 

गोत्रविपयक कपिष्ठल शब्दके सकार को मूद्धन्यादण निपातन दै। 

कपिष्ठल जिसका नाम दहै, वह कापिष्ठलि पुत्र टै। म्रन्यत्र- कपः 
स्थलम्‌ = कपिस्थलम्‌ ॥ 
८४०-प्रष्ठोऽग्रगामिनी ॥ ८1 २। ६२॥ 

श्रग्रगामौी अभिधेयदहो, तो श्रष्टः' यह निपातन टं । 

प्रतिष्ठत इति प्रष्ठः-श्रागे चलतादहै। यहांप्रसपरे स्थाधातुक 
सकार को मूद्धन्यादेश निपातन क्ियादै। अग्रगामी" ग्रहणसे यहांन 
हम्रा-त्रीहीनां प्रस्थः ॥ 
८४ १-वृक्षासनयो्विष्टरः ।! ८ । ३ । ६३ 1! 

वृक्ष श्रर भ्रासन वाच्यहों, तो वि उपसग स परे स्तरृणाति धातुक 

सकार को मूद्धन्यादेश निपातन है। 

#% (सुपिः स्थः। ३।२।४॥) इस सूत्र में योग-विभागकरिया दहै, 

उससे नदीष्णः' यषां कप्रत्यय होता ह ॥ 
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विष्टरो बृक्षः। विष्टरम्‌ भ्रासनम्‌ । वृक्षासन प्रहणसे यहान 
हुम्रा-- वाक्यस्य विस्तरः ॥ 


८४२-दछखृन्दोनाभ्नि च ॥॥ ८। ३1 €४।। 

छन्दोनाम विपयमें वि पूवक स्तृञ्‌ धातुके सकार को मूद्धन्यादण 
निपातन है । 

विष्टारपड क्तिः । विष्टारवृहती । "छन्दोनाम प्रहण स यटा न 
इुश्रा-पटस्य विस्तारः ॥ 
८४ ३-गवियुधिभ्या स्थिरः ॥\ ८ । ३1 &५।। 


गवि श्रौर युधि शब्दस परे स्थिर शब्दके सकार को मूद्धन्यादश हौ । 

गविष्ठिरः । युधिष्ठिरः । इस सूत्रमे जो गवि सप्तम्यन्त गो शब्द से 
मूदधंन्यदेश का विधान रहै, इस ज्ञापनमसे समासमं गो शन्दसे सप्तमीका 
प्रलुक्‌ होता है ॥ 


८४४- विकुशमिपरिभ्यः स्थलम्‌ ।। ८ ।३। ९६ ।। 
वि, कु, शमि, परि इनस परे स्थल शब्दके सकारको मूद्धन्य 
ग्रादश हो । 


विप्ठलम्‌ । कुप्ठलम्‌ । शमिष्टलम्‌ । परिष्ठलम्‌ । म्रन्यत्र-- 
कुशस्थली । मरुस्थली ।। 


८४४५-ग्रम्बाम्बगोभरमिसव्यापद्ित्रिकु शेकु शङः कवडः गुमञ्जि- 
पुज्जिपरमे्बहिदिन्यग्निभ्यः स्थः ।। ८। ३। 8७॥ 


अम्ब, श्राम्ब, गो, भूमि, सव्य, प्रप, द्वि, चि, कु , शकु, शडःकु, 
ग्रहगु, मिज, पुल्जि, परमे, बहिस्‌, दिवि श्रीर ्रग्नि, इनस परे स्थ 
शब्द कै सकार को मूद्धन्य प्रादेलहो। 
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ग्रम्बष्ठः। ग्राम्बष्ठः। गोष्ठः । भरूमिष्ठः। सव्येष्ठः। अपष्ठः। 
द्विष्ठः । त्रिष्ठः । कुष्ठः । शेकुष्ठः । णड कुष्ठः 1 श्रडः गुष्ठः । मज्जिष्ठः । 
पुञिजिष्ठः । परमेष्ठः । वहिष्ठः । दिविष्ठः । श्रग्निष्ठः।। 
८४६-वा ०-स्थास्थिन्स्थरणामिति वक्तव्यम्‌ ॥ ८ । ३। ९७॥ 

प € 
सत्येष्ठाः । परमेष्ठी । सव्येष्ठा ॥ 

८४७-सुषामादिषु च ।। ८ । ३ । €८ ॥। 

सुषामादिक शब्दो मे सकार को मूद्धन्यादेण होता है। 

णोभनं साम यस्यासौ = मृपामा ब्राह्मणः । निप्पामा। दृप्पेधः 
इत्यादि ॥ 
८४८-एति संज्ञायामगात्‌ 11 ८ । ३ । && ॥। 

संजाविपयमें एकार परेहो, तोडइण्‌ ग्रौर गर्हित क्वं से परे 
सक्रार करो मूर्धन्य प्रादेश हो। 

हरिपेणः । वारिषेणः । जानुषेणी । एकार से श्रन्यत्र-- हरिसक्थम्‌ । 
संज्ञा से श्रन्यत्र--प्रृथ्वी सेना यस्यस पृथसेनो राजा । "अगात्‌" के ग्रहण 
से यहां न हुभ्रा- विष्वक्सेनः । इण्‌, कु से प्रन्यत्र-सवंसेनः ॥ 
८४९ -नक्षत्राद्वा । ८।३॥। १००॥। 

संज्ञा विषयमे एकार परेटो, तोडइण्‌ श्रौर गकारभिन्न कवगंवान्‌ 
नक्षत्रवाची णव्द से परे सकार को मूद्धंन्य प्रादेश विकल्प करके दो । 

रोहिणिषेणः; रोहिणिसेनः । भरणिषेणः; भरणिसेनः। गकार के 
निषेध से ग्रहां न ह्रा--शताभिषक्सेनः ॥ 
८१५०-ह्वस्वात्तादौ तद्धिते ।\ ८ । ३। १०१। 

तगगगदि तद्धित षरे हो, तो. हस्व से परे सकार को मूद्ंन्य भदेश हो । 
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तकारादि तदधित-तर, तम, तय, त्व, तल्‌, तस्‌, त्यप्‌ । तर-- 
सरपिष्टरम्‌ । यजुष्टरम्‌ । तम-सपिष्टमम्‌ । यजुष्टमम्‌ । तय- चतुष्टयम्‌ । 
चतुष्टयी शब्दानां प्रवत्तिः । त्व--सपिष्ट्वम्‌ । यजुष्ट्वम्‌ । तलू--सपिष्टा । 
यजुष्टा । तस्‌-स्पिष्टः। त्यप्‌-आविष्टच्ः । 

"हस्व" ग्रहण से यहांन हुश्रा-घूस्तरा। गीस्तरा। ^तादि' ग्रहण 
से यहां न हुप्रा-सपिस्साढवति । तद्धित से ्रन्यत्र- सपिर्तपयति 1 
८१ १-निसस्तपतावनसेवने 11 ८ । ३ १०२॥।। 

तप धातु परेहो, तो ्रनासेवन अथंमें निम्‌ के सक्रार को मुद्धन्य 
श्रादेश हो । 

श्रासेवन--वार-वार करना-ग्रथंन दहो वह॒ न्रनासेवन' कहावे। 
निष्टपति सुवणं म्‌--श्रग्निसे सुवणं को एकवार तपाता ट । “अनामवनः 
ग्रहण से यहां न हुश्रा-निस्तपति पाणि विष्णुमित्रः ॥ 


८१ २-युषपरत्ततक्षुःष्वन्तःपादम्‌ ।। ८ । ३। १०३।। 
तकारादि युष्मत्‌, तत्‌ ग्रौर ततक्षुस्‌ परे हों, तो सकार को मुद्धंन्यादेण 
हो, जो वहु सकार पादकं मध्यमे होतो। 
तकारादि युष्मत्‌-त्वं, त्वां, ते, तव-त्वं-अग्निष्ट्वं नामासीत्‌ । 
त्वा-म्रग्निष्ट्वा वद्धयामसि । ते-अग्निष्टे विश्वमानय। तव--ग्रष्स्वग्ने 
सधिष्टव । 


ततृ--्रग्निष्टद्धिश्वमाप्रृणाति । ततक्षुस्‌- द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः । 
श्रन्तःपाद' ग्रहण से यहां न हुश्रा-नित्यमाट्मनो विदाभरूदग्निम्तत्‌ पुनराह 
जातवेदो विचषंणिः ॥ 
८४ २३-यजुष्येकेषाम्‌ ।। ८ । ३ । १०४ ॥। 


यजुवद के विषय मे तकारादि युष्मद्‌, तत्‌ श्रौर ततकृस्‌ परे दहो, तो 
किन्हीं भ्राचार्य्यो के मते सकार को मूरद्धन्यादेण हो । 


येः चो अः => चिः चः चः क क" च "== 
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ग्रिभिष्टवम्‌; अचिभिस्त्वम्‌ । अग्निष्टेग्रम्‌; भ्रगिनिस्तेग्रम्‌ । 
ग्रग्निष्टत्‌ ; ग्रग्निस्तत्‌ । अचिभिष्टतक्षुः; भ्रचिभिस्ततक्नुः ॥ 
८५४-स्तुतस्तोमयोश्छन्दसि ।। ८ । ३॥ १०१५॥। 

किन्हीं आचार्य्यो के मतसे वेदविपय में इण्‌ कवं से परे रतुत श्रौर 
स्तोम शब्द के सकार को मूद्धन्यादेण हो । 

त्रिभिष्ट्तस्य; त्रिभिस्तुनस्य । गोष्टोमं पोडशिनम्‌; गोरतोमं 
पो डशिनम्‌ '। 
८४५५-पुवेपदात्‌ । ८ । ३। १०६ ॥। 

किन्हीं ्राचार्य्योँके मत में पूर्वपदस्थ निमित्त से परे वेदेविपयमें 
सक्रार कोमूद्रन्यादेग हो। 

दिपन्धिः 1 त्रिपन्धिः। दिसन्धिः। त्रिसन्धिः। मधष्ठानम्‌; 
मधुस्थानम्‌ । द्विपाहस्र' चिन्वीत, द्विसाहखर चिन्वीत । 

ट्स सूत्र में पूवपदमात्र काग्रहण किया है, इसमे प्रसमास्मेभी 
पूवपदसे परे सकार को मूद्धन्यादेण होता दै-- त्रिः पमद्त्वाय; त्रिः 
समृद्धत्वाय ॥ 
८५६-सुजः ॥\ ८1 ३। १०७॥। 

बेदविपय में पूर्वंपदस्थ निमित्त मे परे सुञ्‌ निपात के सकार को 
मृद्धन्यादेण दहो । अभीषु णः सखीनाम्‌ । उध्वं ऊपुणः॥ 
८५७-सनोतेरनः 11 ८1३1 १०८ ॥। 

इण्करवगं से परे नकरारान्तभिन्न सन्‌ धातु के सकार वो मूद्धेन्य 
ग्रादेश हो । | | 

गोषाः । नृषाः । नकार के निषेधमसे यहां न हृआ-गोस्रनि 
वाचमुदीध्यन्‌ ॥ 


४१५६ ्राख्यातिके 
८१८-सहेः परतनर्ताभ्यांच। ८ । ३। १०६ ॥) 


पृतना श्रौर ऋत से परे सह्‌ धातुके सकारको मूद्धन्य भ्रादेश टो । 

पृतनाषाहम्‌ । ऋताषाहम्‌ । अन्यत्र--विश्वसाट्‌ । चकार्‌ भ्रनुक्त 
समुच्चय के लिये है, इमसे "ऋतीषहम्‌' यहां भी मूरद्धन्य होता है ॥ 
८१५६९-न रपसृपिसृजिस्पशिस्पृहिसवनादीनाम्‌ ।। 


८।॥३1 ११०॥। 


जिससे रेफ परे हो, उस सकार को तथा सुपि, मृजि, स्पृशि, स्पृहि 
ग्रौर सवनादिकों के सक्रार को मूद्धंन्य ्रादेशन हो। 


रपर-- विस्र सिकायाः काण्डं जुहोति । विश्रब्धः कथयति । मृपि- 
पुरा क्रूरस्य विसृपः । सृजि--वाचो विसर्जनात्‌ । स्पृणि-दिविस्पृणम्‌ । 
स्पृहि- निस्पृहं कथयति । 


सवनादि- सवने सवने; सूते सूते इत्यादि । इस गण मेँ जो ग्रण्वसनि" 
शब्द का ्रहण कियारहै, इस ज्ञापकसे अनिणन्त से भी परे मकार को 
मूर्ध न्यादेश होता है 1 जैसे-जलाषाहम्‌ 1 अश्वषाः ॥ 
८६ ०-सात्पदाद्योः 11 ८! ३1 १११11 
सात्‌ श्रौर पदादि सकारको मूद्धंन्य श्रादेणन हो। 
सात्‌-अग्निसात्‌; दधिसात्‌; मध्रुमात्‌ 1 पदादि- दधि मिञ्चति। 
मधु सिञ्चति ॥ 
८६ १-सिचो यङि! ८! २३। ११२ 


यङ परे हो, तो सिच्‌ के सकार को मूद्धन्यादेणन हो। 


सेसिच्मेत। अभिसेसिच्येत । 


यदः ग्रहण से यहां न टृना- 
ग्रभिपितिक्षति ॥ 


णी शी नीमि मती क म किरी 


पत्वप्रक्रिया ४५७ 


८६ २-सेधतेगंतौ ।। ८ । ३। ११३ ॥। 
गति ब्रथं में वत्तमान सेधति के सकारको मूधन्यादेशन हो। 
अभिसेधयति गाः, । परिसेधयति गाः । "गति" ग्रहण मे यहाँ निषेध 

न हुग्रा--प्रतिषेधयति गाः ॥ 

८६ २-प्रतिस्तन्धनिस्तन्धौ च ।! ८।३। ११४ ॥ 
प्रतिस्तन्ध श्रौर निस्तब्ध ये मूद्धंन्यादेण प्रतिषेध के निगय निपातन दै। 
प्रतिस्तब्ध । निस्तब्ध: ॥ 

८६४-सोढः 11 ८।३। ११५, 
सोद्‌ के सकार को मूर्धन्य आदेशन हो। 

“सोद्‌' यह सह धातु का होता है--परिसोढः। परिसोदुम्‌ 1 
परिसोदव्यम्‌ । "सोद ' ग्रहण से यहाँ न हआ-- परिपहृत ॥ 

८६५- स्तम्भुसिवुसहां चङि ।॥ ८।३। ११६ ॥ 
चङ परेटो, तो स्तम्भ्‌, सिव्‌ ओर सह्‌के गवार को मूद्धंन्यादेण 

न टो । 
स्तम्भमिव्‌सहां चडः युपसर्गात्‌ । महाभाष्य ८।३। ११६॥ 

स्तम्भु, सितु, सह इनको उपसर्ग से जो प्राप्ति है, उनका निषेध हो क्रिन्तु 

ग्रभ्यासमेजो प्राप्ति उसका निपेधन -दो। स्तम्भू-पय्यंतस्तम्भत्‌ । 
प्रभ्यतस्तभ्भत्‌ । सिव्‌--पय्यंसीपिवत्‌ । न्यमीपिवत्‌ । मह-पयरंीषहत्‌ । 
व्यसीपहत्‌ ॥ 

५. 

८६६-सुनोतेः स्यसनोः ।! ८ । ३ । ११७॥। 
सुनोति के सकार को मूदन्यादेण नहो, स्य श्रौर सन्‌ परे होंतो। 
अभिसोष्यति । परिसोष्यति । श्रभ्यसोप्यत्‌ । पयं सोष्यत्‌ । “स्य मन्‌' 

ग्रहण गे गांन टम्रा-- सुषाव ॥ 


४५८ माख्या तिके 


८६७-सदेः परस्य लिटि #। ८।३। ११८।। 
लिट्‌ परेहो, तो अभ्याससेे परे सद्‌ के सकार को मुद्धंन्यश्रादेणन हो| 
श्रभिषसाद । परिषसाद । निषसाद । विषसाद । 


८६८-वा ०-सदा लिटि प्रतिषेधे स्वञ्जेरुपसङः ख्यानम्‌ ।। 


८1३1! ११८॥ 
लिट्‌ परे हो, तो सद्‌ धातु के प्रतिषेधमें स्वञ्ज के परे सकार को 
भी मूद्धन्यादेशःका प्रतिषेध कहना चाहिये । 


परिपस्वजे 1 परिषस्वजाते ॥ 
८६ €-निव्यभिभ्योऽडव्यवाये वा च्छन्दसि 
॥ ८ ।२। १९६ ॥) 


वेदव्रिपयमेंनि, वि, म्रभि इन उपसर्गोसे परे श्रद्‌ का व्यक्धान हौ, 
नो गसक्रार को मूद्धन्य भ्रादेश चिकल्प करके हो । 


न्यषीदत्‌ पिता नः, न्यसीदत्‌। व्यपीदत्‌ । व्यसीदत्‌ । ब्रभ्यष्टौत्‌; 
ग्रभ्यस्तौत्‌ ॥ 


इति षत्वप्रक्रिया समाप्ता ।॥ २३॥ 








# (सदेः०) इस सूत्र मे काशिकाकार ने ष्वञ्ज धातु को भी मिलाकर 

मूल सूत्र का म्रन्यथा पाठ (सदिस्वञ्जोः परस्य लिटि) करके व्याख्यान किया 

है, यह उनका व्याख्यान अनादरणीय है, क्योकि पष्वञ्ज धातुके लिये तो 
महाभाष्य मे वातिकहीषडादहै॥ 


(२४) अथ णत्वप्रक्रिया ॥ 


८७०-रषाभ्यां तनो रः खमानपदे ।। ८ ।४। १॥। 


रेफ श्रौर षकारसे परे नकार को णकारादेश हो, यदि निमित्त ग्रौर 
निमित्ती एकपदस्थ हों तो । 

अवगीर्णम्‌ । श्रवगर्णंम्‌ । कुष्णाति । पुष्णाति । मुष्णाति । 
समानपद" ग्रहण मे यहां न हुश्रा-अग्निनंयति। वायुनयति। इस सूत्र 
मे पकार ग्रहण श्रगले सूत्रोंके लियेदहै, क्योकि पकार से परेनकार को 
णत्वादेश ष्टुत्व से भौ हौ जातादटहै। 

रषाभ्यां णत्वे ऋकारग्रहणम्‌ ।॥ महाभाप्यम्‌ ८।४। १॥ रओौरप 
मे परे णत्वादेण विधान में ऋकार का भी ग्रहण करना जाहिये। 
मात्रृणाम्‌ 1 पित्रणाम्‌ । 

+~ € 

प्रथवा क्षुभ्नादिगणमें जो नुनमन श्रौर तृप्नु शब्द का षाठ है, इस 

जापनसे भी ऋकार से परे नकार को.णत्वादेश होता है॥ 


८७ १-श्रट्‌ कुप्वाङः नुभ्व्यवायेऽपि ॥ ८ । ४।२॥। 


ग्रट्‌, कु, पु, ्राडः नुम्‌ इनमे व्यवधानमें भी रेफ भ्रौर पवार से 
परे नकार्‌ को णकारादेश होता है । 

अट्‌-- कुरुणा । गुरुणा । किरिणा । गिरिणा । कवगं--अकंण । 
मू्रंण । पवगं--दर्फेण । रेफेण । गभेण । कर्म॑णा । चर्मणाः। वमंणा। 
प्राड--पर्याणद्धम्‌ । अट्‌ग्रहण से भी श्राडः व्यवाय में सिद्ध या, फिर “श्राड' 
ग्रहण (पदन्यवायेऽपि ॥। ८ । ८ । २७ ॥ ) इस (९११) प्रतिषेध के बाधने 
के लियेहै। 


४६९० ्राख्यातिके 


नुम्‌- वृ हणम्‌ । बुहणीयम्‌ । यहां ^नुम्‌' ग्रहण अनुस्वार का 
उपलन्नगमात्र है । इसमे उक्त वृहणम्‌ बृहणीयम्‌; उदाहरणों में नुम्‌ के 
ग्रभाव में श्रनुस्वार के व्यवधानसे णत्वादेश होता है। नुम्‌ के होते भी 
जहां अनुस्वार नहीं होता वहाँ नहीं होता है - प्रेन्वनम्‌ । प्रन्वनीयम्‌ ॥ 
८७२-पूवपदात्‌ संज्ञायामगः !! ८ ।४।३॥ 
संज्ञाविषय मं गकारभिन्न पूवेपदस्थ निमित्त मे प्रर नकार को 
णकारादेश हो । 
द्रणसः । खरणसः । शूपंणखा "संज्ञा" से श्रन्यत्र--च्मनानिकः। 
श्रग, ग्रहण से यहाँंन हुग्रा-ऋगयनम्‌ ॥ 
८७३-वनं पुरगामिश्रकासिध्रकाशारिकाकोटराग्र भ्यः 
1 द 1 ४।३॥ 
संज्ञाविपयमें पुरगा, मिश्रका, सिध्रका, शारिका, कोटरा, ग्रग्रे, इन्हीं 
पूवरेपदों से परे वन शब्दके नकारको णकारादेशहो, ओौरोसेन दहो 


` पुरूगावणम्‌ । मिश्चरकावणम्‌ । स्िध्रकावणम्‌ ।. शारिकावणम्‌। 
कोटरावणम्‌ । श्रग्रेवणम्‌ । ्रौरों से न हौ जंसे-कुवेरवनम्‌ । 
णतधारवनम्‌ । असिपत्रवनम्‌ ॥ 


८७ ४-प्रनिरन्तःशरेक्षुष्लक्षाख्रकाष्यंलदिरपोय्षाभ्यो 


संज्ञायामपि ।॥ ८1४ ५।। 


संजा वा श्रसंज्ञा विषय मप्र, निर्‌, अन्तर्‌, शर, इक्षु, प्लक्ष, प्राम्र, - 
काय्यं, खदिर, पीयक्षा, इनसे परे वन शब्द के नकार को णकारादेश हो । 


प्रवणे यष्टव्यम्‌ । निवंणे प्रतिधीयते । अन्तवंणम्‌ । शरवणम्‌ । 


इक्षुवणम्‌ । प्लक्षवणम । आश्नवणम्‌ । काष्यंवणम्‌ । खदिरवणम्‌ । 
पीयुक्षावणम्‌ । 


= ॐ 1 क > ष्यिरीिी कयाय 
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८७५-विभाषौषधिक्रवनस्पतिभ्यः ॥\ ठ । ४।६।। 


निमित्तवान्‌ प्रोपधि श्रौर वनस्पति वाचक जो पूवपद, उनस परं 
शब्द के नकार को णक्रारादेश विकल्प करके हो । 

प्रोपधि--दूर्वावणम्‌; दूर्वावनम्‌ । मूर्वावणम्‌; मूर्वावनम्‌ .। 
वनस्पति--शिरीपवणम्‌; शिरीषवनम्‌ । बदरीवणम्‌ ; वदरीवनम्‌ । 

दरचक्षरद्यक्षरेभ्य इति वक्तव्यम्‌ ॥। महाभाष्य ठ । ४।६॥ दा अक्षर 


ओर तीन श्रक्षरवाले श्रोषधि श्रौर वनस्पतियोसेहो, भ्रारोंसनदहा। 
देवदा सुवनम्‌ । भद्रदारुवनम्‌ ॥। 


८७६-वा०-इरिकादिभ्यःप्रतिषेधो वक्तव्यः ॥\ 5 1 ८।६॥ 


इरिकादिकों से परे नकार के णत्वादेश का प्रतिषेध कहना चाहिये । 
इरिकावनम्‌ । तिमिरिकावनम्‌ ॥ 


८७७-श्रह्लोदन्तात्‌ ॥ ८ । ४। ७ ॥ 

निमित्तवान्‌ श्रदन्त जो पूवपद उससे परे ग्रह्व के नकार को 
णकारादेण हो । | 

ूर्वाह.णः । अ्रपराह्‌.णः । “अदन्त ' ग्रहण से यहां न हुश्रा-- निरः । 
"ग्रह" के ग्रहण से यहां न हुमा । दीर्घाह्ली ॥ 
८७८-वाहूनमाहितात्‌ ॥ ८ । ४ । ८ ॥ 


भ्राहितवाची निमित्तवान्‌ पूवपद से परे वाहन शब्दके नकार को 
णकारदेशण हो । 





श उद्भिज्जाः स्थावरास्सवं बीजकाण्डप्ररोहिणः । 
ओषध्य फलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः ॥ १ ॥ 
अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः । 
पुष्पिणः फलिनश्चंव वृक्षास्तूभयतः स्मृताः ॥ २ ॥ 
मनुस्मृति, अध्याय १। श्लोक ४७ ॥ 


४६२ | अ्ख्यातिके 


यटा गाडो श्रादिमेभरकेजो वस्तु ले चकते, उसका ग्रहण भ्राहितः' 
शब्दस है। इक्षुवाहणम्‌ । शरवाहणम्‌ । दभंवाहणम्‌ "आहित" ग्रहण 
से यहाँ न हुआ~-दाक्षिवाहनम्‌ । गगं वाहनम्‌, यहां गमनक्रिया विविक्षित 
नहीं है ॥ 
८७&-पानंदेशे ॥ ८ । ४।६॥ 

देण भ्रभिधेयहो, तो पूवंपदस्थ निमित्त से परे पान शब्दस नकार 
को णकारादेश हो। 

पीयत इति ॐ पानम्‌- जो पिया जाय वहं 'पान' कहावे । क्षीर 
पानं येषान्ते क्षीरपाणाः उशीनराः । सुरापाणाः प्राच्याः । सौवीरपाणा 
बाह्लीकाः 1 कषायपाणा गान्धाराः । 

इन उदाहरणो मे मनुष्याभिधान से भी देशाभिधान की प्रतीति हाती 
है । 'देश' ग्रहण से यहां न हु्रा--दाक्षिपानम्‌ ॥। 
=८०-वा भावकररयोः ॥ ८।४। १०॥ 

पूवंपदस्थ निमित्त से परे भाव श्रौर करण मेंजो पान शब्द, उक 
नकार को णकारादेश हो विकल्प से । 

भाव--क्षीरपाणम्‌; क्लीरपानम्‌ 1 कषायपाणम्‌ ; कपायपानम्‌ । 
करण-क्षीरपाणः; क्षी रपानः कमण्डलुः ॥ 


८ १-वा०वाघ्रकरणे गिरिनद्यादीनामुषसंख्यानम्‌ ॥ 
८1 ४ १०॥ 
वाप्रकरण मे गिरिनद्यादिकों की गणना करनी चाहिये । 


मिरिणदी; गिरिनदी । चक्रणितम्बा ; चक्रनितम्बा ॥ 


ॐ यहां (कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ॥ ३ । ३।११३ ॥) इस सूत्र से कमं में 
त्युट्‌ है ॥ 
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८८ २-प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु च ॥ ८।४।११॥ 


पूवपदस्थ निमित्त स परे, प्रातिपदिकान्तः नुम ओर विभक्तिस्थ नकार 
को णक्रारादेग हो विकल्प से। 


प्रातिपदिकान्त-मापवापिणो; मापवापिनो । नुम्‌-मापवापागि; 
मापवापानि । विभक्ति मापवपेण; मापवापेन । व्री हिवापण; त्री हिवापन । 

पूर्वपद के प्रधिकार से उत्तरपदका प्रातिपाद्िकस्थ श्रन्त्य जो नकार टं 
उसको णत्वादेश विधान है । इससे यहां नहीं होता- गर्गाणां भगिनी = 
गगंभगिनी । दक्षभगिनी । श्रौर जव यह वाक्य हो-गर्गाणां भगा= 
गगंभगः, गगंभगोऽस्या अस्तीति = गर्गभगिणी, तब (८८५) भ्रगले सूत्र 
से नित्य णत्वादेण होता है । 

मापवापिणी; माषवापिनी, यहां भो णकार विकल्प से होता है, 
क्योकि ““गतिकारकोपपदानां कृद्धस्सह समासवचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः ` इस 
परिभाषासे कृदन्त के साथहीमें समास होनेसे कृत्संज्ञक प्रत्यय कानकार 
प्रातिपदिकान्त ही माना जातादहै। इसी हेतु से सूत्रम नुम्‌ का ग्रहण 
प्रलग किया है, क्योकि नुम्‌ समुदाय का भक्त टै, अत एव प्रातिपदिकान्त 
नहीं होता है ॥। 
८८ ३-वा०-युबादोनां प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥ ८।४। ११॥ 


प्रातिपदिकान्तादि नकार को णत्वविधान मं युवादिकों का प्रतिषेध 
कहना चाहिय । 


आय यूना । क्षत्रिययूना । प्रपक्वानि । परिपक्वानि । दीर्घाह्भवो शरत्‌ । 
८८४--एकाजुत्तरषदे रः ॥ ८ । ४ । १२॥ 


जिस में एकाच्‌ उत्तरपद है, उस समास में पूवं दपस्थ निमित्तसे परे 
प्रातिपदिकान्त, नुम्‌ ओर विभक्ति के नकार को णकारदेश हो) 
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प्रातिपदिकान्त- वृत्रहणौ । वुतव्रहणः । नुम्‌--क्षीरपाणि । युरापाणि। 
विभक्ति--क्षीरपेण । सुरापेण 1 ण वत्तमान धा, फिर 'ण' ग्रहण पूरवंविकल्प 
के वाधनेके लिये है॥ 


८८भ--कुमति च ॥ ८।४।१३॥ 


कवर्गवान्‌ उत्तरपदवाले समास मं, पूवंपदनिमित्त स॒ पर, 
प्रातिपदिकान्त, नुम्‌ श्रौर विभक्तिस्थ नकार को णकारादेशो । 
प्रातिपदिकान्त--वस्त्रयुगिणौ । वस्त्रयुगिणः । स्व॑गंकामिणी । 


वृषगामिणी । नुम्‌- वस्त्रयुगाणि । खरयुगाणि । विभक्ति वस्त्रयुगेण । 
खरयुगेण ।। 


८८६--उपसर्गादसमासेऽपि रणोपदेशस्य ॥ ८ । ४ । १४॥ 

समास वा असमास मे उपसगंस्थ निमित्त से परे, णोपदेश धातु के 
नकार को णकारादेश हो । 

प्रणमति । परिणमति । प्रणयनम्‌ । प्रणायकः । परिणायकः । "उपसग! 
ग्रहण से यहा न हुभ्रा-- प्रगता नायका श्रस्माद्‌देशात्‌ = प्रनायको देशः । 
"असमास ग्रहण समास की निवृत्ति के लिये है, क्योकि पूर्वपद कें 
भ्रधिकारसे समासहीमेप्रास्ति थी । "णोपदेश' ग्रहणसे यहांन हुभ्रा-- 
परिनह्‌ति । परिनृत्यति ॥ 


८८७--हिनुमोना ॥ ८ । ४ । १५॥ 


उपसगंस्थ निमित्त से परे, हिनु, मीना इनके नकार कोणकारादेश 





हो । 
प्रहिणोति । प्रहिणुत: । प्रमीणाति । भ्रमीणीतः ॥ 
ठ८-श्रानि लोट्‌ ॥ ८। ४। १६॥ 


उपसर्गंस्थ निमित्तसे परे, लोट लकार के भदेश आनि शब्द के 
नकार को णकारादेश हो । 
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प्रवपाणि । परिवपाणि । प्रसियाणि । परियाणि । "लोट्‌" ग्रहणसे 
वहां न हुजआ-प्रवपानि मांसानि ॥ 
८८ &-नेर्गदनदवतपदधुमास्यतिहन्तियातिवातिद्रातिष्सातिव- 

पतिबहतिश्ास्यतिचिनोतिदेग्धिषु च ॥\८॥४।१७।। 

द, नद, पत, पद, धुसंज्ञक ( डुदाञ्‌, दाण्‌, दो, देड, इधान, 
घेट्‌), मा (माङ, मेड), सो, हन्‌,या,वा, द्रा, प्सा, इवम्‌, वह्‌, 
शमु, चिन्‌, दिह्‌, ये धातु परे हों, तो उपसगंस्थ निमित्तसेपरे निके 
नकार को णकारदेश हो। 

गद--प्रणिगदति । परिणिगदति । नद-प्रणिनदति । परिणिनदति । 
पत-प्रणिपतति । परिणिपतति । पद-प्रणिपद्यते । परिणिपद्यते । घु-- 
प्रणिददाति । प्रणिदाता । प्रणियच्छति । प्रणिद्यति । प्रणिदयते । प्रणिदधाति । 
प्रणिधयति । मा--प्रणिभिमीते । प्रणिमयते । सो-प्रणिप्यति । परिणिष्यति । 
हन्‌- प्रणिहन्ति । या-भ्रणियाति । वा प्रणिवाति। द्रा-भ्रणिद्राति । 
प्ता--प्रणिप्साति । इ वप्‌--प्रणिवति । परिणिवपति । वहु-प्रणिवहति । 
शमु- प्रणिशाम्यति । चिञ्‌-प्रणिचिनोति । दिहु-भ्रणिदेग्धि । 

यहां (८६८) सूत्र से अड्व्यवाय का भनुवत्तन कर श्रद्‌ के व्यवधान 
मंभीनिके नकार को णकारादेश होता है प्रण्यगदत्‌ । प्रण्यागदात्‌ ॥। 


८ € ०-शेखे विभाला कखादावषान्त उपदेशे ॥।८।४।१८।। 


उपदेश अवस्थामें क, ख जिसके आदि मंओौरष अन्त मेनो, 
एसा पूर्वोक्तो से शेष धातु परे हो, तो उपस्गंस्थ निमित्तसेपरे निके 
नकार को णकारादेश विकल्प करके हो । 

प्रणिपचति; प्रनिपचति । प्रणिभिनक्ति; प्रनिभिनक्ति। ˆअकखादि' 
ग्रहण से यहां न हृज-प्रनिकरोति । भनिखादति । “अषान्त' ग्रहण स 
यहां न हृआ-प्रनिपिनष्टि। उपदेश" ग्रहण काः यहफलदहै.कि- 

३० 
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प्रनिचखाद प्रनिचकार प्रनिपेक्ष्यति इत्यादिको में प्रतिषेध हा, तथा विश-- 
प्रणिवेष्टा 1 प्रणिवेक्ष्यति, यहां प्रतिपेध न हो ।। 


८६ १-~श्रनितेरन्तः 11 = । ४ । १६ ॥। 

अन्त--समीपवर्ती-जो-उपसर्गंस्थ रेफ, उस स परे अन धातुके 
नकार को णकारादेश हो । 

हृ प्राण्‌ । हे पराण्‌ । प्राणिति । पराणिति । 

यह्‌ (९१०) सूत्र का भ्रपवाद टह । श्रन्त' ग्रहण से यहां न 
हृश्रा--पयं निति, यहां दो वणं का व्यबधान दहै, इससे नकार कोणकारा- 
देण नहीं होता । एकवण वा व्यवधान तो श्रन धातु काजो श्रः भ्रवयव 
है, उसी से प्राप्तहे। 


८९ २-उभो साभ्यासस्य ।1 ठ ॥ ४।२०॥) 


उपसर्गस्थ निमित्त सें परे, प्रभ्यासयुक्त अन धातुके दोनों नकारो को 
णकार अ्रदेश हो । 
प्राणिणिपत्ि । प्राणिणत्‌ । पराणिणपति । पराणिणत्‌ ॥ 


८& ३-हन्तेरत्पुवंस्य ॥ ८ । ४ 1 २१।। 

दप्रसर्गस्थ निमित्त सपरे, हन्‌ धातु के श्रकारपूवक नकार को 
गकारादेशण हो । 

प्रहण्यत । परिहण्यत । प्रहणनम्‌ । परिहणनम्‌ । “ग्रत्पूव' ग्रहण त 
यहां न हृश्रा--प्रघ्नन्ति । परिघ्नन्ति । "तपर करण'स यहांन हुभ्रा-- 
प्राघानि । पराघानि,ये चिण्‌ के प्रयोग दहं । 
<€ ४-वमोर्वा ॥ ८ । ४। २२ 

व, म परे हों, तो उपस्गंस्थ निमित्त से परे हन्‌ धातु केनकारको 
णकारादेश विकल्प करके हो । 

प्रहुण्वः; प्रहुन्वः । प्रहुण्मः; प्रहुन्मः । 
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८€ ५-प्रन्तरदेशे ।! ८ | ४ । २३॥।। 

देण न ्रभिधेवहो, तो भ्रन्तर्‌ शब्द से परे हन्‌ धातु के श्रकारपूवंक 
नकार्‌ का णकारादेशो । 

ग्रन्तहं णनम्‌ । “ग्रदेश' ग्रहण से यहां न हुभ्रा--अन्तहुननो देणः। 
 "म्रत्पूवे' ग्रहण स यहां न हुप्रा--| ब्रन्तघ्नन्ति । तपर' करणस यहान 
हम्रा--| म्रन्तरघानि ॥ 
८६ ६-श्रयनंच॥ ८1४1 २४ 

देण न कहा जाय, तो ग्रन्तर्‌ णब्द से परे श्रयन शब्दके नकार को 
णकारादेश हो । 

ग्रन्तरयणम्‌ । “्रदेणः ग्रहण से यहां न हृुभ्रा--अन्तरयनो देशः ॥ 
८ € ७-दछन्दस्यंदवग्रहात्‌ ।। ८ । ठ । २९५) 

वेदविपय म श्रवग्रह कार जिसके अन्त में हो, उससे परे नकार को 
णकारादेण हो । 

जो विग्रह मं उच्चारण करने से निरवक्राण गृहीत हो, कहु श्रवग्रहु 
कहठाता है । नृमणाः । पितृयाणम्‌ । न्‌, पितु य विग्रह में भिन्न-भिन्नभी 
पद रहै, तथापि यहांमकारओरयाके साथ ही ऋ का उच्चारण होता है॥ 
८६ ८-नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः ।\ ८ ! ४ । २६ ॥। 

। # = | 

वेदविपय मे धातुस्थ निमित्त से तथा उरु ओर षु से परे, नस्‌ शब्द 
के नकार को णक्रारादेशहो। 

धातुस्थ--अगने रक्षा णः । शिक्षा णो भ्रस्मिन्‌ । उरु-उरु णस्कृधि । 
पु--अभीषु णः सखीनाम्‌ । ऊध्वंऊषुण ऊतये ॥ ` 
८& €-उपसर्गाहहुलम्‌ ।\ ८ । ४ । २७ ।॥ 

वेदविषय में उपसगंस्थ निमित्त से परे, नस्‌ के नकार को णकारादेश 
बहुल करकं हौ । 
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प्रणसः प्रणो राजा 1 "बहुल' ग्रहण से- प्र नो मुञ्जतम्‌, यहां नहीं 
भी होता । भाषामे होता भी है-प्रणसं मुखम्‌ ॥ 
€ ० ०-कृत्यचः }) ८ 1 ४) रेट) 

उपसर्ग॑स्थ निमित्त से परे, अ्रच्‌ जिसके पूवं उस कृत्स्थ नक्रार को 
णकारादेण हो 1 

प्रन, मान, अनीय, अजनि, इनि ओर निष्टादेशमं जो नकार उनको 
णकारादेश होता है । श्रन-भ्रयाणम्‌ 1 .परियाणम्‌ । प्रमाणम्‌ । परिमा- 
णम्‌ । मान-भ्रयायमाणम्‌ 1 परियायमाणम्‌ । ्रनीय--प्रयाणीयम्‌ । 
परियाणीयम्‌ । श्रनि--श्रप्रयाणिः। श्रपरियाणिः। इनि-प्रयायिणी । 
परियायिणी 1 निष्टादेश-प्रहीणः1 परिहीणः प्रहीणवान्‌ 1 परिहीणवान्‌ । 

अच्‌" के ग्रहण से -यहां न हुम्रा-प्रभुष्नः । परिभुग्नः । "भुजो 
कौटिल्ये से निष्ठाके परे प्रयोग है। 
& ० १-वा० कृत्स्थस्य रत्वे नि विण्णस्योपसंख्यानं कत्तम्यम्‌ ।। 


८ । ४ । २८ ॥ 
निविण्णोऽहमनेन वासेन ।। 


€ ०२-रेविभाषा ॥\ ठ । ४1 २६ ॥ 

उपसगंस्थ निमित्त से परे, ण्यन्तधातु से विहित कृत्स्थ अचूपूबक जो 
नकार, उस्र को णकारादेश विकल्प करके हो । 

प्रयापणम्‌; प्रयापनम्‌ । परियापणम्‌; परियापणम्‌ । विहितविशेषण 
से--“्रयाप्यमाणम्‌' यहां यक्‌ प्रत्यय के व्यवधान में नकार को त्वादेश 
होता है॥। 
€ ० ३-हलश्चेजुपघात्‌ ।। ८ । ४। ३० ॥ 

उपसगंस्थ निमित्त से श्रौर हलादि इजुपध धातुसे परे, कत्‌स्थ 
म्रचपूवंक जो नकार, उसको णकारादेश विकल्प करके हौ । 

प्रकोपणम्‌; प्रकोपनम्‌ 1 "हट" ग्रहण से यहांन हु्रा-प्रेहणम्‌ । 
'इजुपध्' ग्रहण से यहां न हृञा- प्रवपणम्‌ ॥ 


णत्वपरक्रिया ४६९ 


€ ०४-इजादेः सनुमः 11 ८ ।! ४।३१॥। 

उपसगंस्थ निमित्त से परे, इजादि सनुम्‌ हलन्त धातु उसमे विहित 
जो कृत्‌ प्रत्यय, तत्‌स्थ अचृपूवंक नकार को णकारादेण हौ । 

्रेक्कणम्‌ । प्रेद्कणम्‌ । प्रोम्भणम्‌ । इस विषय में णकारादेश सिद्ध 
था, फिर णत्वविधान इजादि सनुम्‌ मे नियम के लिये है, सनुम्‌सेहोतो 
इजादिदही मनुम्‌ गेहो, श्रन्य से न हौ-प्रमर्गनम्‌, यहां णत्व नहीं 
टोता ॥ 
६ ०४-वा निसनिक्षनिन्दाम्‌ 11 ८ । ४।३२।। 

उपसर्गस्थ निमित्त से निस निक्ष श्रौर निन्दके नकारको 
णकारादेशण विकल्प करके हो । 


प्रणिसनम; प्रनिसनम्‌ । प्रणिक्षणम्‌; प्रनिक्षणम्‌ । प्रणिन्दनम्‌; 
परनिन्दनम्‌ ॥। 


६०६-न भाभूपूकमिगमिषप्याथिवेषाम्‌ ॥1 ८ 1 ४) ३३।। 
उपसर्गस्थ निमित्तसेपरेभा,भू, पू, कमि, गमि, प्यायिश्रौरवेष 
धातु के कृतस्थ नकार को णक्रारादेशन हौ । 
प्रभानम्‌ । ` परिभानम्‌ । प्रभवनम्‌ । परिभवनम्‌ । प्रपवनम्‌ । 
परिपवनम्‌ । प्रकमनम्‌ । परिकमनम्‌ । प्रगमनम्‌ । परिगमनम्‌ । 
प्रप्यायनम्‌ 1 परिप्यायनम्‌ । प्रवेपनम्‌ । परिवेपनम्‌ । 
भादिप पूञ्‌ ग्रहणम्‌ ।॥ महाभाष्य ८ । ४।३२॥ भादिकों में पून्‌ 
ध्रातु का ग्रहण करना चाहिये । किन्तु पूड से नित्य णत्व होतादै- 
प्रपवणं सोमस्य । 
& ०७-वा०-ण्यन्तस्य चोपसंख्यानं क तव्यम्‌ ॥ ८। ४1 ३३॥ 
प्रभाषनम्‌ । परिभभाषनम्‌ ॥ 
& ०८-षात्पदान्तात्‌ ॥ ८ । ४। ३४ ।। 
पदान्त पकार से परे, नकार को णकारादेण हो । 


४७० श्राख्यातिके 


निप्पानम्‌ । दुप्पानम्‌ । सपिष्पानम्‌ । "प" ्रहुणसे यहां निपेधन 
हृश्रा-निणयः। "पदान्त ग्रहण से हां निषेध न हजा- 
कुष्णाति । पुष्णाति । 

“पदन्तात्‌"' यहां, पदे श्रन्तः' यह सप्तमी ममाम इष्ट टै, इसमे यहां 
निषेध न दन्ना--सुसपिष्केण ॥। 
६० & -नशेः षान्तस्य ।) ८1 ४।३५।। 

पक्रारान्त नश को णक्रारदेण न हो । 


प्रनष्टः 1 परिनष्टः। "पान्त' ग्रहणसे. यहां निषेध न हृम्रा-- 
प्रणष्यति 1 "ग्रन्त' ग्रहण भूतपूवं पान्त से भी णत्व के प्रतिषेधके नियदटै-- 
प्रनङक्ष्यति । परिनड क्षयति ॥। 
६ १०-पदान्तस्य 11 ८ । ४। ३६॥। 

पदान्त नकार को णकारादेणन हो । 


& १ १-पदव्यवायेऽपि 11 ८ 1 ४1 ३७ 
वृक्षान्‌ 1 प्लक्षान्‌ । रामान्‌ ॥। 
। निमित्त श्रौर निमित्ती को पदव्यवधान भीहो, तो नकार को 
णत्वादेण न हो । 
मापकुम्भवापेन । प्रावनद्धम्‌ ।। 


€ १२-क्षभ्नादिषु च ।। € । ४। २८ ।। 
क्षुभ्नादिक शब्दों मे नकार को णकारादेण न हौ । 
क्षुभ्नाति । अजादेश के स्थानिवद्भाव मे यहां निषेधहोतादै- 
कषुभ्नीतः इत्यादि । अवहितलक्षणत्वप्रतिषेध क्षुभ्नादिकों में देखना चाहिये ॥ 
इति णत्वप्रक्रिया समाप्ता ॥ २४ ॥ 





(२५) अथ कंदन्ते कृत्यप्रक्रिया ॥ 


€ १३-वासरूपोऽस्त्रियास्‌ ।1 ३ । १1 €४।। 


धात्वधिक्रार मेंस््री म्रधिकारके प्रत्ययो को छोडकर श्रसरूप= 
श्रसमानरूप अपवाद प्रत्यय उत्सगं का वाध्रवः विक्रल्प करके हो ॥ 
& १४-कृत्याः 11 ३1! १1 &€५॥। 

प्वद्टूप्रत्यय मे पूवं जोजो प्रत्यय श्रव श्रागे करट, वे मव कत्यसंज्ञक 
हो । 

धात्वधिकारमेंशध्ातु मे जिन जिन प्रत्ययो का विधान हौतादै, वे 
प्रधरम (३) सूत्र मे करृतूमेजकः होते है, फिर उन की कृत्य मंजा 
भी होती है। 
९ १५- क्तरि छत्‌ ।। ३ ! ४ । ६७ \। 

क्रत्‌संज्ञक प्रत्यय क्र्तामंदहों। 


इसमे सव कृत्‌संजक्र प्रत्यय कर्तामेप्राप्त हृए। इम व्यवस्था मे- 
€ १६-तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः ॥। ३ । ४ 1 ७० 1 
क्ृत्यसंजक, क्त प्रौर खलथं प्रत्यय भावग्रौरक्मंहीमेहों। 


इससे कृत्यसं्नक प्रत्ययो का भावकर्म. मे सामान्य नियम है । (७९१; 
७९६; ७९७) सूत्रों से प्रप, भ्रतिसगं, प्राप्तकाल, ब्रह ्रौर शक्ति ग्रथंमें 
भी कृत्य प्रत्ययो का विधान है । इम विषय के उदाहरण भी उन्हीं सूत्रों 
पर दे चुके है, वसे यहां श्रौर भी उदाहरण समने चाहिये ॥ 


४७२ ग्राख्यातिके 


 ९१७-तव्यत्तव्यानीयरः ॥ ३। १। €६॥ 
धातु से तव्यत्‌, तव्य भ्रौर भ्रनीयर्‌ प्रत्यय हों। 


तकार ग्रौर रेफ स्वरके लियेरहैँ। भाव में उत्सगंमात्र एकवचन मश्रौर 
नपु सक लिग होता टै-- एधितव्यम्‌ । एधनीयमनेन । कथितव्यः कथनीयो 
वा त्वया धम्मे: । कथितु योग्यः शक्यो वा इत्यादि । 


€ १८-वा०-केलिमर उपसंख्यानम्‌ ।\ ३। १। ९६ ॥ 


पचेलिमाः = पक्तव्या माषाः । भिदेलियाः = भेत्तव्या: सरलाः, ग्रहां 
कम्मे मे प्रत्यय है। 


& १६-वा०-वसेस्तव्यत्‌ क्तरि रिणच्च ।1 ३। १।९६॥ 


वस धातु से कर्ता में तव्यत्‌ प्रत्यय श्रौर वह णित॒संज्ञक भी हो, वह 
कट्ना चाहिये । वसतीति = वास्तव्यः । 


६ २०-कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ।॥ ३। ३ । ११३ ॥ 

कृत्यसंज्ञक ्रौर त्युट्‌ प्रत्यय बहुल कारके हो, भ्र्थात्‌ जहां जहां कटे 
दै, वहां से श्रन्यत्र भी हों । 

जैसे कृत्यसंज्ञक प्रत्यय भावकर्म से अन्यत्र-स्नात्यनेनेति = स्नानीयं 
चूणं म्‌ । दीयतेऽस्मं = दानीयो विप्रः । ल्युट्‌ प्रत्यय करण, श्रधिकरण श्रीर्‌ 
भाव मेँ कगे, उससे श्रन्यव जंसे-- प्राच्छाद्यते = प्राच्छादनं वासः। 
प्रस्कन्दनम्‌ । प्रतपनम्‌ । 

"बहुल ' ग्रहण से श्रौर भी कृत्‌ यथाविधान से प्रन्यत्र भी होते दहै। 
जंसे- पादाभ्यां दियते = पापहारकः; गले चोप्यते = गलेचोपकः ॥ 


[रि षि कि 


# “केलिमर्‌, इस प्रत्यय को वृत्तिकारादिक कोई कमंकर्ता मे मानते 
है, सो महाभाष्य से विरुद है, क्योकि महाभाष्यकारने तो उक्त प्रत्यय को 
कमंहीमे दिखनाया है॥ | 








कर दन्तकरत्यप्रक्रिया ४७३ 


६२१-भ्रचो यत्‌ ॥ ३। १। &७।। 
भ्रजन्त धातु से यत्‌ प्रत्यय हो । 


मेयम्‌ । जेयम्‌ । श्रच्‌' ग्रहण क्यों किया, हलन्त से तो ण्यत्‌ विधान 
ही करेगे ? प्रथम जो श्रजन्त धातुटहै उससेभी हो, इसलिये। जंसे-- 
लव्यम्‌ । प्यम्‌, यहां श्रागामी श्राद्धंधातुक का विषय मानकःर्‌ गण म्रीर 
श्रवादेण किये पीछे हलन्त से यत्‌ नहीं प्राप्त टै] 


दित्स्यम्‌ । धित्स्यम्‌, यहां श्रागामी श्राद्धंघातुक विषय मानकर 
श्रकारलोप किये पचै हलन्त से यत्‌ नहीं प्राप्त है। 


६ २२-ईदति ॥ ६ । ४। ६५।। 
यत्‌ प्रत्यय परे हो, तो श्रादन्त श्रङ्ख को ईकारादेशण हो| 
ग्रादेयम्‌ । गेयम्‌ । 
९२३-वा०-तकिशसिचतियतिजनीनामुपसंख्यानम्‌ ।। 


३। १। ९७ ॥ 


तकि तक्यम्‌ । शसि-शस्यम्‌ । चति- चत्यम्‌ । यति- यत्यम्‌ । 
जनि- जन्यम्‌ । यहां जन धातु से यत्‌ प्रत्यय का विधान केवल स्वर्‌ के 
लिये है, क्योकि यत्‌ श्रौर ण्यत्‌ मे इसका एकसा प्रयोग होता है। 


€ २४-वा०-हुन वघ च ॥३। १।९७॥ 


हन्‌ धातु से यत्‌ प्रत्यय म्रौरहन्‌ को वध श्रादेश विकल्प करके 
कहना चाहिये । 


वध्यः दूसरे पक्ष मे-घात्यः यहां श्रागामी ण्यत्‌ प्रत्यय हो जाता है॥। 
६२४५-पोरदुपधात्‌ ॥। ३ । १। €८ ।॥। 
अकार जिसके उपधा में हो एेसे पवर्गान्त धातु से यत्‌ प्रत्यय हो । 


८४७४ ग्राख्यातिके 


णप्यन्‌ । लभ्यम्‌ | 'पवगं । ग्रहण से यहां न हभ्रा--पाक्यम्‌ । 
वाक्रद्रम्‌ । 'प्रदूपधः ग्रटण मे यहां न॒टप्रा -- कोप्यम्‌ | गोप्यम्‌ | 
तपक्ररण' दोर्घादिकों कौ निवृत्तिके निये दै--ग्राप्यम्‌ ॥ 
६२६- शकिसहोश्च । ३ 1 १ 1 ६६1) 

वन्द प्रौर सह धातुम गरत्‌ प्रन्मय्टो। 

णक्यम्‌ । मह्यम्‌ ॥ 

ची 

६ २७-गदमदचरयमश्चानुपसग २३1 १॥ १०० \। 

उपमगं पूर्दनदहो, तो गद, मद चर प्रौग यम्‌ श्रातुमे यत्‌ प्रल्ययदहो। 

गद्यम्‌ । मद्यम्‌ । चयम्‌ 1 यम्यम । ्रनुषमर्गं' ग्रहण स यटा न 
ह्रा- प्रमाद्यम्‌ । प्रमाद्यम्‌ । इम सूत्रमे "यम' धातु का ग्रहण केवल 
ग्रनुपमर्गे के लिये है, क्योकि यम्‌ धातुमे यत्‌ प्रत्यय (९२५) सत्र म्‌ 
मिद्ध दै प्रमाम्यम्‌, यहां यत्‌ न दहूघ्रा, वध््यमाण ण्यत्‌ प्रत्यय टोगणया। 
६२८-वा ०-श्रनुपसर्गाच्चरेराङिः चागुरौ 11३1 १।१००॥ 


प्रनुपसगं चर धातुसे यत्‌ के विधान मेंगुरु ्रभिधेय नहो, तो 
ग्राडः पूर्वक चर धातु से यत्‌ प्रत्यय का विधान करना चाहिये । 


ग्राचरितुः योग्यः = आचर्यो देणः । श्रगु प्रहणसे यहांन हजा-- 
ग्रचायं उपनयमानः ॥ 
६ २€-श्रवद्यपण्यवर्या गह्य परितन्यानिरोधेषु \। 


11३२ । १९) १०१ ॥) 
गह्य = निन्य, पणितव्य = व्यवहार के योग्य, प्रतिरोध =न रोकना, 
टन प्र्धोमं करमसे ग्रवद्य, पण्य, व्याये निपातन है। 
प्रवद्यं पापम्‌ । गह्य मे प्रन्यत्र--ग्रनुच्यं मनोदुःखम्‌ । "वद धातु से 
नयम्‌ श्रौर यत्‌ प्रत्यय का (९३४). मे विधान करेगे, उनमें यत्‌: के परे 
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वद्य, उसी से नञ्‌ समास में श्रवद्य सिद्धदहोगा । वह गह्य श्रधं मं निपातन 
टै, श्रन्यत्र क्यपृप्रत्ययान्त रहेगा । जिसमे नञ्‌ में श्रनुद्य' होता दै । 

पण्यं वस्त्रम्‌ । पण्यः कम्बलः । पण्या गौः--अर्थात्‌ ये बेचने योग्य 
पदाथं है । यहां धातुसे यत्‌ प्रत्ययदहै। [अन्यत्र-पाण्यम्‌ = | स्तुत्यम्‌ । 

शतन वर्या, यहांवृडः धातुसे यत्‌ दै। अन्यत्र--वृत्या। 
स्रीलिङ्खनि्दण से यहां न हूम्रा--वार्या ऋत्विजः ॥ 
९३ ०-वह्य करणम्‌ ।॥! ३। १। १०२।। 

वह धातु से करणकारक मे यत्‌ प्रत्यय निपातन टै । 

वहत्यनेनेति = वह्यः णक्रटम्‌ । 'करण' ग्रहण म श्रन्यत्र-'बाह्यम्‌ः 
होता टै ॥ 

+> ₹ 8 
€ ३ १-्रथ्यंः स्वासिवेश्यथोः 1३) १९1 १०३॥। 

स्वामी श्रौर वैण्य्रभिधेय्टो.तोऋधातुम यत्‌ प्रत्यय निपातने 

प्रयः = स्वामी वेश्यो वा! 

स्वरामिन्यन्तोदात्तत्वं च । महाभाष्य ३। १1 १०३1 स्वामी 
अभिधेय हो श्रयं" शब्द को अन्तोदात्तत्व भी निपातन दै ॥ 
€ ३ २-उषसर्या काल्या प्रजने। ३ १। १०४।। 

प्रजन प्रथम गभग्रटणमे जेः काल्या==समय को प्राप्त हुई, वह्‌ 
अभिधेय हो, तो उपसर्य्या यह्‌ निपातन हो । 

उपसर्या गौः । उपसर्या स्त्री, यहां उपपूवेक मृ धातुसे यत्‌ प्रत्यय 
निपातन क्रियादहै। काल्या प्रजनः ग्रहण से यांन ह्श्रा--उपमार्या 
वसन्ते वाटिका ॥ 

श 

€ ३ ३-श्रजय्य सद्धतम्‌ ।॥ २३।१। १०५।। 

मङ्कत विशेष्य हो. तो नजपूवंक जुष्‌ धातुसे कर््तामें यत्‌ प्रत्यय 

ट 

निपातन हौ । 





४७६ म्राख्यातिके 


न जीर्यंति = श्रजयंम्‌ । अजयं मायंसङ्धतम्‌ । 'सङ्खत' ग्रहण से यहां न 
हुआ-अजरिता कम्बलः ।। 
६ ३४-वदः सुपि क्यप्‌च। ३) ११ १०६॥। 

प्रनुपसगं सुबन्त उपपद हो, तो बद धातु से क्यप्‌ श्रौर 
यत्‌ प्रत्यय हो । 

ब्रह्मोद्यम्‌ । ब्रह्मवद्यम्‌ । वेद का कथन टै। सत्योयम्‌ । सत्यवद्यम्‌ । 
"सुप्‌" के ग्रहण से यहां न हुआ-- वाद्यम्‌ । श्रनुपमर्ग' प्रहणसे यहांनः 
हुआ- प्रवाद्यम्‌ ॥ 
६३१५-भुवो भावे ॥1३1 १॥ १२७ ॥ 

अनुपसगं सुबन्त उपपद हो, तो भरू धातु से भावमें क्यप्‌ प्रत्ययहो। 

बरह्मणो भावो = ब्रह्मभूयम्‌ । देवभूयं गतः । "भाव" ग्रहण श्रगले सूत्र 
के निपरे है, क्योकि सत्ताथकभ्रू धातु मे श्रकम्म॑त्व मान कर्‌ भावमे क्यप्‌ 
सिद्धदैः। ^सुम्‌' के ग्रहणम ग्रहांन दुआ---भव्यम्‌ । 'श्नुपस्नगं ग्रहण 
से यहां न हुआ- प्रभाव्यम्‌ ॥ 
€ ३६-हनस्त च ३1९१११०८ ॥। 

अनुपसगं सुबन्त उपपद हो, तो हन्‌ धातुसे भावम क्यप्‌ प्रत्यय 
ग्रौर हन्‌ को तकार अन्तादेण हो । 

ब्रह्मणो हननं = ब्रह्महत्या । गोहत्या । शवहत्या वत्तते । 'सृुप्‌' के 
ग्रहण से यहां न ह्म्रा-- घातः । “अनुपसर्ग! ग्रहण से यहां न हुआ--प्रातौ 
वर्तते । “भाव ग्रहण से यहां न हुभ्रा--श्वधात्यो बृपलः । 
९३७-वा ०-हनस्तश्चित्‌ स्त्रियां छन्दसि ।।३।१।१०८॥। 

वेदविषयक प्रयोग में (हनस्त च) इससे हन्‌ धातुसे विहित क्यष्‌ 
प्रत्यय सीलिङ्गमे चित्‌ हो। 

तां भ्रूणहत्यां निगृह्यानुचरणम्‌ । अस्य ॒त्वा भ्रूणहत्यायं चतुथं 
प्रतिपद्यते । 'सीलिङ्ग' ग्रहण से यहां चित्‌ नहीं होता है--भाध्नते 
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दगश्ुटन्याय । (चछन्दो' ग्रहण र यहां चित्र॒ धम्म नहीं हाता---ण्वहुल्या । 
दम्युटेत्या वत्त तॐ ॥ 
. ९३ ८-एतिस्तुशास्वटजुषः क्यप्‌ ।\ ३ । १। १०६ ॥। 

इण्‌, स्तु, णास्‌, वृ, द, जुष्‌, धातुश्रा स क्यप्‌ प्रत्ययो । 

दत्य: । स्तुत्यः । शिष्यः, यहां (३७१) मूत्रस दत्‌ हा जाता दै 
वन्य: । आद्त्य: । जुष्यः । 

क्यप्‌ प्रत्यय वक्तमान था, फिर क्यप्‌ के ग्रहण वा यह्‌ प्रयोजन है 
कि--्रवण्यस्तुत्यः, यहां भ्रावश्यक ब्रथं में वक्ष्यमाण जो ण्यत्‌ प्राप्त 
टै, वहनदहो। 

क्यविधौ वृज्‌ ग्रहणम्‌ । महाभाष्य ३। १। १०९ ॥ क्यव्विधिमं 
वज. का ग्रहण हे, इसस यहां न हृम्रा--वार्य्यां ऋत्विजः । 

(प्रशस्यस्य ष्नः ।। ५।३। ६०) इमसूत्रमंजो "प्रशस्य' शब्द का 
ग्रहण हं, इस ज्ञापन स शंसु धातुस भी क्यप्‌ प्रत्यय होता ह । क्योकि भ्र 
उपस्गंपूबक णसु धातु का क्यप्‌ के परे प्रशस्य" यह सिद्ध होता दै। 
९३€-वा०-श्रञ्जेश्जोपसडः ख्यानं संज्ञायाम्‌ ।। ३।१।१०९॥ 

सज्ञा गम्यमान हो, जो श्रज्जु धातु स क्यप्‌ प्रत्यय का उपसंख्यान 
करना चाहिय । 

आनक्तचननेति = प्राज्यं घृतम्‌, यहां करण मं क्यप्‌ है। यह्‌ क्यप्‌ 
आड पूवेक ही से होता है--म्राडः पूर्वस्य प्रयोगो भविप्यति ॥ महाभाष्य 
३२।१।१०९॥ 
€४०-ऋदुपधाच्चाक्लृपिच॒तेः ।॥ २३ । १। ११० ॥ 

क्लृपि अ्रीर चृति धातुओंको छोडकर ऋकारोपध धातु स क्यप्‌ 
प्रत्यय हाता है । । 





> महाभाष्यकार कं शवहत्या, दस्युहत्या इन्हीं प्रयोगो से स्पष्ट है 
कि हन्‌ धातु से यह्‌ क्यप्‌ प्रत्यय लोक में नियम से स्त्रीलिङ्खमें होता है॥ 


४.७२ प्राख्यातिके 


वत्यम्‌ । वेध्यम्‌ । 'ग्रक्टृपिचति ब्रहणस यांन हुआ करस्प्यम्‌ । 
चत्यम्‌ । (तपर करण स यहां न हुजा--कोत्यम्‌, यहां ण्यत्‌ -होतादै, य 
कृत संणशब्दने' का प्रयोग दहै ॥। 
६४ १-ई च खनः।३।१।१११।। 

खन्‌ धातु स क्यप्‌ प्रत्यय ओर खनको ईकाराःण हा । 

चेयम्‌, यहां हस्व इकार भी आदेश महाभाष्य को इष्ट टै, क्योकि 
(सन्धि० २०८) सूत्रसरह्वस्ववा दीघं दोनोंके परे पूव्रपरकंस्थानमं 
गुण एकारादेश होजाता है # ॥ 
€ ४२-भजोऽसंज्ञायाम्‌ ॥ ३) १1 ११२।। 

असंज्ञाविषय में भृज. धातु से क्यप्‌ प्रत्यय हो । 

भृत्याः कम्मंकराः । "असंज्ञा" ग्रहण स॒ यहांन ह्ञ्रा--भाय्या नाम 
क्षत्रियाः 1 भार्य्या गृहिणी, यहां तो ण्यत्‌ होता है 1 

'म्रसंज्ञायाम्‌' इस प्रतिषेध से भार्या शब्द ण्यतूप्रत्ययन्ते संज्ञाविषय 
मं होता है, उसकं लिये कहत है 
€४३-का०-संज्ञायां पु सि ₹ष्टत्वान्न ते भार्या प्रसिध्यति । 

` स्त्रियां भावाधिकारास्ति तेन भार्या प्रसिध्यति ।\१।। 

श्रधवा बहुलं कृत्याः सज्ञायामिति तत्‌ स्म्रृतम्‌ । 


यथा यत्यं यथा जन्यं यथा भित्तिस्तथेव सा ॥२॥। 
३। १ ११२॥ 


ॐ यहां काशिक्राकार न इकार दूसरा प्रण्लेप मानकर (ये विभाषा) 
इसस आत्व कौ व्यावृत्तिकी है। यह उनका व्याख्यान आहोपुरुषिकामात्र 
है । क्योक्रि क्यप्‌ सन्नियोग में विधीयमान इत्व प्रन्तरङ्ग ओर यकारादि 
प्रत्यय कं परे विधीयमान आत्व बहिरङ्ग है, इससे श्रसिद्ध 
बहिरङ्गमन्तरङ्ग इमीमरे श्रात्व की व्यावृत्तिहो जायगी, फिर प्रष्लप 
इकार क्यो माना जाय ? इसलिये महाभाष्यकार की व्याख्या स विरददहै॥ 
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4 

प्रश्न-पुंल्लिङ्गविषयक संज्ञामे ण्यत्‌ प्रव्यय्रके देखने स तुम्हारा 
“भार्या शब्द नहीं सिद्ध होता है ? 

उत्तर--स्त्रीलिद्खविषयक (सञ्ज्ञायां समज० ॥३।३। ९९) 
दस सूत्रम भाव का श्रधिकार है, उस भार्यां णन्द प्रसिद्धहातादहं। 
प्र्थात्‌ भाव का श्रधिकार मान कर स्त्रीलिङद्ध मे भावविपयक क्यप्‌ 
प्रत्ययान्त "भृत्या होगा; तथा कमं मं ण्यतप्रत्ययान्त “भार्या हो 
जायगा।। १॥ 

ग्रथवा जो ऊक्तसूत्र मं भावाधिकारन माने तो कृत्य श्रौर ल्युट्‌ बहुल 
करके होते टै । यह्‌ स्मरण संज्ञा के निमित्त भी हाना चाहिये । जसे यत्य 
जसे जन्य श्रौर जसे भित्ति शब्द है, वेस ही वह "भार्या शब्द भी 
सिद्ध हो जायगा ‰। २॥ 
€ ४४-मृरजेविभावषा।। ३) १। ११३) 

मृज धातु से विकल्प करके क्यप्‌ प्रत्यय हो । 

मृज्यः । 
§&४५-चजोः क्‌ घिण्यतोः ।\ ७।३। ५२।। 

चित्‌ प्रौर ण्यत्‌ प्रत्ययपरेहो, तो चकार रीर जकार को कुत्व हो। 

माग्येः, यहां वक्ष्यमाण ण्यत्‌ प्रत्यय होता श्रौर (३५५) से 
बुद्धि हो गई ॥ 
९६४६-राजस्यसूयम्रषोद्यरच्य कुप्यकृष्टपच्याव्यथ्याः ॥ 


॥ ३।१। १३१॥ 
राजसूय, सूय, मृषोद्य, रुच्य, कुप्य्‌, कृष्टपच्य, म्रव्यथ्य से क्यप्‌ 
प्रत्ययान्त निपातन है । 





# अ्रजन्त से विहित यत्‌ प्रत्यय यत जन धातुत्रों से होता, श्रौर स्त्री 
श्रधिकारमें भिद्‌ धातुसे ग्रड विहित दै, तथापि बाहुल भावसे क्तिन्‌ भी 
होता है । वसे ही बहुल भाव से "ण्यत्‌! प्रत्ययान्त “भार्या शब्द हो जायगा ॥ 


८८० ्राठ्याततिके 


ग्रभिपवद्वारा राज्ञा सोतव्यो राजानरसूयन्तऽस्मिच्निति वा = राजसूयो 
यज्ञः, यहां राजन्‌ शब्दपूवंक पुज. अभिषवे" धातु से क्यप्‌ प्रत्यय श्रौर 
निषातसे दीधदिश टोता है। सरत्याकाणमा्गेण गच्छति वा सुवति लोकं 
कमणि प्रेरयतीति = सूयं :, यहां “सृ गतौ,वाप्‌ प्रेरणे" धातु से क्यप्‌ प्रत्यय 
ग्नोर सको ऊकारश्रादेशवाप्‌ कोरुडागम निपातन है। 


मृपा उद्यत इति = मृषोद्यम्‌, यहां मृपोपपद 'वद' धातु से ( ९३४ ) 
सूत्र से क्यप्‌ श्रौर यत्‌ की प्राप्ति में क्यप्‌ विहित है। रोचतेऽसौ = रुच्यः, 
यहां “रुच' धातु से कर्ता मं क्यप्‌ दहै । गुप्यत यत्तत्‌ = कुप्यम्‌, यहां संज्ञा 
मं “गुष" धातु को कृत्व निपातन है । गोप्यते यत्तत्‌ = कुत्यम्‌,-- सुवणं भ्रौर 
रजत से भिन्न धन की संज्ञा है । अन्यत्र--'गोप्यम्‌' होगा । 

कृष्टे स्वयमेव पच्यन्त इति = कष्टपच्याः, यहां कमंकर्ता स "पन्‌ ' से 
क्यप्‌ प्रत्यय है। यो हि इष्टे पक्तव्यः सः = कृष्टपाक्यो भवति । न व्यथत 
इति = म्रव्यथ्यः । 

सूयं रुच्यान्यथ्याः क्तरि, कुप्यं संज्ञायाम्‌, कृष्टपच्यस्यान्तादात्तत्वं च 
कम क्तरि च ॥ महाभाष्य ३।१।११८॥ 


€ ४७-भिद्योद्ध्यौ नदे ।॥। ३। ११ ११५॥। 


नद अ्रभिधेय हो, तो भिद्य, उद्धचयये क्यप्‌ प्रत्ययान्त निपातन है। 

भिनत्ति क्लमिति = भिद्यः । उज्भत्युदकमिति = उद्ध्यः, यहां "उज्ज 
त्यागे धातु को धत्व भी निपातन है । नदसे ्रन्यत्र- 
भेत्ता । उज्भिता ॥ 


€ ४८- पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे ।। ३। १।.११६॥।। 


नक्षत्र अभिधेय हो, तो पुष्य, सिद्ध्य ये निपातन है ।. 


पुप्यत्यस्मिन्‌ कार्य्याणीति = पष्य: । सिदृध्यन्त्यस्मिन्नर्था इति = 
सिद्ध्यः । प्रन्यत्र-पोपणम्‌ । सेधज्म्‌ ॥ 
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€ ४६-विपूयविनोयजित्या मुञ्जकल्कहलिषु ।।३।१।११७।। 
मुञ्ज, कल्क, हलि इन श्र्थो में, विपूय, विनीय, जित्य ये शब्दं 
यथास ख्य निपातन हं । 
विप, विनीतथाजि से यत्‌ प्रत्यय कौ प्राप्ति में क्यप्‌ प्रत्यय निपातन 
किया है । विपूयो मुञ्जः--रज्ज्वादि कमं के लिये शोधने योग्य दै। 
ग्रन्यत्र -- विपाव्यम्‌ 1 विनेतुं योग्यो = विनीयः कल्कः । विनेयमन्यत्‌ । जित्यो 
हलिः । जयमन्यत्‌ ॥ 
६ ५०-प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः ॥ ३।१। ११८॥। 
प्रति म्रोर ्रपिसे परे ग्रह्‌ धातु स क्यप्‌ प्रत्यय हो। 
प्रत्यपिभ्यां ग्रहेश्छन्दसि ॥ महाभाष्य ३।१।११८॥ मत्तस्यन 
प्रतिगृह्यम्‌ । श्रनतं हि मत्तो वदति तस्मान्नापि गृह्यम्‌ । लोक मे 
प्रतिग्राह्यम्‌ । प्रपिग्राह्यम्‌ । 
६५१-पदास्वेरिबाह्यापक्ष्येष च । ३1 १। ११९ ॥ 
पद, अ्रस्वरिन्‌, बाह्या श्रौर पथ्य प्रथं मेंग्रह धातु से क्यप्‌ प्रत्यय हो। 
पद-- प्रगृह्यं पदम्‌- जिसको प्रगृह्य संजा करते हैँ । श्रवगृह्य 
पदम्‌--जिसका श्रवग्रह॒ करत टै । श्रस्वरी = परतन्त्र- गृह्यकाः पक्षिणः-- 
गृहीत है। 
बाह्या-- ग्रामगृह्या: वाप्यः-- ग्राम से बाहर वावड़ी है। नगरगृह्या 
सेना--नगर से वाहुर सेना दै, यह प्रतीति होती दहै। स्त्रीलिङ्क निदेशसे 
यहां न हृश्रा--ग्रामग्राह्याः पादपाः । पक्ष्य पक्षमं जो हो वह्‌ "पक्ष्य 
कह्यवे । ब्रा्येगृ हीतुं योग्यः =भ्रायगृह्यः पक्ष्यः । भ्रजुनगृह्याः । 
वासुदेवगृह्याः । 
६ ५२-विभाषा कृवृषोः ॥ ३ । १ । १२० ॥ 
कृञ. श्रौर वृष धातु से क्यप्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो ।. 
कृत्यम्‌; कायम्‌ । वृष्यम्‌; व्यम्‌ ॥ 
२१ 
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६ ५३-युग्य च पत्रे 1\३। ११ १२९१।। 
पत्र = वाहन ्रभिधेय हो, तो युग्य यह निपातन है । 
युग्योऽश्वः । युग्यो गौः, यहां "युज्‌" धातु से क्यप्‌ ग्रौर धातुको 
कूत्वादेष निपातन दहै । "पत्र" ्रहण से यहां न हुभ्रा-- योग्यम्‌ ॥। 
€ ५४-श्रमावस्यदन्यतरस्याम्‌ ।\ ३। १। १२२॥। 
श्रमावस्यत्‌ यह्‌ विकल्प करके निपातन हे । 
पर्थात्‌ ्रमापूवंक "वस" धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय के परे विकल्प करके 
वृद्धि का श्रभाव निपातन है अमा शब्द सहायं मे वत्तंमान हं । सह 
वसतोऽस्यां सूर्याचन्द्रमसा विति = श्रमावस्या; अ्रमावास्या ॥ 


६५५-छन्दसि निष्टवयेदेवहयप्ररणीयोन्नीयोच््छिष्यमयस्त- 
याध्वियंखन्यखान्यदेवयज्यापृच्छयप्रतिषीव्यन्रह्यवादच- 
भाव्यस्ताव्योपचाय्यपुडानि ।॥ ३। १। १२३ ।। 


निष्टक्यं , देवहूय, प्रणीय, उन्नीय, उच्छष्य, मयं, स्तर्या, ध्वयं , खन्य, 
खान्य, देवयज्या, आपृच्छय, प्रतिषीव्य, ब्रह्यवाद्य, भाव्य, स्ताव्य ओर 
उपचाय्यपृड ये निपातन रहै । 

निष्टवर्यं चिन्वीत पशुकामः- यहां निस्‌ पूवक “कृती' धातु से ण्यत्‌ 
प्रत्यय, धातु का प्राद्यन्त विपयय ग्रौर निस्‌ केस्‌ को ष्‌ प्रादेश निपातन 
है । स्पर्धन्ते वा उ देवहय- यहां देवपूर्वंक "द्वेन." वा "हु धातु से क्यप्‌ 
प्रत्यय धातु के उकार को दीघं भ्रौर तुक्‌ का अ्रभाव निपातन है । प्रणीयः; 
उन्नीयः- प्र ्रौर उद्‌ इनसे परे नी" धातु से क्यप्‌ । 

उच्छिष्यः--उत्पूवक “शिष' से क्यप्‌ । मयं - मृडः से यत्‌ । स्तर्या-- 
(स्तृ ' से यत्‌ श्रौर स्तीलिङ्गमे निपातन दै। ध्वयंः-- ध्व" से यत्‌ । खन्य; 
बान्यः--'खन' से यत्‌ श्रौर ण्यत्‌ । शुन्धध्वं दैव्याय कम्मंणे देवयज्यायै- 
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दवपूवं क “यज' धातु स यत्‌ प्रत्यय ्रौर्‌ स्त्रीलिङ्घ मं निपातन दे । ्रापृच्छव 
धरुणं वाज्यपंति-- ग्राङः पूवंक प्रच्छ" धातु से वयप्‌ । प्रतिपीव्यः-भ्रतिपूवक 
'सीग्यति' से क्यप्‌ श्रौर षत्व निपातन दहै । 

ब्रह्मवाद्यम्‌-- ब्रह्मन्‌ उपपद "वद' धातु से ण्यत्‌ । भाव्यः; स्ताव्यः-- 
^भू' श्रौर “ष्ट्ज' से ण्यत्‌ । उपचाग्यपृडम्‌- यहां उपपूवंक "चिज. धातु 
मे प्रड उत्तरपद के परे ण्यत्‌ प्रत्ययश्रौर श्रायादेशण निपातन दह। हिरण्य 
इति च । महाभाष्य ३।१।१२३॥ हिरण्य भ्रं में “उपचाय्यपृड' 
हो । हिरण्य से अ्रन्यत्न-"उपचेयपृडम्‌' होगा । 

निष्टक्ये व्यत्ययं विद्यान्निसः षत्वं निपातनात्‌ । 

ण्यवायादेश इत्येतावुपचाय्ये निपातितो ॥ १ \1 

ण्यदेकस्माच्चतुभ्य क्यष्‌ चतुश्च यतो विधिः! 

०पदेकस्माद्यशब्दश्च हौ क्यपौ ण्यदिधिश्चतुः\।२। महाभाष्य ३।१।१२३॥ 

इन कारिकाश्नों का भ्रथं निष्टक्यादि प्रयोगो की व्याख्यामेंभ्रा गया रहै ।। 


९ ५६-ऋहलोण्येत्‌ ॥\ ३ \ १ 1 १२४ ।। 
ऋवर्णान्त श्रौर हलन्तो से ण्यत्‌ प्रत्यय हो । 
।धारय्यम्‌ । हाय्यंम्‌ । वाक्यम्‌ । पाक्यम्‌ (९४५) । 
६ ५७-वा ०-पारणो सजेण्येद्िधिः ॥\ ३। १। १२४॥ 


पाणि शब्द उपपदहो, तो सृज धातुम ण्यत्‌ प्रत्यय का विधान 
करना योग्य ह । 


पाणिभ्यां सृज्यत इति = पाणिसर्ग्या रज्जुः, यहां (९४५) से कुत्व 
हो गया । 


&५८-वा०-समवपुर्वाच्च ।१३। १1 १२४॥ 


समवभूवं भी सृज धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय विधान करने योग्य ह । 
समवसग्यां रज्जुः । 
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६५९-वा०-लपिदभिभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ ॥। ३. १। १२४॥ 
लप श्रौर्‌ दभ #धातुसि भी ण्यत्‌ प्रत्यय कहने योग्य है। 
ग्रपलाप्यम्‌ । अ्रपदाभ्यम्‌ ॥। 

&६०-न क्वादेः ॥ ७।३। ५६ ॥ 
कवगं जिसके प्रादि मेह, उस्र धातु के चकार श्रौर जकार को 

कत्व न हो । 
कूज्यमनन । खज्यंम्‌ । गज्यम्‌ । कूजः । खजं: । गजं: ॥ 

६६ १-श्रजिव्रज्योश्च ।। ७ 1 ३। ६०।। 
अज ओर ब्रज घातुको कुत्वन हो। 
परित्राज्यम्‌ । परिव्राजः । समाजः । उदाजः, यहाँ घञ प्रत्यय ह । 

ण्यत्‌ प्रत्यय को विवक्षाम (१५५) सूत्रसे वी भावहोने से श्रजे धातु का 

ण्यत्‌ प्रत्ययान्त प्रयोग नहीं होता ॥ 

€ ६ २-वञ्चेगंतौ ।। ७ । ३ । ६३ ॥ 
गति भ्रथं मं वत्तंमान वञ्च धातु को कवगदिश नहो । 
वज्चितु गन्तुं योग्यम्‌ = वञ्च्यम्‌ । “गति' ग्रहण से यहाँ न ह॒त्रा- 

वड क्यं काष्ठम्‌ =काष्ठटेढाहै॥ 

€ ६३-ण्य श्रावश्यके।। ७।३। ६९५।। 
ग्रावश्यक अधं मं ण्यप्रत्यय परेहो, तो कवगदिशन दहो) 
ग्रवण्यपाच्यम्‌ । अ्रवश्यवाच्यम्‌ । श्रावश्यक से ्रन्यत्र-- पाक्यम्‌ । 

वाक्यम्‌ । 

€ ६४-यजयाचरुचप्रवचचंश्च ।। ७ । ३ । ६६ ॥! 


ण्य प्रत्यय परे हो, तो यज, याच, सुच, प्रवच, ऋच इन धातुओं को 
बुःत्वादेण न दो । 





शरः वातु षाठ मं ्रपठितं भी दभ धातु वात्तिकबल से स्वीकार करना चाहिये ॥ 
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याज्यम्‌ । याच्यम्‌ । रोच्यम्‌ । प्रवाच्यम्‌--यह्‌ पाठ विशेष कानाम 
है । अच्यंम्‌ ।* यद्यपि ऋदुपधत्व मानकर "ऋच" धातु से क्यप्‌ प्रत्यय भी 
प्राप्त है, तथापिण्यके परेजो इसको कुत्व का निषेध किया दहै, इस ज्ञापन 
से ण्यत्‌ प्रत्यय इससे होगा । 
६६५-वा०-ण्यप्रतिषेघे त्यजेरूपसंख्यानम्‌ ।। ७ । ३। ६६ ॥ 
ण्य के परे कुत्व प्रतिषेध में त्यज धातु का उपसंख्यान करना चाहिये । 
त्यक्त योग्यम्‌ = त्याज्यम्‌ ॥ 
९ ६६-भोज्यं भक्ष्ये ।! ७ ।३। ६६ ।। 
भक्ष्य अथं में भोज्य यह निपातन हो । 
भोज्यमभ्यवहार्थमिति वक्तव्यम्‌ ॥ महामाष्य ॥ ७ । ३! ६९ ॥ अभ्य- 
वहायं मात्र प्रथं हो, तो भोज्य यह्‌ निपातन हौ-भोज्यः सूपः । भोज्या 
यवागूः । प्रभ्यवहार से ग्रन्यत्र--भोग्यः कम्बलः ॥ 
€ ६७-श्रोरातश्यके |! ३१ १। १२५॥। 
ग्रावश्यकं प्रथं द्योत्य हो, तो उवर्णान्त धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय हो । 
लाव्यम्‌ । पाव्यम्‌ । भ्रावश्यक से म्रन्यत्र- लव्यम्‌ । पव्यम्‌ ॥ 
९ ६८-श्रासुयुवपिरपिलपित्रपिचमश्च ।। ३। १। १२६॥ 
ग्राडः पूवंक पुज, यु, इवप्‌, रप्‌, लप्‌, त्रपि ओर चम्‌ धातुसे 
ण्यत्‌ प्रत्यय हो । 
यह्‌ यत्‌ प्रत्यय का श्रपवाद है। ्रासाव्यम्‌ । याव्यम्‌ । वाप्यम्‌ । 
राप्यम्‌ । लाप्यम्‌ । त्राप्यम्‌ । श्राचाम्यम्‌ ।। 
६६ €-श्रानाय्योऽनित्ये ।। ३। १। १२७॥।। 


अनित्य प्रथं श्रभिधेय हो, तो आङ पूवकं णीन. धातु .से श्रनाय्य यह 
निपातन है । 


४८६ ग्राख्यातिके 


आनाय्योऽनित्य इति चेहक्षिणाग्नौ कृतं भवेत्‌ । 
एक्योनौ तु तं विद्यादानेयो ह्यन्यथा भवेत्‌ ॥ 
महाभाष्य ३।१। १२७ ॥ 
भ्रानाय्यो दक्षिणाग्निः, यहाँ ण्यत्‌ प्रत्यय श्रौर श्रायादेश निपातन है। 
जो गाहपत्य अ्रग्नि से लिया जाता ओर आहदनीय अग्नि के साथ एक 
योनि को प्राप्त है, उस विशेष दक्षिणाग्नि मेँ यह शनब्दरूढिटै। श्रौरजो 
वेश्य कुल से लिया जाता टै, उसमे श्रानेय' होगा । 
€ ७ ०-प्ररणाय्योऽसंमतौ । ३। १1 १२८ ॥। 
्रसंमति अभिधेयो, तो प्रणाय्प्र यह निपातन हो । 
संमति = प्रीति का विषय श्रौरभोग में भ्रादर बुद्धि जिसमेन रहो 
वह्‌ “्रसंमति' काहावे 1 प्रणाय्यण्चोरः । प्रणाय्योऽप्रियः । प्रणाग्योऽन्तेवासी-- 
यह विरक्त टै, प्र्थात्‌ भोगो मं इच्छा नहीं रखता दहै ॥ 
€७१-पाय्यसान्नाग्यनिकाय्यधाय्या मानहविनिवाससाभिधे- 
नीषु | ३। १। १२९ ।। 
मान, हविष्‌, निवास, सामिधेनीये अ्रभिधेयहों, तो यथाक्रमसे 
पाय्य, सान्नाय्य, निकाय्य, धाय्या से निपातन है| 
मीयतेऽनेनेति = पाप्य मानम्‌, यहां ण्यत्‌ प्रत्यय, धातु के श्रादिम को 
प आदेश होता है । म्नन्यत्र- मेयम्‌ । सम्यङ नीयते होमाथमग्नि प्रतीति = 
सान्नाय्यं हविः, ण्यत्‌ ब्रायादेण ग्रौर सम्‌ के प्रकार को दीघं निपातन होता 
है । अन्यत्र-सन्नेयम्‌ । 
निचीयते धान्यादिकमत्रेति = निकायः, निवासः, भ्राय्‌ ओर धातुके 
भ्रादिको कुत्व निपातन है 1 अन्यत्र--चेयम्‌ । धीयतेऽनया समिदिति = 
धाय्या सामिधेनी ऋक्‌ । ण्यत्‌ प्रत्यय निपातन दै। सामिधेनी शब्द 
ऋग्विशेष का वाचकं है । धाय्या शंसत्यग्निनेता त्वं सोमक्रतुभिः । 


करदन्तकरत्यप्रक्रिया ४८७ 
€&७२-क्रतौ कुण्डपाय्यसञ्चाय्यौ ।\ ३) १) १३० ॥। 


क्रतु श्रभिधेयदहो, तो -कण्डपाय्य श्रौर संचाय्य निपातन दै । कुण्डेन 
पीयतेऽस्मिन्‌ सोम इति = कुण्डपाय्यः क्रतुः, यहां तृतीयान्त कुण्डशब्दपुवंक 
पिवत्ति से यत्‌ प्रत्यय श्रौर यृगागम निपातन दै । [संचीयतेऽसौ = संचाय्यः, 
यहां सम्‌पूर्वक चिनोति से ण्यत्‌ त्रायादेश निपातन है । | (क्रतु ग्रहण से 
यहां न हृश्ना-- कुण्डपानम्‌ । तथा सञ्चेयः । 


६७२-श्रग्नौ परिचाय्योषचास्यसन्रह्याः ।\ ३। १। १३१॥। 


ग्रगनि श्रभिघधेय हो, तो परिचाय्य, उपचाय्य श्रौर समूह्य ये निपातन हों । 

परिचेतं योग्यः = परिचाय्यः । उपचाय्यः-- परि उपपूवंकं चिन. धातु से 
ण्यत्‌ श्रौर आयादेण निपातन टै समूह्य चिन्वीत पशुकामः-सम्‌पूवंक 
'वह' धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय धातु को सम्प्रसारण श्रौर दीघंत्व निपातन है। 
श्रन्ति से प्रन्यत्र-- परिचेयम्‌ । उपचेयम्‌ । संवाह्यम्‌ ॥ 


&७४-चित्याग्निचित्ये च ।! ३ ! १। १३२ ॥ 


ग्रग्नि श्रभिधेय हो, तो चित्य श्रौर श्रग्निचित्या निपातन हों। 


चीयतेऽसौ चित्योऽग्निः । श्रश्निचयनमेव अग्निचित्या-यहां भावमेय 
प्रत्यय अ्रन्तोदात्तत्व ओर तुगागम निपातन होता है। 


अग्निचित्येत्यन्तोदात्तत्वं भावे ॥ महाभाष्य ३।१।१३२॥ 
६७५ -भव्यगेयप्रवचनीयोपस्भानीयजन्याप्लान्यापात्या वा।॥। 
३।४। ६८ ।। 


भव्य म्रादि कत्यप्रत्ययान्त कर्ता मेँ विकल्प करकं निपातन हैं । 


टल ग्राख्यातिके 


द्वितीय पक्ष मे यथाप्राप्त भाव कमं मे होंगे । भवत्यसौ भव्यः। 
भव्यमनेन वा। गेयो माणवकः साम्नाम्‌ । गेयानि माणवकेन सामानि । 
प्रवचनीयो गुरुः स्वाध्यायस्य । प्रवचनीयो वा गुरुणा स्वाध्यायः । उपस्था- 
नीयोऽन्तेवासी गुरोः.। उपस्थानीयः शिष्येण वा गुरुः । जायतेऽसौ जन्यः । 


जन्यमनेन वा । भ्राप्लवते = आप्लाव्यः । श्राप्लाव्यमनेन बा । 
्रापतत्यसावापात्यः । भ्रापात्यमनेन वा ।॥। 


इति कृदन्तकृत्यप्रक्रिया समाप्ता ।॥ २५॥ 


(२६) अथ कदन्तप्रक्रिया ॥ 


६७६-ण्वृल्त्रचौ । ३1 ९) १३३ \\ 


सव ब्रातुगश्रो से ण्वल्‌ ग्रौर लृच्‌ प्रत्यय हों। 


इम प्रकरण में सर्वत्र (३) मूत्र से कृत्संज्ञा होती ओर (९१५) 
सूत्र मे कृत्‌संज्ञक प्रत्यय सामान्यम कर्ता मेंदोते है । करोतीति = कारकः । 
कर्ता । हारकः । हत्त । म्त्रीनिङ्क मे-कारिका। कर्त्री । हारिका । 
हर््री । कुटिता, यहां (३४५) सूत्र मे ङ्त्व मान कर गणादेणन हृश्रा। 
कोटक: । विजिता, (४२८) सूत्रमेड्ट्‌ होतादै। 


घातकः, यहां (५०३) सूत्र स तक्रारादेण । दायकः । णमकः । 
दमक: । रन्धकः । जम्भकः, यहां (१६५) सूत्र मे नुम्‌ । रधिता, 
(४०८) मे नुम्‌ निषध । एषिता; एष्टा । सहिता; सोढा, यहां (२१२) 
सूत्र मे इट्‌ । ण्यन्त--भावविता । सन्नन्त--वुभ्रूषिता । यडन्त-- 
पापचकः, यहां अल्लोप के स्थानिवद्भाव मे वृद्धि न हुई । यड लुगन्त- 
पापाचकः॥। 








९७७-नन्दिग्रहिपचादिभ्यो व्युरिन्यचः।। ३। १। १३४॥।। 


नन्दयादिक, ग्रह्यादिक ग्रौर्‌ पचादिकर धातुग्रों मे यथाक्रम ल्यु, णिनि रौर 
भ्रच्‌ प्रत्यय हो। 


अर्थात्‌ नन्द्यादिकों मे ल्यु, ग्रह्मादिकों से णिनि श्रौर पचादिकोंसे 
श्रच्‌ होता रहै। नन्दयतीति = नन्दनः । जनानह्‌ गरतीति = जनाद्‌ नः । 
मधुसूदनः । विशेषेण भौप्रयतीति = विभीषणः । वामनः । मदनः । दूषणः । 
लवणः, यहां गणपाठ्क्रम से निपातन मे णत्वादेण है । 


४९०  आ्राख्यातिके 


ग्राही । स्थायी । मन्त्री । विशयी, यहां वृद्धि का.अभाव निपातन है। 
विषयी, यहां षत्व, निपातन है । परिभावी; परिभवी, यहां विकल्प करकं 
वृद्धि क अभाव है । पचतीति = पचः। 


अजपि सर्वधातुभ्यः ॥ महाभाष्य ३। ७।१३४ ॥। सव धातुश्रों से अच्‌ 
प्रत्यय कहना चाहिये । भवतीति = भवः । सवः । यह्‌ ग्रच्‌ प्रत्यय धातुमात्र से 
इष्ट है, इसमे पचादिगण का कथन शब्दों के साथ भ्रनुवन्ध लगाने श्रौर 
बाधको के बाधने कं लिये है। जैसे-नदट्‌ । चोरट्‌ । देवट्‌ इत्यादि टित्‌ 
माने दै । नदः। चोरः 1 देवः 1 स्त्रीलिङ्ध मे-नदी। चोरी । देवी, यहां 
इगुपधत्व मान कर "दिव्‌" धातुसे क प्रत्यय प्राप्त था, उसको बाध कर भ्रच्‌ 
प्रत्यय हृग्रा । जारभरा 1 शवपचा इनमे अगला अण्‌ प्राप्त था । चेक्रियः। 
लोलुवः । पोपुवः । मरीमृजः ॥ 


&७८-इगुपधनज्ञापीकिरः कः: ॥\ ३।१। १३१५।। 
इक्‌ जिसके उपधामेंहो, ग्रौर ज्ञा प्री तथा कृ धातुसे क प्रत्यय हो । 
बुधः । विक्षिपः । ज्ञ: । प्रीणातीति = प्रियः । किरतीति = किरः ॥। 

€ ७&-श्रातश्चोपसगं ।। ३ ( १। १३६ ।। 


उपसगं पूवं हो, तो आदन्त धातुसे क प्रत्यय हो। 
आगे ण प्रत्यय कहुगे, उसका यह अपवाद है । प्रस्थः । प्रव । 


€ ८ ०-पाघ्राध्माधेट्द्शः शः । ३। १। १३७।। 
पा, घ्रा, ध्मा, धेट्‌ श्रौर दश धातुसे श प्रत्यय हो। 
पिबतीति = मिवः । उत्‌पि्रति = उत्पिवः । विपिवः। जिघ्रः । धमः । 
वयः । विधयः । पश्यतीति = पश्यः । 
&८ १-वा०-जिघ्नः सज्ञायां प्रतिषेधः ॥ ३।१।१२८॥ 
व्याजिघ्रतीति = व्याघ्रः ॥ 
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९० २-श्रनुपसर्गाल्लिस्पचिन्दधारिपारिवेद्यदेजिचेतिसाति- 


साहिभ्यश्च ।\ २३।१। १३८) 
उपसग रहित लिम्प, विन्द्‌, धारि, पारि, वेदि, उदेजि, चेति, साति, 
साहि इन धातुग्रों से श प्रत्यय हो। 
लिम्पतीति = लिम्पः 1 विन्दतीति = विन्दः । धारयतीति = धारयः । 
पारयतीति = पारयः । वेदयतीति = वेदयः । उदेजयतीति = उदेजयः ! चेत- 
यतीति = चेतयः । "साति" सुखा्थंक सौत्र धातु है । सरातयतीति = सातयः । 
सहायत्ीति = साहयः श्रनृपमर्गं' ग्रहण मे यहां न हृग्रा--प्रलिपः। 
€ ८३-वा०-श्ननुपसर्गाल्नो लिस्पेः \} ३। १) १३८॥ 
म्नुपम्गं विषय में निपूर्वंक लिम्प धातुसे ण प्रत्यय कट्ना चाहिये । 
निलिम्पा नाम देवाः ॥ 
€ छर्~वार९-गवादिषु विन्देः संज्ञायाम्‌ ।} ३1१! १३८ ॥ 
गव्रादिक उपपद हो,तो विद्लृ धातुम प्रत्यय संजा में कहना चाहिये । 
गोविन्दः । अरविन्दः । 
९८भ-ददातिदधात्योकिभाषा 11 ३1१1 १३६१) 
उपसगरहित डदान्‌ ब्रौर धान्‌ धातुसेश प्रत्यय विकल्प करके हो। 
यह (९८८) सूत्र का प्रपवाद है! ददातीति = ददः; दायः दधः, 
धायः श्रनुपसगं, ग्रहण से ग्रहांन हृभ्रा- प्रददातीति =प्रदः। प्रधः, यहां 
(९७८) सूत्र से क प्रत्यय होगया ॥ 
€ ८ ६-ज्वलितिकसन्तेभ्यो रः । ३११ १४० ॥\ 
उपसगंरहित ज्वल आ्आदि कस पर्यन्त धातुग्रोंसे विकल्प करके 
ण प्रत्यय हो। 
यहां इति शब्दभ्रादिके लिये है ज्वलतीति = ज्वाल; ज्वलः । चालः; 
चलः; दूसरे पक्ष मे श्रच्‌ प्रत्यय होजाता है। ग्रनुपसगं' ब्रहणसे यहांन 
हुम्रा- प्रज्वलः । 


४६२ ग्राख्यातिकरे 


€ ८७-वा ०-तनोतेरुपसंख्यानम्‌ ।1 ३ । १ । १४० ॥ 
तनु धातु से ण प्रत्यय का उपसंख्यान चाहिये । 
ग्रवतनोतीत्यवतानः !। 
€ ८८-श्याट्व्यधास्‌ संस्त्रतीरण वसवह लिहश्लिषश्वसश्च 
ं ॥ ३। १ १४१ ॥ 
ष्यडः , प्राकारान्त, व्यध, प्रास, संस्र ग्रतीण्‌, श्रवसा, श्रवहू, निह, 
श्लिष, श्वास इन धातुश्रों से ण प्रत्यय हो । 
ग्राकारान्त ग्रहण से ्यंडः श्रौर श्रवपू्वंक मा धातुसेण हौ जाता, 
तश्रापि इनका श्रलग ्रहण सोपसर्गं लक्षण कप्रत्ययके बाधने के लियं 
है । ब्रवश्रायः । प्रतिग्यायः । दायः 1 धायः 1 शायः 1 व्याधः । भ्रास्रावः। 
संस्रावः । अ्रत्याग्रः । अ्रवसायः । श्रवहारः । लेहः । प्लेषः । श्वासः ॥ 
६८ € दुन्योरनुपसर्गे ।॥ ३1 १; १४२ ।। 
उपसगं पूर्वं नहो, तो दु ओ्रौर नी धातु से ण प्रत्यय हो। 
दुनोतीति = दावः । नयतीति = नायः । “्रनुपसगं ' ग्रहण से यहांन 
हुश्रा-- प्रदवः । प्रणयः ॥ 
€ € ०-विभाषा ग्रहः ॥ ३। १। १४३ ॥। 
ग्रह्‌ धातु से विकल्प करके ण प्रत्यय हो। 
यह भ्रच्‌ का श्रपवाद है। गृहु.णातीति = ग्राहः; ग्रह । यह्‌ व्यवस्थित 


विभाषा है, इससे जलचर मे ग्राहः" नित्य होता. ग्रौर ज्योतिः में "ग्रहः" 
यही होता है ॐ ॥ 











# इस सूत्र के विवरणमे जो काशिकाकार ने (भवतश्चेति वक्तव्यम्‌ 
॥ ३। १। १४३ ॥) यह वातिक षपढारहै, सो महाभाष्यकारके मतसे 
विरुद टै, महाभाष्य मे उसका मल नहीं है । इससे प्राप्त्यर्थक भर" धातु से 
अच्‌प्रत्ययान्त “भाव ओर सत्तार्थंक से भव सम लेना चाहिये । भाव 
पदार्थो का नाम श्रौर भव महादेव श्रौर संसार श्रादिकानामरहै। 
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६ € १-गेहे कः ।1 ३ १। १४४॥। 

गेह॒-घर-- कर्ता हो, तो ग्रह॒ धातुस कप्रत्ययो । 

गृह.णादि धान्यादिकमिति = गृहम्‌। गृह.णन्ति पदार्थानिति = गृहाणि 
वेश्मानि । तात्स्थ्योपाधि से स्त्रीजनो को भी "गृह्‌" कहत ह गृहाः दाराः॥। 
६६ २-शिल्पिनि ष्वुन्‌ । ३1 १। १४५।। 

शित्पी कर््ताहो, तो धातुसर प्वृन्‌ प्रत्यय हो। 

नृतिखनिरज्जिभ्य इति वक्तव्यम्‌ ॥ २३ ।१। १४५ ॥ 

शित्प = क्रिया करने की चतुराई जिसमें विद्यमान है, वह्‌ “शिल्पी 


कहावे । नृत्यतीति = नत्तंकः । खनकः । नत्तंकी । खनकी । रजञ्जकः। 
रञ्जको ॥ 


६& ३-गस्थकन्‌ । ३ । १1 १४६ ।। 
शिल्पी कर््ताहो, तो गे धातु से थकन्‌ प्रत्यय हो । 
गायतीति = गाथकः । स्त्रीलिङ्ध मे--गाधिका। 


९ € ४-ण्युट्‌ च । २३। १। १४७ 


श रजकः; रजको, यहां शित्पी कर्ता में उणादिस्थ कवृन्‌ प्रत्यय होता 
है । इस विषयमे जो कौमूदीकारने लिखा कि भाष्यमतसे नृति खनि इन्हीं 
से ष्वृन्‌ श्रौररञ्जिसे क्वन्‌ होता है, यह उनका कथन भ्रयुक्त है, क्योकि जो 
रज्जि से ष्वृन्‌ नहींहोतादहै, तो महाभाष्यकारने रञ्जिका परिगणन क्यों 
किया ? महाभाष्य के परिगणनसेनृति खनि ्रौर रज्जि इन तीनों से ष्वुन्‌ 
प्रत्यय होगा । इस विषयमे काशिकाकारने ष्वुन्‌ प्रत्यय का विधान करके 
भौ नकार कालोप माना, यह उनका मानना ग्रसङ्खत है, क्योकि नलोप तो 
कित्‌ डित्‌ के परेहोतादै। ओर महाभाष्यकार भी ^रजक' शब्द को 
उणादिर्थ क्वृन्‌ प्रत्ययसे मानते टँ । रजकर जनरजःसु कित्वात्‌ सिद्धम्‌ । 
कित एषते ओणादिकाः । महाभाष्य ६। ४। २४॥ 


४६४ ्राख्यात्तिके 


शिल्पी कर््तामं गे धातुसे ण्युट्‌ प्रत्ययभीदहो। 
गायतीति च्=गायनः । स्त्री-गायनी ॥ 
६ & %-हश्च ब्रीहिकालयोः ॥ ३) १। १४द 1! 
व्रीहि. रौर काल कर्ताहं, तो भ्रोहाक्‌ ओर ग्रोहा ड. धातुसे ण्युट्‌ 
प्रत्यय हो 1 
जहाति जक जिहीत प्राप्नोति वा = हायनो ब्रीहिः । जहाति भावान्‌ 
जिहीते प्राप्नोति वा = हायनो वत्सरः ॥ 
€ & ६-्रसृल्वः समभिहारे वुन्‌ ।1 ३1 १1 १४६ }\ 
समभिहार--वार वार होनेश्रथं मेप, सृ, इन धातु्रों ते 
बृन्‌ प्रत्यय हो । 
भरसुल्वः साधुकारिणि वुन्‌ विधानम्‌ ॥। महाभाष्य २३।१। १४९ ॥ 
साधुकारी श्र्थात्‌ः श्रच्छे प्रकार क्रिया करनेवाला कर्ता अभिधेय हो, 
तो प्रु, सृ, ल इनसे वन्‌ का विधान करना चाहिये । 


प्रवत इति प्रवकः । सरकः । लवकः । साधुकारित्व अथं मंवृन्‌ विधान 
से जहां एक वार भी अच्छे प्रकार काम करना हो, वहां वृन्‌ प्रत्ययहो, 
भ्रौर वार वार भी काम का ्रच्छा करनानहोवहांनदहो। 


€ € ७-श्रशिषि च!) ३1 १ १५० ॥, 


म्राशीर्वादि प्रथं गम्यमानदहो, तो धातुसे वुन्‌ प्रत्यय हो। 





जीवतात्‌- जीवकः । नन्दतात्‌- नन्दकः ॥ 
६ € ठ~-कममण्यण्‌ ।1 ३।२।१॥ 


कमं उपपद हो, तो धातु से ्रण्‌ प्रत्यय हो। 
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कमं तीन प्रकारका है, अर्थात्‌ निर्व॑त्यं, विकराय्यं, प्राप्य ॐ 1 
निवत्य- कुम्भकारः । विकाय्य-काण्डलावः। शरलावः । प्राप्य-- 
वेदाध्यायः । चर्चापारः । शमनीपारः । सूत्रपाठः, यहां सर्वत्र उपपद 
समास होता दहै) 

ग्रादित्यं पश्यति । हिमवन्तं श्णोति । ग्रामं गच्छति इत्यादिको मं 
भ्रनभिधान से नहीं होता, ब्र्थात्‌ लोकम प्रंप्रतिपादन करने के लिये 
भ्रादित्य 'द्शं' ्रादि शब्दों का प्रयोग नहीं करते ह । 

६ € €&-वा०-अ्रन्नादायेति च कृतां व्यत्यथश्छन्दसि ॥१३।२।१॥ 
वेदविषय में श्रन्नादाय इत्यादिक प्रयोगो के लिये कृत्संज्ञक प्रत्ययो का 
व्यत्यय देखना चाहिये । 

म्रत्तीति अन्नः, भ्रन्नस्यादः अन्नादः, तस्मे श्रन्नादाय । ग्रन्नादायान्नपतय । 
य ब्राहुतिमन्नादां हृत्वा । '्रन्नमत्ति' इस विग्रह मे कर्मोपिपद श्रद' धातु 
सेश्रण्‌ की प्राप्ति में पचाद्यच्‌ का विधान दै। 


१०००-वा०-शीलिकामिभक्ष्याचारिभ्यो रणः वर्वषदधभ्रकृति- 
स्वरत्वञ्च ॥\ ३।२।१॥ 








ॐ जिसका उपादानकारण विद्यमान न हो बहु "निवंत्यं" कहाता है। 
जसे संयोगं करोति । अ्रथवा जिसका विद्यमान भी उपादान कारण न 
विवक्षित हो, वह्‌ भी 'निवंत्यं' कहाता है । जसे-- घटं करोति । जब उपादान 
कारण ही परिणामी माना जाय तो निर्व॑त्यं कम्मं भी विकारी हो जाताहै। 
जसे- मृदं घटं करोति। ओर्‌ जव भेड़ विवक्षा है, तव वही निवंत्यं कम्मं रहता 
है । जसे मृदा घटं करोति । "विकाय्यं कमं दो प्रकार का है, अर्थात्‌ एक 
तो प्रकृति के विनाणस जो कु विकार उत्पन्न हो जंसे-- काष्ठादि विकार 
भस्म । श्रौर दूसरा गुणान्तर से जो उत्पन्न हो। जंसे- सुवर्णादि विकार 
कुण्डलादि । जिसमें प्रत्यक्ष वा भ्रनृमान से क्रियाकृत विशेष न पाया जाय, 
मर्थात्‌ प्रथम जंसा ही रहं वह प्राप्य" कम्मं कहाता है ॥ 


४६९६ आख्या तिके 
णशीलि, कामि, भक्षि श्रौर श्राङपूर्रक चर्‌ इन धातुओंस्ण प्रत्यय 
प्रर पूदेपद को प्रकृतिस्वर कहना चाहिये । 
मांसशौलः। मासशीला । मांसकामः । मांसकामा | 
मासभ॑क्तः । मांसभ्ता । कल्याशांचारः । कल्याणाचारा । 
१०० १-वा ०-ईक्षिक्षमिभ्यां च ॥३।२।१॥ 
सुखप्रतीक्षः । सुखप्रतीक्षा । कल्य्राणक्षमः । कलत्याणक्षमा ॥ 
१०० २-ह्भावामश्च ।॥३।२।२॥ 
कमं उपपद हो, तो ह्व ज., वेन. ्रौर माङ्‌ धातु अण्‌ प्रत्यय हो। 
स्वगं ह्वायः । तन्तुवायः । धान्यमायः ॥ 
१०० ३-श्रातोऽनुपसगे कः ॥ २३।२।२३॥ 
उपसगं रहित कमं उपपद हो, तो भ्राकारान्त धातुश्रों से क प्रत्यय हो। 
यह श्रण्‌ का भ्रपवाद है । गोदः 1 कम्बलदः । पार्ष्णित्रम्‌ । “ग्रनुपसगे' 
ग्रहण से यहां न हुम्रा-गोसंदायः ॥ 
१००४-सुपि स्थः ॥३।२।४॥। 
सुबन्त उपपद हो, तो स्था धातुस क प्रत्यय हो #। 
कूटस्थः । समस्थः । विषमस्थः । 
इस सृत्रमं महाभाष्यकारने योगविभाग भी मानादह। जे्त-- 
"सुपि सूुवन्त उपपददहोतो भ्राकारान्त धातुसे क प्रत्यय हो । कच्छेन 


स्था धातुसे भी कर्ता मेक प्रत्यय इष्टो तो इसमे पृथक्‌ क 
विधान न करने, इसलिये पृथक्विधान सामथ्यं सेस्थासे भावमेकहोगा। 
परन्तु यट भावस्थ क प्रत्यय कर््तावाके क प्रत्यय की वाधा नहीं करता 
क्याकि "स्थः" इस अंशम भाव का प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं दै 
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पि्तीति = कच्छपः । कटाहेन पिबतीति = कटाहपः । द्वाभ्यां पिबतीति = 
द्विपः । पादपः । 'स्थः'-- सुबन्त उपपद हो तोस्थाधातुसे क प्रत्यय हो । 
आखनामुत्थानमाखत्थः । शलभोत्थः । 

“सुपि' इस अंणमं कर्तामें क प्रत्मय होगा, स्थ' भावमेंहोने के 
लिये है; श्र श्रगले सूत्रोमे (कमणि; सुपि" इन दोनों पदो की ब्रनुवृत्ति 
है, अर्थात्‌ यथायोग्यता से दोनों उपस्थित होते हैँ ॥ 

१००५ तुन्दशोकयोः परिष्जापनुदोः \। ३।२।५६। 
तुन्द ओर शोक कमं उपपद हौ, तो परिपूर्वक मृज ओर अपपूवक नुद 
धातुसे क प्रत्ययहो। 

आलस्यसुखाह रणयोः ॥ महाभाष्य ३।२।५॥ 

(तुन्दगोकयोः०) इस विषय मं आलस्य, सुखाहरण श्रीर्‌ कहना 
चाहिये । अ्र्थात्‌ आलस्य गम्यमान हो ओर चुखोत्पत्ति अथं हो, तो उक्त 
घातु्रो से क प्रत्यय हो। 

तुन्दं परिमा्टि = तुन्दपरिमृजोऽलस भ्रस्त । अन्यत्र-- तुन्दपरिमार्जः । 
णाकापनुदः पुत्रो जातः। अन्यत्र--शोकापनोदः-भ्रर्थात्‌ जो संसार की 
प्रनित्यता ्रादि दिखा कर शोकमात्र की निवृत्ति करता, किन्तु सुख नहीं 
उत्पन्न करता । 


१००६-वा०-कप्रकरणे सूलविभुजादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ 
३।२।५॥ 
मूलानि विभुजति = मूलविभजो रथः । नखानि मुञ्चन्ति = नखमुचानि 
धनूपि । काकगुहास्तिलाः । सरसिरुह कुमुदम्‌ ॥ 
१००७ ग्रे दाज्ञः ॥ ३।२।६॥। 
कमं उपपद हो, तो प्रपू्वंक दा ओर ज्ञा-धातुसर क प्रत्यय हो । 
धनं प्रददाति = धनप्रदः । णास्त्रप्रज्ञः । पथिप्रज्ञः । प्रमात्र से अन्यत्र-- 
धनसप्रदायः ॥। 
३२ 


४६८ प्राख्यातिके 


१००८-समि ख्यः । ३।२।७॥। 
कमं उपपद हो, तो समूपूवक ख्या धातुसे क प्रत्यय हो। 
शास्त्रसंख्यः । गोसंख्य : ॥ 

१००€-गापोष्टक्‌ ॥1 ३।२।८॥। 

कमं उपपद हो, तो उपसं रहित गा, पा धातुग्रां से ठक्‌ प्रत्यय हो । 

साम गायतीति = सामगः सामगी । 

सुराशीध्वोः पिबतेः ॥ महाभाष्य ३।२।८॥ 

सुरापः । सुरापा । शीधुपः। शीधुपी । इन से प्रन्यत्र- क्षीरपा 
ब्राह्मणी । पिवती से अ्रन्यत्र-सामसंगायः। 

१०१०-वा०-बहुलं तरि ॥ ३।२।८॥ 

तण्‌- संज्ञा, छन्द--विषय में पिवति से बहुल करके टक्‌ प्रत्यय हा । 

या ब्राह्मणी सुरापी भवति नैनां देवाः पतिलोकं नयन्ति। या 

ब्राह्मणी सुरापा भवति ननां देवाः पतिलोकं नयन्ति ॥ 
१० १ १-हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ ।। ३।२।६।। 

कर्मं उपपद दहो, तो भ्रनुद्यमन अथं मं वत्तमान हृञ्‌ धातु से अच्‌ 
प्रत्यय हो । 

"उद्यमन" उद्यम को कहत है, उससे म्रन्य “अनुद्यमन' कटाता है। 
अशं हरति = अंशहरः । भागहरः । रिकूथहरः । “भ्रनुयमन' ग्रहण से यहां 
न हुआ--भा रहारः । 
१०१२-बा०-म्रच्प्रकरणे शक्तिलाङ्लाङ कुशयष्टितोमर- 

घटघटीधनुष्षु ग्रहेरुपसंख्यानम्‌ ।\ ३।२। ९॥ 
ग्रचप्रकरण मे शक्ति, लाङ्गल, श्रङ कुण, यष्टि, तोमर, घट, षटी, 
धनुष्‌ ये उपपद हो, तो प्रह धातु से अच्‌ प्रत्यय का उपसंख्यान करना चाहिये । 
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णक्तिग्रहः । लाङ्गलग्रहः। अंकरुशग्रहः । यष््टिग्रहः। तोमरग्रहः । 
घटग्रहः । घटीग्रहः । धनुग्रंहः । 
१०१३-वा०-सूत्रे च धा्य्येऽ्थे । ३।२ 1! &€ 1 
तथा सूत्र उपपद हो, तो धारणार्थंक ग्रह॒ धातु स उपसंख्यान 
करना चाहिये । 
सूत्रग्रहः- सूत्र को धारण करता टै 1 शधार्या्थि' स श्रन्यतव्र-- 
सूत्रग्राह:-अर्थात्‌ जो सूत्र को ग्रहण करतादहै। 
१०१४-वयसि च ।॥ ३।२।१० ॥। 
वयस्‌ यौवनादिभाव गम्यमान हो, तो कर्मोपपद हूञ्‌ धातु स 
प्रच्‌ प्रत्ययहो। 
यह्‌ उद्यमन के लिये है । कवचहरः कुमारः । णकटहूरः वृषभः । 
१० १५-श्राडिः ताच्छील्ये ।३।२। ११।। 
ताच्छील्य-तत्स्वभावता-अ्थं गम्यमान दहो म्रार कम उपपद दहा, 
तो प्राः पूवक हज. धातु से अच्‌ प्रत्यय हो । 
पुष्पाणि श्राहुरति तच्छील: = पुष्पाहरः । कलाह्रः- स्वभाव स 
निष्प्रयोजन भी पृष्पश्रौर फलोंको लेताह। ताच्छील्य स प्रन्यत्र-- 
भारमाहूरतीति = भाराहारः ॥ 
१०१६-्रहुः ।\ ३।२।१२॥ 
कम्मं उपपद हो, तो अहं धातु से ्रच्‌ प्रत्यय हौ । 
वेदाहं: । स्त्री-वेदार्हा ॥ 
१० १७-स्तम्बकणयो रमिजपोः ।\ ३।२। १३।। 
स्तम्ब श्रौर कणं ये सुबन्त यथासंख्य उपपद हा, तो रम ओर जप 
धातु से भच्‌ प्रत्यय हो । 
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रम श्रकम्मकं श्रौर जप शब्दकम्मक है । इससे यहां कम्मं शब्दको 
ग्रनुव॒त्ति नहीं होती है । 
स्तम्बकर्णयोह स्तिसूचकयोः ।\ , महाभाष्य २३ 1 २। १३॥ 
(स्तम्बकणंयोः०) यहां हस्तिन्‌ सूचक श्रौर कहना चाहिये । ब्र्थात्‌ 
हस्ति ओर सूनक श्रभिधेय हों, तो उक्त अच्‌ प्रत्यय हो । 
स्तम्बे रमते = स्तम्बेरमो हस्ती । कर्णं जपति = कर्णेजपः सूचकः । 
हस्ति, सूचक से अन्यत्र--स्तम्बेरन्ता । कणेजपिता मशकः ।! 
१०१८-शमि घातोः संज्ञायाम्‌ 1\ ३।२१ १४।। 
शम्‌ उपपद हो, तो संज्ञाविषय मं धातुमात्र से प्रच प्रत्यय हो । 
शङ्करः । णग्भंवः । शंवदः । यहां -"धातु' ग्रहण हित्वादि भ्र्थोमेजो 
ट प्रत्यय का विधान करेगे, उसके वाधने के लिये है । ब्र्थात्‌ उन श्रर्थोमें 
भी शम्‌पूवंक कृन.' धातु से श्रच्‌ प्रत्ययहो। शङ्करा नाम परिव्राजिका, 
शङ्करा नाम शकुनिका तच्छीला च ॥ 
१०१६-श्रधिकरणे शेतेः ॥ ३।२। १५।। 
सुबन्त उपपद हो, तो .अ्रधिकरणमं शीडः धातुसे ्रच्‌ प्रत्यय हो । 
खे शेते = खशयः । गत्तं शयः । 
१०२०-वा०-श्रधिकरणें शेतेः पार्श्वादिषपसंख्यानम्‌ ॥। 
३।२। १५॥ 
(अधिकरणे शतः) यहां पाष्वादि पृवंहो, तो भी उपसंख्यान 
करना चाहिय । 
पाश्वाभ्यां शेते = पाश्वं शयः । पृष्ठशयः । उदरशयः । 


१०२१-वा०-दिग्धसहपुर्वाच्च ॥। ३।२1 १५॥ 
दिग्धसहप्वंक भी शीडः धातु से अच्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । 
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दिग्धेन सह गने = दिग्धसहशयः, यह "दिग्धसह' इतना समदाय 
पृवं दष्ट है, विन्तु प्रत्येक जब्द पूवं इष्ट नहींदहै। 


१०२२-वा०-उत्तानादिषु कत्तषु 1 ३।२।१५॥ 


णोः 


कतुं वाचक उत्तानादिक न्द उपपद हों, तो शीडः धातु से 
प्रच प्रत्ययदहो। 

उत्तानः णेन = उत्तानणयः । अवतो मूर्द्रा तरगय म प्रवमूर्ढा, अवमूर्धा 
शेते = प्रवमूरद्रंगयः । 


१०२२३-वा०-गिरौ उश्छन्दसि 11 ३।२।१५॥ 


गिरि गन्द उपपद हो, तो व्रेदविषय में णी धानु सेड प्रत्यय 
कहना चाहिये । 

गिगौ ओेने=गिरिणः। नोक मेँ--"गिरिणः" यह शब्द (स्त्रण 
तादधित---६८३) सृत्रमे तद्धित विषयमे टोताहै।। 


१०२४-चरेष्टः 1 ३।२1१६॥ 
प्रधिकररणवाचौ मुवन्त उपपद दहो, तो चर धातुसे ट प्रत्यय हौ। 


त्वे चरतीति = बेचरः। खेचरी । निशाचरः निणाचरी । कुरुचरः । 
कुस्चरी । मद्रचरः। मद्रचरी । दिवाचरः। दिवाचरी !। ्रधिकरण' 
ग्रहणसे यहांन हूग्र-कुरूंश्चरतीति । पञ्चालांश्चरतीति 1 


१०२५-भिक्षासेनादायेष च ॥1 ३1 २॥ १७॥। 


भिक्षा, सेना ग्रौर ्रादाय णब्द उपपद हों, तो चर धातुसे ट प्रत्यय 
टो । 


---^~- ~ 


 "कृरुदेणमें श्रमण करता है" इस अथं की अपक्षामे (कुरुष चरति! 
यह त्रिग्रह होता । ओर श्रन्यदेश से कुम्देश को प्राप्त होता है, इस विवक्षा 
मं "ककूश्चनरति' यह विग्रह होता है ॥ 
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भिक्षां चरतीति = भिक्षाचरः । सेनाचरः 1 “श्रादाय" यह ल्यवन्त है । 
ग्रादाय चरतीति = आदायचरः । सहचरः" ग्रह तो पचाद्विगणमे जो चग्ट 
णब्द का पाठ है, उससे वनेगा । 
१०२६-पुरोऽग्रतोऽग्रेषु सत्तं: ।॥ ३ । २।१८॥। 
पुरस्‌, भ्रग्रतस्‌, श्रग्रे ये उपपदहो,तोमृ धातुसे ट प्रत्ययहौ। 
पुरस्सरति = पुरस्सरः । अग्रतस्सरः । अग्रम्‌ श्रषरेण प्रश्रे वा सरति = 
ग्रग्रेसरः, यहां भ्रग्रे शव्द एकारान्त निपातन से है। 
१०२७-पू्वे क्तरि ।! ३।२। १६॥ 
कतृ वाचक पूवं शब्द उपपदहो,तो सृ धातुसे ट प्रत्ययहो। 
पूवः सरतीति = पूवंसरः। "कत्तं" से म्रन्यत्र-पूर्वं देणं सरतीति = 
पूवसारः । 
१०२८-क़ृजो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु ॥। ३ । २ 1 २० ।॥। 


हेतु, ताच्छील्य प्रौर श्रानलोभ्य श्रथं गम्यमान भौर कमं उपपद हो, 
तो कृञ. ।धातु से ट प्रत्यय हो । 


हेतु = कारग, ताच्छील्य = तत्स्वभावता, आनुलोम्य = श्रनुक्‌लपन । 
हेु- यशस्करी विद्या । शोककरी कन्या । दुःखकरं पापम्‌ । ताच्छील्य- 
श्राद्धकरः । अ्रथंकरः । प्रानुलोम्य-- वचनकरः । इनसे अन्यत्र-- कुम्भकारः । 
नगरकारः । 
१०२९-दिवाविभानिशाप्रभाभास्कारान्तानन्तादिबह- 
नान्दीकिलिपिलिबिबलिभव्तिकन्तु चित्रक्षेत्रसंख्या- 
जडः घाबाह्वहयत्तद्धनुररुष्ष ।। ३ । २ । २१॥। 


पिवादिक शब्द उपपद हौ, तो कृञ. धातु से ट प्रत्यय हो। 
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# 


दिवा करोति = दिवाकरः । विभां कगेति = विभाक्ररः। निशाकरः । 
प्रभाकरः भास्करः, यहां (सन्धि०-२०१) से सत्व 1 कारकरः 
ग्रन्तकरः । प्रनन्तकरः । श्रादिकरः 1 ब्रहुकरः, संख्या से प्रक्‌ "वहु" शब्द 
का ग्रहण वहूत्व की श्रपेक्षासे है । नान्दीकरः | करिकर: । लिपि, लिचि 
एकाक है- लिपिकरः । लिविकरः । बलिकरः । 


[भक्तिकरः । कत्तु करः 1 चित्रकरः । क्षे्रकरः । | संख्मा--एककरः, 
द्विकरः; त्रिकरः । जक्कखाकरः । ब्राहुकरः । श्रहस्करः । यत्करः । 
तत्करः । चोर श्रभिघेय हो तो "तस्करः" होगा, (सन्धि०--२४८) 
से सुडागम ओग तलोप । घ्रनुष्करः । श्ररष्करः, यहां (सन्धि०--१९८) 
से षत्व । 

कियत्तदबहुष कृञोऽज्विधानम्‌ । महाभाष्य ३ 1 २ । २१॥ 

पूवोक्ति णब्दों मे कियद्‌ तद्‌ ग्रौर वहु उपपददहों,तोक्रञ्‌ धातुसे 
ग्रच्‌ प्रत्यय का विधान करना चाहिये, म्रन्यत्र ट होगा । किंकरा 1 यत्करा । 
तत्करा । वहुकरा । 'किकरी; तस्करी" श्रादि डीवन्त तो पुंयोग से 
होते हे ॥ 

\ भ 
१०३०-कमंरि भृतौ ॥ ३।२)२२\। 


कमंवाचक कर्मशब्द उपपद हो, तो करज. धातुसे ट प्रत्यय हो, 
भृति- वेतन-श्रथं गम्यमानदहोतो। 


कर्माणि करोति = कर्मकरो भृत्यः । भृति से म्रन्यत्र--कमंकारः॥ 
१०३१-न शब्दश्लोकलहगाथावेरचाटुसुत्रमन्बपदेघु ।। 
३।२॥ २३ ।। 


शब्द, श्लोक, कलह, गाथा, वर, चाटु, सूत्र, मन्त्र, पद ये उपपद हो, 
तो कज. धातु से ट प्रत्ययनहो। 
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हेत्वादि अर्थो में प्राप्त ट प्रत्यय का प्रतिषेध दै-शन्दकारः । 
ण्लोककग र: । कलहकारः । गाथाकारः । वैरकारः । चाटुकारः । सूत्रकारः । 
मन्वरकारः । पदकारः ॥। 
१०३ २-स्तम्बशकृतोरिन्‌ ॥। ३।२।२४ । 

स्तम्ब ओर शक्रत्‌ उपपद हों, तो कृज_ धातु से इन्‌ प्रत्यय हो । 

स्तम्बशक्ृतोर््रोहिवत्सयोः । महाभाष्य ३।२1२४॥ 

उक्त सूत्र में त्रीहि, वत्स श्रौर कटना चाहिये । 

स्तम्बकरिर््रीहिः । णकृत्करिवंत्सः । अन्यत्र - स्तम्बकारः । शक्रृत्कारः ॥ 
१०३ २-हरतेर तिनाथयोः पशौ ॥ ३।२। २५॥ 

इति ओर नाध कमं उपपद हों, श्रौर पणु कर््ताहो, तो हज. धातुसे 
इन्‌ त्यय हो । 

दति चम॑मयं पात्रं हरति = दृतिहरिः । नाधं नामारज्जं हरति = 
नाथहरिः पशुः । श्रन्यत्र-रतिहारः नाथहारः ॥ 

१०३४-फलेग्रहिरात्मम्भरिश्च ॥। ३ । २।२६।। 

फलेग्रहि श्रौर श्रात्मम्भरि ये दोनों शब्द निपातन हें । 

फलानि गृह.णाति = फलेग्रहिः, यहां उपपद को एकारभ्रौर धातुसे 
इन्‌ प्रत्यय निपातन है । - 

भजः कुक्ष्यात्मनोमु म्‌ च । महाभाष्य ३।२1२६॥ 

भज. धातु से इन्‌ प्रत्यय के विधानमे कुभि गौर आत्मन्‌ शब्द को 
मुम्‌ आगम निपातन होना चाहिये । 


कुक्षि विभति = कुक्षिम्भरिः । भ्रात्मम्भरिश्चरति यूथमसेवमानः । 
यहां चकार भ्रनुक्त समुच्चय के लिये दहै, इससे-- “उदरम्भरिः” यह भी 
निपातन जानना चाहिये ॥ 


करृदन्तप्रक्रिया ५०५ 


१०३५-छन्दसि वनसनरक्षिमथाम्‌ ॥! ३।२।२ ७ ।। 

कमं उपपद हो, तो बेदरविणय में वन, पण, रक्ष, मध इन धातुग्नोंसे 
दन्‌ प्रत्यय हो । 

ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनिम्‌ । गोसनिम्‌* \ यौ पथिरक्षीउ श्वानौ । 
हविमश्रीनाम्‌ * ॥ 
१०३६-एजेः खश्‌ \\! ३1 २। २८} 

कमं उपपद हो, तो णिजन्त एज्‌ धातु से खण्‌ प्रत्ययो । 

जनान्‌ एजयतीति = "जन ~+ एजि + णप्‌ + वण्‌' यहां-- 
१०२३७ ्ररुद्धिषदजन्तस्य सुम्‌ ।1 ६ । ३ 1 ६७ ।। 

च्िदन्त उत्तरपद परे हो, तो अ्ररुष्‌, द्विषत्‌ श्रौर श्रव्ययभिन्न ग्रजन्त 
णब्टो को मुमागम हो। । 

मुम्‌ होकर "जन + म्‌ + एज्‌ ~-भ्रय्‌ श्र" = जनमेजयः । 
१०३८-वा०-खश्भ्रकरणे वातशुनीतिलश्ेष्वजधेट्‌तुदज- 

हातिभ्यः !\ ३।२।२८॥ 


खश्‌ प्रत्यय के प्रकरण मे वात, शुनी, तिल, शद्धं ये यथाक्रम 
उपपद हों, तो श्रज, धेट्‌, तुद ग्रौर जहाति से खण प्रत्यय`का विधान 
करना चाहिये । 
वातमजाः मृगाः । णुनीं धयति, यहां-- . 
१०३ ९-खित्यननव्ययस्य ।1 ६ । ३1 ६६ ।। 


१. यजुः० १। १७ ॥ २. भ्रथवं०५।२०। १० ॥ 
३. श्रयर्वं० ८। १।१०॥ ४. ऋ० ७। १०४।२०॥ 


५०६ ग्राख्यातिके 


चिदन्त उत्तरपद परे हो, तो प्रव्यग्ररहित पूर्वपद को ह्रस्व भ्रादेश हो । 

णुनिधयः । 

तिकतुदः । शद्धंमपानणशब्दं जहति जाहयन्ति वा शद्धंञ्जहाः मापाः, 
हां 'हा' धातु ग्रन्तर्भावितण्यथं है ॥ 
१०४०-नासिकास्तनयोध्मधिटोः 1! ३। २) २६1) 

नासिका श्रौर स्तन कमं उपपदहों,तोध्मा्रौर धेट्‌ धातुग्रोंसे 
खश्‌ प्रत्यय हो। 

स्तने धेटः नासिकायां ध्मश्च धेटश्च ।! महाभाष्य ३। २ । २९ 1 स्तनं 
धयति = स्तनन्धयः । नासिकन्धमः । नासिकन्धयः । स्त्रीलिद्ध मे- 
स्तनन्धयी, यहां धेट्‌ के टित्‌ होने से (स्त्रैणता०--२५) से डीप्‌ प्रत्यय 
हो जातादै। सूत्रमें बह्वच्‌ भी नासिका शब्द का पूवंनिपात श्रत्पाच्तर- 
पूवेनिपात के ्रनित्यत्व के लिये है॥ 


१०४१- नाडीमुष्ट्योश्च ।1 २।२।३०।। 


नाडी श्रौर मुष्टि कमं उपपद हों, तोध्माश्रौरधेट्‌ धातुसे खश्‌ 
प्रत्यय हो । 


यहां मुष्टि" इस धिसंज्ञकान्त का श्रचूवंनिपात है, इससे संख्या तानुदेश 
नहीं होता है । नाडीं धयति = नाडिन्धयः । नाडीं धमति = नाडिन्धमः । 
मृष्टिन्धयः । मुष्टिन्धमः । चकार अनुक्त समुच्चय के लिये है, इससे- 
वातन्धयः । वातन्धमः पवंतः । खरिधयः। खरिन्धमः, ये भी जानने चाहिये । 


१०४२-वा ०-नासिकानाडीमुष्टिघटीखारोष्विति वक्तन्यस्‌ ।, 
३।,२ ३० ॥ 


| घटिन्धयः । घटिन्धमः 1 ारिन्धयः । खारिन्धमः । नासिका, नाडी 
भ्रौर मुष्टि शब्दों के विषय में उदाहरण दे चके हैं ॥ 


क्रदन्तप्रक्रिया ५५०७ 


१०४३-उदि कृले रुजिवहोः । ३।२।३१॥। 
क्ल कमं उपपद हो, तो उस्पर्वक सुज प्रौर वह्‌ धातु मे खण्‌ प्र्यय्रहो। 
क्‌लमद्र.जतीति = कलमृद्रजो रथः । कूलमृद्रहः ॥ 
१०४४-वहाश्र लिहः ।\ ३ ।२।३२॥। 
वह्‌ प्रौर प्रश्न कमं उपपद ह, तो लिह्‌ धातुसे व्रण्‌ प्रत्यय हौ । 


वहं स्कन्धं लेढीति--'वह + मुम्‌ +- लिह + णप्‌ -{- खण्‌' = वहलिहो 
गौः, यहां श्रदादित्वमे णप्‌ का नुक्‌ हो जाता है । ्नश्रलिहो वायुः ॥ 
ि च 
१०४५-प(रमारं पचः 11३1 २। ३३1) 
परिमाणवाचक कमं उपपद हो, तो पच्‌ धातु से खण्‌ प्रत्यय टो। 
प्रस्थं पचति = प्रस्थरंपत्ता स्थाली ! द्रोणम्पचः कटाहः 1 


१०४६-मितनसे चः 11 ३! २ ३४ ॥1. 
मितं म्रौर नख ये कमं उपपद हों, तो पच धातुसे षण्‌ प्रत्यय टो । 
मितं पचति = मितम्पचा ब्राह्मणी । नखरम्पचा यवाग्‌ः, ग्रहां पच 
वातु ताप अश्रं वाचक दै ॥ 
१०४७- विध्वरुषोस्तुदः । ३ । २। २३१ ॥) 


विध्‌ श्रौर अन्प्‌ कर्म उपपद हों, तो तुद धातुसे ख्‌ प्रत्यय हो। 
विधुन्तुदः । श्ररूपि मरम॑स्थलानि तुदति = अर्न्तुदः यहां मुम्‌ कयि 
पद्ध ग्ररष्‌ के षकार को संयोगान्तलोप हो जाता दे ॥ 


१०४८-्रसू्य्यललाटयोट शितपोः ! ३ । २1३६ \\ 


ग्रसूय्यं श्रौर ललाट णब्द यथाक्रमम उपपददहो,तो दशि ओर तष 
धातु मे श्‌ प्रत्ययहो। 


५०८ ्राख्यातिक 


सूर्य्यं न पश्यन्ति = प्रसूरयं पश्या राजदाराः, यह्‌ नञ. का दश से सम्बन्ध 
है, इससे यर्हे ्रसमथं समास इसी (अमू्यं०) निर्देश से होता है। 
श्रनिवाय्यं सूयं का भी दर्शन नहीं करनेवाली राजदारा हैँ । ललाटंतपः सूयं; ॥ 
१०४९-उग्रस्पश्येरस्मदपारिणन्धमाश्च ।\ ३। २।२३७।। 
उग्रम्पश्य, इरम्मद श्रौर पाणिन्धम ये शब्द निपातन-किये हैँ । 
उग्र णब्द यहां क्रियाविशेषण है । उग्रं यथा स्यात्तथा पश्यति = 
उग्रम्पश्यः । इरया जलेन माद्यति = इरम्मदः । पाणयो ध्मायन्तेऽस्मिन्निति = 
पाणिन्धमः पन्थाः-जो अन्धकारयुक्त मागं होता है उस्म सर्पादिकं क्षुद्र 
जीवो की निवृत्ति के लिये कभी हाथमे तालीभीदेते टै ।। 
१०५०-्रियकशे वदः खच ।\ ३।२1२३य।। 
प्रिय ओर वश ये कमं उपपद हों, तो वद्‌ धातुसे खच्‌ प्रत्मयहो। 
प्रियं वदतीति = ्रियंवदः । वशंवदः ।। 
` १०५१-वा०-खच्प्रकररे गमेः सुपि उपसंख्यानम्‌ \। 
३२।२१।३८॥ 
खच्‌ के प्रकरण मे सुबन्तपुवंक गम धातुः से भी उपसंख्यान 
करना चाहिये । 
मितंगमो हस्ती । -मितंगमा हस्तिनी । 
१०५२-वा०-विहायसो विह च ॥}३।२।३८॥ 
इस प्रकरण में विहायस्‌ शब्द जो गम धातु के पूवं हो, तो उसको 
विह आदेश भी हो। 


विहाथसाऽऽकाशमार्गण गच्छति = विहंगमः पक्षी । 


कृदन्तप्रक्रिया ५०९ 


१०५२३-वा०-खच्च डिद्वा ॥1 ३।२।३८॥ 

विहायस्‌ शब्द को विह आदेश होनेमें गम्‌ से परे खच्‌ प्रत्यय 
विकल्प करके इडित्‌वत्‌ हो । 

व्रिहंगः: । 
१०५४ का ०-ड च ३२ ३५८ 

गम्‌ स ड प्रत्ययपरेटो, तो भी विदायम्‌ को विह्‌ श्रादेशो । 

विहगः, वहां गम्‌ धातु से ( १०७१ ) इससे ड प्रत्यय हाता दै ॥ 

०५५-द्िषत्परयोस्तपेः ।॥ ३।२।३६॥। 

द्विषत्‌ श्रौर पर कमं उपपद दहो, तो णिजन्त तप वातुसरखनच्‌ 
प्रत्यय हो । 

द्विषन्तं तपति = "द्विषत्‌ -[- ताप्‌ -[- णिच्‌ ~+ खच्‌ ' दस ्रवस्था म-- 
१०५६-खचि हस्वः ।! ६ ! ४। €४।। 

खचूपरकणिपरेहो, तो अङ्ख की उपधा को स्वादश हो । 

इससे हस्वादेश होकर--'द्िपन्तपः' सिद्ध होतादै। एेसदी- 
परन्तपः । द्विषतीं तापयति, यहां लिङ्खविणिष्टपरिभापा का भ्रनित्यत्वर् 
मान कर्‌ खच्‌ नहीं होतादटै। 
ग्रथवा (द्विपत्परयोः०) यहां द्विषत्‌" कारकनिर्दशण मान कर तकारान्त 
द्विषत्‌ शब्द का ग्रहण ह ॥ 


१०५७-वाचि यमो व्रते ।। ३।२।४०॥। 


ऋ वा०-(नासिकानाडी० ।॥ ३।२। ३०) यहां घट शब्दके साथ 
घटी शब्द के ग्रहण से लिद्धविशिष्टपरिभाषा अनित्य दहै ॥ 


५१० श्राख्यातिके 
व्रत--नियम श्रथंमे वाच्‌ कमं उपपद हो,तो यम धातु से चच 
प्रत्यय हो । वाचं यच्छति = "वाच्‌ ग्रम्‌ +यम्‌ +खच्‌' यहां-- 
१०५८-वाचयमपुरन्दरौ च ॥\ ६1३१ ६€ ।। 
वाचंयम रौर पुरन्दरये निपातन कियद, भ्र्थात्‌ वाच्‌ श्रार पुर्‌ 


शब्द को अमन्तत्व निपातन है । 


चे 


इससे वाच्‌ शब्द को श्रमन्तत्व होकर-- "वाचंयमः" होता ह 1 नियम 
से ग्न्यत्र ्रसामथ्यं से वचन न निकले, वहां--'वाग्यामः' होगा ॥1 
१०५६-पुःसवेयोर्दारिसहोः ।\ ३ ।२।४१॥। 


पुर, सवं ये कमं यथाक्रमसे उपपदहोां, तो दारि, सहं धरातुग्रो स 
भो खच्‌ प्रत्यय हो। 


पुरं दारयति = पुरंदरः, यहां भी अमन्तत्व हो गया । सवंसटः । 

कृत्‌ संज्ञको में (९२०) सूत्र के बहुल नियम से भगपूरवक दारि धातु 
से भी खच्‌ प्रत्यय होता है-- भगन्दरः ॥ 
१०६०-सवेकूलाश्रकरीषेषु कषः ।1 ३ । २1 ४२ ॥। 


सवं, क्ल, अश्र, करीषये कमं उपपद हों, तो कप धातु स्र खच्‌ 
प्रत्यय हो । 
सर्वं कषति =सर्वकपः व्रलः। कूलद्भुपा नदी । श्रभ्रङ्कपो िरिः। 
करीषङ्कषा वात्या ॥ 
१०६ १-मेघत्तिभयेषु कृञः ।1 ३ । २1 ४३।। 


॥ चे 


मेघ, ऋति, भय ये कमं उपपद हों, तो कृञ्‌ धातु से खच्‌ प्रत्यय हो । 


मेघङ्करः । ऋतिङ्करः । भयङ्करः, यहां भय शब्द के साथ तदन्तविधि 
भी है-अभयङ्करः॥ 


ग्रदन्तप्रक्रिया ५ ५ 


१०६२-क्षेमच्रियमद्रेऽण्‌ च । ३।२।४४॥। 

क्षेम, त्रिय, मद्रय कमं उपपददहों,तो कज. धातुसेश्रण्‌ श्रीर खच्‌ 
प्रत्यय हां । 

क्षेमं करोति= क्षेमकारः। क्षेमंकरः । प्रियकारः । प्रियद्भुःरः। 
मद्रकारः । मद्रद्भुःरः। 

यहां "वा' ग्रहण करने से दूसरे पक्न मं (९५) सूत्र स अण्‌ 
प्रत्यय हो जाता दै, फिर श्रण्‌ ग्रहण देत्वादिक ब्र्थोमं जोकृज. से 
प्रत्यय विहित है, उसके वाधने के लियेदहै। क्षोभकरः, यहां तो कम 
को शेषत्वविवक्षा मान कर कृज. से प्रथक्‌ "पचाद्यच्‌' हाता दै ॥ 
१०६३-श्राशिते भुवः करणभावयोः ।। २1 २। ४५।। 

आशित शब्द सुबन्त उपपदहो, तोभरूधातुसे करण जीर भावमं 
खच्‌ प्रत्यय टो। 

करण--म्राशिततो भवत्यनेनेति = ग्राणितम्भव ग्रोदनः। भाव-- 
प्राशितस्य भवनम्‌ = आशितंभवं वत्तत ॥ 
१०६४-संज्ञायां भृतृवुजिघारिसहितपिदमः ।। 

८ 


३1 २। ४६।। 

कमवा अनन्य सुबन्त उपपददहा,तो भृ,त्‌, वृ, जि, धारि, सहि, 
तपि, दम इन वातुभ्रो से सन्ञाविप्रय म खच्‌ प्रत्यय हा) 

यहां यथासंभव करम ओर सुप्‌ उक्त धातुग्रोां स सम्बद्ध होत द । विश्वं 
विभति = विश्वम्भरा वसुन्धरा । रथन तरति = रथन्तरं साम । पत्तिवरा 
कन्या । शत्रूञ्जयो हस्ती । युगन्धरः: पव॑तः । शत्रुंसहः । शत्रुतपः । अ्ररिन्दमः। 
“संज्ञा ग्रहण से यहां न हुम्रा--कुटुम्वं व्रिभर्तीति = कुटुम्बभारः ॥ 
१०६५-गमश्च ॥ ३।२। ४७1) 

सुबन्त उपपद हो, तो संज्ञामें गम्‌ धातुस खच्‌ प्रत्ययदटा। 

सुतया गच्छति = सुतंगमः । पृथक्‌ सूत्र उत्तराथं है। 


५१२ आख्यातिक 


१०६६-श्रन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्बनिन्तेषु डः ।। 


३।२।४८॥ 


ग्रनत, ग्रत्यन्त, म्रध्वन्‌, दूर, पार, सव, श्रनन्त य कमं उपपद दहा, 
ता गम्‌ धातुसे ड प्रत्यय दहो । 


म्रन्तगः। म्रत्यन्तगः। अध्वगः। दूरगः। पारगः। सवर॑गः। 
्रनन्तगः। यहां उकार टिलोपके लियर, इससे ड प्रत्यय के पर्‌ भसंज्ञा 
के विनाभी.टिलोप दहो जाता है । 
१०६७-वा०-डश्रकरणे सव॑त्रपन्नयोरुपसंख्यानम्‌ ।। 
३। २। ८८ ॥ 
गम्‌ धातुसे ड प्रत्ययके प्रकरणम सवत्र प्रौर पन्न शव्दका भी 
उपसंख्यान करना चाहिये । 
सवत्र गच्छति = सवंत्रगः । पन्नं पतितं गच्छति = पन्नगः । 


१०६८-वा०-उरसो लोमश्च ॥1 ३।२।८८॥ 

डप्रकरणमे गम्‌ धातुसे उरस्‌ पुवंहोा, तो उसके श्रन्त्य सकार का 
लोप भीदहो। 

उरसा गच्छति = उरगः । 


१०६६-वा०-ुदुरोरधिकरणं ॥॥ ३।२। ८८॥ 

सु ञ्रार दुर्‌ उपपददहा, तो गम्‌ धातु स ्रधिकरणमं ड प्रत्यय 
कहना चाहिये । 

सुखेन गच्छत्यस्मिन्निति = सुगः । दुःखेन गच्छत्यस्मिनिति = दुर्गो मागं: । 
१ ०७०-वा०-निये देशे 1 ३।२।४८॥ 

देश श्रभिधेय हो, तो निर्‌ से परे गम्‌ धातुसे ड प्रत्यय कहना 
चाहिय । 

निश्चयेन गच्छत्यस्मिनिति = निर्गो देशः । 


करदन्तप्रक्रिया ५१३ 


१०७१-वा०-श्रपर श्राह-डप्रकरणे श्रन्येव्व पि दश्यते ।। 
३।२1 ४८॥ 
इम प्रकरणम श्रौर्‌ भी उपपदहो, तो ड प्रत्यय देखा गयादै। 
तत्र स्त्यगारगः । अश्नुते यावेदन्नाय प्रामगः ! ध्वंसते गुरुतल्पगः ॥। 
१०७२-ग्राशिषि हनः 1\ ३ 1 २1 ४६ ॥। 
प्राणीर्वादि भ्रं गम्यमान ग्रौर कर्मं उपपद हो, तो हन धातुसड 
प्रत्यय हो । 
शत्रुं वध्यात्‌ = गत्रुहस्तव पुत्रो भूयात्‌ । तिमिहः। आशीः से 
प्रन्यत्र--णत्रुघातः । 
१०७३-वा ०-दारावाहुनोऽरणन्तस्य च टः संज्ञायाम्‌ \। 
३।२।॥ ४९॥ 
संज्ञाविपय में दारुणब्द्र [उपपद हौ, तो आड | पूवक हन धातु स 
ग्रण्‌ प्रत्यय श्रौर श्रन्त्य को टकरारादेश कहना चादहिये। 
दारु ्राहन्ति = दार्वाघाटः । दार्वाधाटस्ते वनस्पतीनाम्‌ [यजु° २४। 
३५] ॥ 
१०७४-वा०्-चारौो वा 1 ३।२।४९॥ 
चारु शब्द उपपद हो, तो ्राङःपूवंक हन धातुसप्रण्‌ प्रत्यय नित्य 
ग्रौर अन्त्य को टकारादेश विकल्प करके कहना चाहिये । 
चार्वाघाटः; चार्वाघातः। 
१०७१५-वा०-कमंरि समि च ॥) ३।२।४९॥ 
कम्मं उपपद हो, तो सम्पूवंक हन धातुसे अ्रण्‌ प्रत्यय श्रीर उसको 
ट्कारादेश विकल्प करके कहना चाहिये । 
३३ 





५१४ प्राख्यातिके 


वर्णान्‌ स्रहन्ति> वणंसंधाटः; वर्णसंघातः। पदानि संहन्ति = 
पदस्घाटः; पदमपधघातः | 
१०७६-श्रपे क्लेशतमसोः ।॥। ३ ।२।५०॥। 
क्लण, तमस्‌ कमं उपपद हो, तो ग्रपपूवक हन धातुस्र ड प्रत्ययहो। 
क्लणगपहन्ति = क्लशापहः पुत्रः । तमोाऽपहन्ति = तमोपहः सूयं: ॥ 
१०७७-कुमारशीषयोखिनिः । ३।२।५१॥ 
कुमार श्रौर्‌ शीपं कमं उपपद हों, तो हन धातु से णिनि प्रत्यय हो | 
कुमारं हन्ति=कुमारघाती। शीपंघाती, यह शीषं शब्द शिरस्‌ 
शब्द को णीपभाव निपातन के लियदहै॥ 
१०७८- लक्षणे जायापत्योष्टक्‌ ।। ३ 1! २। ५२॥। 
जाया श्रौर पति ये कमं उपपद हों, रौर लक्षणवान्‌ कर्ता श्रभिधेय 
हा, तो हन धातुसे टक्‌ प्रत्ययहो। 
जायां हन्ति = जायाघ्नो ब्राह्मणः । पतिघ्नी वृषली ॥ 
१०७९-श्रमनुष्यकत्तके च ॥ ३ ।२। ५३॥। 
कमं उपपद हा, तो मनुप्यभित्न कर््तामं हन धातुसे टक्‌ प्रत्यय हो । 
जायां हन्ति =जायाघ्नस्तिलकालकः। पत्ति हन्ति-पतिष्नी 
पाणिरेखा । गणध्नी शकुनी । एनप्माणं हन्ति = एलेप्मघ्नं मधरु । पित्तं 
हन्ति = पित्तघ्नं घृतम्‌ । । 
अमनुप्यकनृ क ग्रहण स यहां न दुश्रा--प्राखुघातः शूद्रः। 
'नगरघराता हस्ती यहां टक्‌ प्रत्यय प्राप्त भीदै, तश्ापि कत्‌संज्ञकों के 
व्रहुलभाव स कर्मोपिपद लक्षण श्रण्‌ होता दै । 
प्रलम्बघ्नः; शब्रध्नः; कृतघ्नः इत्यादिक तो मूलविभुजादि क 
व्रत्यय स हत हं॥ 


करदन्तप्रक्रिया ५ १.५ 


१०८०-शक्तौ हस्तिकपाटयोः ॥1 ३।२।५४।। 
णक्ति गम्यमान हो श्रौर हस्ति, कपाट कमं उपपद हों, तो हन धातु 
से टन्‌ प्रत्यय हो। | ॐ€ 
यह्‌ मनुष्यकतरृक विपयके लिये सूत्र है। हस्तिनं हन्तुं णक्तः = 
हस्तिघ्नो मनुष्यः । कपाटष्नश्नोरः । 'गक्ति'ग्रहण से यहाँ न हृञ्रा-विपेण 
हस्तिनं हन्ति = हस्तिघातः; यहां ग्रण्‌ होता दै ।।. 
१०८ १-पारिघताडघोौ शिल्पिनि ॥ ३।२।५५॥। 
शित्पी कर्ता प्रभिध्ेय हो, तो पाणिघ, ताडघवये दोनों शब्द 
निपातन हैं| 
पाणि हन्ति = पाणिघः । ताडघः; यहाँ पाणि श्रीर्‌ ताड कमपिपदहन 
धातुसे टक्‌ प्रत्यय के परे धातुको टि लोप श्रौर धकारादेश निपातन है। 
१०८ २-वा०-राजघ उपसंख्यानम्‌ । ३ । 2 । ५५ ॥ 
उक्त निपातनो मे “राजघ यह भी उपसंख्यान करना चाद्ये । 
राजानं हन्ति = राजघः ॥ 
१०८ ३-श्राढचसुभगस्थूलपलितनग्नान्धभ्रियेषु च्व्यथष्वच्वौ 
करजः करणे ख्युन्‌ । ३ । २ । ५६ ॥ 
च्विरहित च्व्यथं म्राढय, सुभग, स्थूल, ~ नरन, म्रन्ध, प्रिय य 
कम्मं उपपद हों, तो कृन्‌ धातु से करण मेँ ख्युन्‌ प्रत्यय हो । 
ग्रनाठचमाढचमनेन कवं न्ति = प्रादूयंकरणम्‌ 4 सुभगङ्करणम्‌ । स्थूल- 
ङ्गःरणम्‌ । पलितङ्करणम्‌ 1 नरन द्भुरणम्‌ । रन्ध ङ्कुरणम्‌ । प्रिय ज्करणम्‌ । 
“च्व्यरथं ' ग्रहण से यहाँ न हृश्रा--भ्राद्यं घृतेन कूवं न्ति घुतेनाभ्यज्जयन्ति । 
“भ्रच्चौ' यह प्रतिषेध श्रागे के लिये है, क्योकि यहां च्च्यन्त विषय में 





५१६ ग्राख्यात्तिके 
ख्युन्‌ कर प्रतिपेध मं व्थुद्‌ हो जायगा। ल्युट्‌ में समान सूप समानदही 
स्वर्‌ श्रादि कायं ह । आदयोकरणम्‌# 1 


१०८४-कत्तरि भूवः विष्णुच्खकञौ 11 ३ । २। ५७ 


च्विरदित च्व्यथं भ्रादूयादिक्‌ सुबन्त उपपदहों, तोभर धातु स कर्ता 
मे चिष्ण्‌च्‌ आर खकञ्‌ प्रत्यय हों। 


ग्रनाट्य श्राद्यो भवति = ्रादूयम्भविष्णुः । प्रादुयम्भावुकः। 
सुभगम्भविष्ण्‌ः। सुभगम्भावृकः । स्थूलम्भविष्णुः । स्थूलम्भावृकः । 
पलितम्भविष्णुः । पलितम्भावृकः 1 नग्नम्भविष्णः । नग्नम्भावुकः। 


प्रन्धम्भविष्णुः । अ्रन्धम्भावुकः । ्रियम्भविष्णुः । प्रियम्भावुकः । 


कतु ' ग्रहण सते करणम नहींहोतेटै। च्व्यर्थमात्र से भ्नन्यत्र-- 
प्रादयो भविता 1 श्रच्वि' ग्रहण से यहां नहीं होता--आद्यी भविता ॥ 
१०८५ स्प्शोऽनुदके क्विन्‌ । ३1२1 ५८।। 

म्रनुदक सुबन्त उपपद हो, तो स्पृश धातु से क्विन्‌ प्रत्ययदहो। 

घृतं स्पृशति = घृतस्पृक्‌ । मन्त्रेण स्पृशति = मन्त्रस्पृक्‌ । जलन 
स्पृशति = जलस्पृक्‌ । '्रनुदकग्रहण से यहां न हृभ्रा--उदकस्पशं : । कमं 
की श्रनुवृत्ति नहीं है, किन्तु निवत्त हो गई ॥ 


हो स यर 





ॐ ख्युनि प्रतिषेध्रानथंव्यं स्युट्ख्युनो रविशेषात्‌ । ख्युनि च्विप्रतिपेधो- 
ऽनथंकः । कि कारणम्‌ ? त्युदटख्युनोरविशेषात्‌ ष्युना मुक्ते ल्युटा भवितव्यम्‌ । 
न चंवास्ति विशेपः । च्विन्त उपपदे ख्युनो वा ल्युटो वा । तदेव रूपं स एव 
च स्वरः ॥ महाभाष्य ३! २।५६॥ 


स््ीलिङ्ध में (स्त्रंणताद्धित-३६) से ख्युन्‌ प्रत्ययान्तसे भी डीप्‌ हो 


जायगा । श्राद्यङ्कुरणी। काशिकाकारने जो इस विपयमें अथतः ल्युट्‌ 
प्रत्यय का भी प्रतिषेध माना रहै, सो असङ्खतरहै॥ 


क्रदन्तप्रक्रिया ५१७ 


१०८६९-ऋत्विग्दधुक्ल्रग्दिगुष्रिणिगञ्चुयुजिक्रञ्चाञ्च ।। 
२1२ ५६ 1) 

ऋतिवक्‌, दधृष्‌, सज्‌, दिश्‌, उष्णिज्‌ ये किवन्‌प्रत्ययान्त निपातन श्रौर 
श्रञ्जु, गुजि, क्रञ्च धातुओं से क्विन्‌ प्रत्यय हौ । 

ऋतौ यजति, ऋतु यजति वा, ऋतुप्रयुक्तो यजति वा = ऋत्विक्‌ 
यहां ऋतुणब्दपूवं क "यज' धातु से क्विन्‌ प्रत्यय है । धृष्णोतीति = दधृक्‌, यहां 
(जिधुषा' धातु से क्विन्‌ प्रत्यय, धातुद्धिवंचन श्रौ र भ्रन्तोदात्तत्व भी निपातन 
है। सूज्यतेया साखरक्‌, यहां “खरज्‌" से कम्मं में क्विन्‌ प्रत्यय श्रौर 
ग्रमागम निपातन है। 

दिष्यते अनर्यां सा दिक्‌, यहां "दिश्‌" से कम्मं में क्विन्‌ है । ऊर्ध्वं 
स्निह्यति = उष्णिक्‌, यहां उत्पूवंक “स्निह' धातु से क्विन्‌ षत्व श्रौर उप- 
सर्गान्त लोप निपातन है । निपातन शब्दों के साथ जो प्रञ्च्‌ आदि धातुग्रो 
से क्रिविन्‌ का विधान क्रियादहै, इससे उनमें करुद्ध अ्रलाक्षणिक कायं भी होता 
दै। जंसे--सोपपद श्रञ्च से क्विन्‌--प्रकर्पेणाञ्चति = प्राड । प्रत्य. । 
उदङ. । 

युज्‌ भ्रौर क्रञ्च से निरुपपद से होता है--युडः । युञ्जौ । युञ्ज । 
क्रड. । क्रञ्चौ । क्रञ्च: यहां निपातन से न लोप नहीं होता । इन कवन्‌- 
प्रत्ययान्तों नें (नामि०-११५) से स्वंत्र पदान्त में कुत्व होता है । 


१०८७-त्यदादिष दृशोऽनालोचने कञ्च ॥1 ३ ।२।६०।। 
यदादिक उपपद हों, तो अनालोचन प्रथं मेँ वतंमान दश" धातुसे 
कञ्‌ प्रौर क्रिन्‌ प्रत्यय हों । 
तमिवेमं पश्यन्ति जनाः सोऽयं स इव दश्यमानस्तमिवात्मानं 
पश्बति = तादक । तादश: । यारक । यादृशः । स्त्री-ताद्शी । यादशी, यहां 
(स्त्रंणताद्धित--३५) सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय हो जाता ह। 
अनालोचन'ग्रहण से यहाँ न हृञ्रा- तं पश्यति तदशं : । ताद्गादिक 
शब्द रूढि शब्दों के समान है । दर्शनक्रिया के श्रथं को नहीं कहते हँ । 
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१०८८-वा ०~दशेः समानान्ययोश्च ॥ ३।२।६०॥। 

समान ओर अ्रन्य शब्द भी उपपदहों श्रौर श्रनालोचन गम्यमान 
हो, तो "शृ" धातु से क्विन्‌ ओर कम्‌ प्रत्यय हों । 

सदक्‌ । सदशः । अन्याक्‌ । श्रन्यादशः ॥ 
१०८९-सत्सृद्विद्रषहदुहयुजविदभिदचिंदजिनी राजामुपसरगेऽपि 
क्विप्‌ । ३।२।६१॥। 


उपसगं वा ब्रनुपसगं सुबन्त उपपद हो; तो सदादिक धातुओं से 
किप्‌ प्रत्यय हो । 


द्विष के साहुचयं से अदादि षृडः धातु का ग्रहण दहै। "युज" से 
युजिर्‌ श्रौर युज दोनों का ग्रहण है । विद इसको श्रकारान्त पने से “विद 
ज्ञाने' “विद सत्तायाम्‌" “विद विचारणे" इन तीनों का ग्रहण दहै, किन्तु 
'विद्लृ' का नहीं है । 


सत्‌-- शुचिषत्‌ । द्युषत्‌ । परिषत । सू--वीरमूः । शतसूः । प्रसूः । 
द्विष्‌-भिव्रद्विट्‌ । परिद्विट्‌ । प्रद्विट्‌ । दुह्‌.-मितध्क्‌ | मित्रघ्ग्‌ । प्रध्र्‌क्‌ 
दुह.-- गोधुक्‌ । परिधुक्‌ 1 युज्‌- श्रष्वयुक्‌ । प्रयुक्‌ । विद्‌- वेदवित्‌ । 
प्रवित्‌ । ब्रह्मवित्‌ 1 भिद्‌- काष्ठभित्‌ । प्रभित्‌ । चछिद्‌--रज्जुच्छित्‌ । 
प्रच्छित्‌ । जि--शत्र्‌ जित्‌ । परिजित्‌ । नी- सेनानीः । प्रणीः । ग्रामणीः' 
इत्यादिको मे (स्त्रंणतादित--६६६) सूत्रमें शग्रामणी' शब्दके निर्देश 
को मानकर (८७२) से णत्व होजाता है । राजु-- विराट्‌ । सम्राट्‌ ॥ 


१०६ ०-भजो ण्विः ।1 ३।२।६२।। 


उपसगं वा ॒श्रनुपसगं सुबन्त उपपद हो, तो भज धातु से ण्वि 
प्रत्यय हो । 


विश्वं भजति = विश्वभाक्‌ । सुखभाक्‌ । प्रभाक्‌ ॥ 
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१०६ १- छन्दसि सहः ।१३ 1 २। ६३ ॥ 
दविपय मं सुबन्त उपपद हो, त्तो सह धातु मे ण्वि प्रत्यय हो । 
तुराषाट्‌, ग्रहां (८०८) से षत्व होता है ॥। । 
१०९ २- वहश्च ।। ३ । २। ६४11 
वेदविषय भें सुवन्त उपपद दहो, तो वहे धातु ते ण्वि प्रन्यय टो । 
प्रष्ठवाट्‌ | 
१०९३-कव्यपुरीषपुरीष्येष ञ्युट्‌ ॥\ ३ । २। ६५।। 
वरेदविषय में कव्य, पुरीष, पुरीष्य ग उपपद हो, तो बह ध्रातुसे 
ञ्युट्‌ प्रत्यय हौ] 
कव्यवाहनः । पुरीषव्राहनः । पुरीष्यवाहनः ॥ 
१०९ ४-हव्येऽनन्तःपादम्‌ ।1 ३।२॥ ६६ ॥। 
त्रेदविषय मे हव्य शब्द उपपद हो, तो वह धातुसे ज्थृट्‌ प्रत्यय हो, 
जो वह्‌ पादक मध्यमेनदहो। 
ग्रगिनिष्च हव्यवाहनः । “ग्रनन्तःपाद ग्रहेण से यहां न हृश्रा--हव्यवा ड- 
ग्निरजरः पिता नः । | 
१०९ ५-जनसनखनक्रमगमो विट्‌ ॥ २1 २। ६७ ॥। 
व्ेदविषम मं मुवन्त उपपद हो, तो जनग्रादि धावुभ्रों से विद्‌ 
प्रत्यय हो । 
जन - प्रन्जाः । गोजाः । सन-गोपा इन्द्रो नषा असि। खन 
विसखाः । कूपखाः । करम--दधिक्राः । गम--ग्रगरेगा उन्नव्रुणाम्‌ ॥। 
१०९६-म्रदोऽनन्न ।॥ ३।२।६८॥ ` 
अद धातु सेः अन्नभिन्न सुबन्त उपपद हो, तो विट्‌ प्रत्यय हो । 


ए 







५२० ्राख्यातिके 


आममत्ति = आमात्‌ । सस्यात्‌ । शग्रनन्न'ग्रहण से यहां न हृत्रा- 
अन्नादः। 
१०९ ७-क्रव्ये च ॥1*३ । २। ६९ ॥। 
क्रव्य शब्द उपपद हो, तो अद धातु से विट्‌ प्रत्ययो । 
` रव्यात्‌, यहां भी पूवं सूत्रसे विट्‌ प्रत्यय होजाता, फिर यह्‌ सूत्र 
असरूप प्रत्यय के वाध के लिये है। इससे क्रव्योपपद ग्रद' धातु सेश्रण्‌ 
प्रत्यय नहीं होता है ॥ 
१०९ ८-दुहुः कष्‌ घश्च ॥1 ३।२। ७० 
सुबन्त उपपद हो, तो दुह धातु से कप्‌ प्रत्यय ओर्‌ धातुको 
धकारान्तादेश हो । 
कामान्दोग्धि = कामदुघा । अथंदुघा ॥ 


१०६६ - मन्त्रे श्वेतवहोक्थ शस्पुरोडाशो ण्विन्‌ ।\ ३।२।७१।। 
मन््र॒ विषय मे श्वेतवह, उक्थशस्‌, पुरोडाश इनसे ण्विन्‌ 
प्रत्यय हो। 
कतु वाचक श्वेत शब्दोपपद "वह्‌" धातु से कमंकारक मे ण्विन्‌ प्रत्यय 
हो--शवेता यं वहन्ति स॒ श्वेतवाः । कर्म्मवाचक वा करणवाचक उक्थ 
शब्दपूवंक शंसु" धातु से ण्विन्‌-उक्थानि शंसति उक्थंर्वा शंसति = 
उक्थशाः । पुरः पूवंक दाशृ" को डकारादेश कम्मं मे ण्विन्‌--पुरो दाशन्त 
इममिति = पुरोडाः, इस विषय मे पदान्तमें (नाभि०-१२१, १२३) 
से स्‌ आदि कायं होते है ॥ 
११० ०-श्रवे यजः । ३1 २।७२॥। 
मन्त्रविपय में श्रव उपपद हो, तो यज धातु से ण्विन्‌ प्रत्यय हो । 
भ्रवयजति = अवयाः । त्वं यज्ञे वरुणस्यावया अनि ॥ 
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११० १-विज्ुपे छन्दसि ।1 ३। २1 ७३॥ 
वेदविषय में उप उपपद हौ, तो यज्ञ धातु से विच्‌ प्रत्यय हो । 
उपयडभिरूध्वं वहम्ति ¦ यहां 'छन्दो"ग्रहण ब्राह्मण विषय के 
लियेभीहै॥ 
११०२-श्रातो सनिन्‌क्वनिव्वनिपश्च ॥ ३।२। ७४॥। 


वेदविषय मे सुबन्त उपपद हो, तो आकारान्त धातु से मनिन्‌ 
क्वनिप्‌, वनिप्‌ श्रीर्‌ विच प्रत्यय हों । 

मनिन्‌--गोभनं ददाति = सुदामा । अश्वत्थामा । क्वनिप्‌-सूधीवा। 
सुपीवा । वनिप्‌-भूरिदावा । घृतपावा । विच्‌--कीलालपाः ।। 


११०३-शन्येभ्णोऽपि ₹दश्यन्ते \। ३ ।! २।७५॥। 
आकारान्तों से अ्रन्य धातुओंसे भी मनिन्‌, क्वनिप्‌, वनिप्‌, चिच्‌, 
प्रत्यय देखे जाते हैँ । 
१९०४-नेडवेशि कति! ७।२।८॥। 
वशादि कृत्‌संज्ञक प्रत्यय परेहो,तोडइट्‌नदहो॥। 
इससे इट्‌ का निषेध होकर- शोभनं शृणोति = सुशर्मा । क्वनिप्‌-- 
प्रातरित्वा । प्रातरित्वानौ । वनिप्‌-विजावा। भ्रग्रेगावा । विच्‌- रेडसि 
पर्णं नयेः । 
यहां (अपि' शब्द सर्वोपाधिनिवत्तिके लियेदहै। इससे केवल से भी 
होता है-धघधीवा। पीवा ॥ 
११०५-क्विप च | ३।२। ७६ 


वातु से क्विप्‌ प्रत्यय हो। 
उखाया: खस्यते = उखास्रत्‌ । पर्णध्वत्‌ । वाहाद्‌ ्रश्यति = वाह द्‌ । 


यह्‌ किवप्‌ प्रत्यय सोपपद वा निरुपपद धातु से लोक वेद म सवत्र होता है। 


५२२ ग्राख्यातिके 


११०६-इस्मन्त्रन्किविषु च ॥ ६ । ४ । € ७ ॥ 


इम्‌, मन्‌, चन्‌, कविय परेहोंतोद्धादि धातुं कौ उपधाको हस्व 
ग्रादेण हो 

तनु छादयति = तनुच्छत्‌ । ज्वरतीति= ज्‌: । जरौ । ज॒रः। तुः। 
नर: 1 जनानवतीति = जनौ: । जनावौ । जनाव: । मवतीनि = मूः, यहां सर्वत्र 
( ५५९} म उट्‌ । मूच्छरताति-म्‌ः | मुरौ 1 मुरः । धवर्ताति--ध । 
ध्रुरो । ध्रूरः, (५६०) सेष्ट्‌ ओरव्‌ नोप होता है। 
११०७-गमः क्वौ ॥६।४।४०॥ 

त्रिवि परे हो, तो गम के अनुनासिक कालोप टो । 

अङ्गान्‌ गच्छति = अद्धगत्‌ । कश्मीरगत्‌ । कलि ज्गगत्‌ । 


` ११०८-वा०-गमादीनामिति वक्तव्यम्‌ ।॥ ६ । ४।४०॥ 
कविक्रै पर गमादिकों करं म्रनुनामिक कालोप टो । 
परितस्तनोनोति = परीतत्‌ । परीतत्मह कृण्डिकया । संयच्छतीति = 

संयत्‌ । शोभनं नमति = सुनत्‌ । 

११०९-वा०-अऊडः च ६ ।४।४८॥ 
नोपविपय मं गमादिकोके ग्रन्त्य को जडः भीटो। 
प्रग्र गच्छति = ्रग्रेग्‌ः। श्रग्रे श्राम्यति =श्रगरेभरूः ॥ 


१११०-स्थःकच॥३) २) ७७॥ 
उपसग वा श्रनुपसगं सुबन्त उपपदहो, तोस्था धातुसे क जओौर 
क्रिवप्‌ प्रत्यग्र हा । | 
शं सुखं यथा स्यात्तथा तिष्ठति = शंस्थः । शंस्थाः । द्यपि क, क्वप्‌ 
प्रत्यय (१००४,१० १४) सू्रोसे हो जाते, तथापि यह सूत्र बाधको के बाधने 
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के लि दै। इममे णंम्धः' आदि में (१०१८) सूत्रसे प्राप्न ग्रच्‌ को 

बाधता टै ॥ 

११११-चुप्यजातौ रिनिस्ताच्छीत्ये 11 ३। २1७८ ।) 
अजातिवाची सुब्रन्तमात्र उपपद ओर्‌ ताच्छील्य रधं गम्यमानदो, तौ 

धातु मे णिनि प्रत्ययहो। 


उष्णं भोक्त शीलमस्य = उप्णभोजी 1 शीतभोजी ! कटुभोजी । 
मिष्टभोजी । न्यायका री । उदामत्तणी नमस्याः = उदासारिणी। उदासारिण्यौ | 
उदामारिण्यः । प्रत्यासारिण्यः । श्रनुयायी । चिमारी । भ्रनृजीवी । 


प्रजाति" ग्रहणम यहां न हृश्रा-- गवां दोग्धा । 'ताच्छीत्य' ग्रहण 
म ग्रहां न हृभ्रा--कदाचिन्न्यायं करोति । 
१११२-वा०-शखिन्विधौ साधृकारिण्युपसंख्यानम्‌ 1 
३। २1:5८ ॥ 


साश्रु करोति = साधुकारी । साधु ददाति = साधुदायी | 


१११३-वा०-ब्रह्मि वदः ॥1 ३। २१1 ७८॥) 

ब्रह्म उपपद हो. तो वद धातु मे णिनि प्रत्यय हो। 

ब्रह्म वदति = ब्रह्मवादी । ब्रह्मवादिनौ वदन्ति । 

उक्त दोनों वात्तिक ताच्छील्य मे अन्यत्र के नियेदहे॥ 
१११४-कत्तय्यु पमाने । ३ 1 २१ ७६ ॥। 

उगमानवाची कर्ता उपपददटो, तो धातु मे णिनि प्रत्यय टो.। 

उष्ट्र इव क्राणति = उष्ट्रकोशी । ध्वाङ्क्षरावी । श्रताच्छील्या्थं वा 
जात्यथं यह सूत्र दै। कत्तु" ग्रहण से यहां न हृआ--प्रपूपानिव मापान्‌ 
भक्षयति । “उपमान'ग्रहण म यहांन हुभा---उष्टरः कौणति । 


५२४ ्राख्यातिके 


९११५-व्रते।\३।२।८०॥। 

शास्त्रोक्त नियम गम्यमान हो ग्रौर सुबन्त उपपद टो, तौ ध्रातु से 
णिनि प्रत्यय हो । 

स्थण्डिलस्थायी । स्थण्डिलशायी-नियमसे स्थण्डिलिही पर सोता 
है। ¶्रतग्रहण से यहां न हआ-कदाचित्‌ स्थण्डिले शेते देवदत्तः 1 यह 
जाति के श्रथ वा ताच्छील्य से श्रन्य प्रथं मेहने के लिये सूत्रटै॥ 
१११६-बहलमाभीक्षण्ये ॥ ३।२।८१॥\। 

ग्रानीक्षण्य--वार वार होना अथं गम्यमानदो ओर्‌ सुवन्त उपपद 
हो, तो धातु मे णिनि प्रत्यय हो । 

कषायपायिणो गान्धाराः । क्षीरपायिण उशीनराः । सौवीरपायिणो 
वाह्लीकाः । "बहुल ग्रहण से यहां न हुभ्रा--कुल्मापखादः । 
१९ ९७-मनः ।॥ ३२।२। ८२ 

सुबन्त उपपद हो, तो मन्‌ धातु से णिनि प्रत्यय हो । 

दशंनीयं मन्यते = दशं नीयमानी । शोभनमानी । बहुमानी । 

सामान्य मन्‌ के ग्र्हणसे मन्‌ मात्रका ग्रहण प्राप्त है, तथापि पूवं 
सूत्र से बहुल" शब्द की अनुवृत्ति करके किसी मन्‌ से णिनि नहींभी 
होता, इससे यहां "मन्यति" का ग्रहण है, किन्तु तनादिस्थ "मनु" धातु का 
ग्रहण नहीं है ॥ 
१११८-ग्राटममाने खश्च 1 ३।२। ८३।। 

श्रात्ममान-भ्रपने को मानना श्रथं गम्यमान हो, तो मन धातुसे 
णिनि श्रौरःखश्‌ प्रत्यय हो । | 

म्रात्मानं पण्डितं मन्यते = पण्डितंमन्यः । पण्डितमानी । श्रात्ममाने 
ग्रहण समे यहां दो प्रत्यय न हृए्--विष्णुमित्रं पण्डितं मन्यते= 
पण्डितमानी । 


नृुःदन्तप्रक्रिया ५२५ 


१११९-इच एकाचोऽम्‌ प्रत्ययवच्च ।1 ६। २1 ६८ ॥! 
खिदन्त उत्तरपद परे हो, तो इजन्त एकाच्‌ को श्रम्‌ आगम हो आर 
वहु श्रम्‌ विभक्ति के तुल्य हो । 


, गांमन्यः, यहां (१११) से त्रोकार को ग्राकारादेश हाता है। 
सत्रीमन्यः, स्त्रियं मन्यः, यहां (नामि०-९०) से इयड विकल्प करके 
होता है । “इच्‌ "ग्रहण से यहां न हुभ्रा-- त्वम्मन्यः। “एकाच्‌ "ग्रहण से यहां 
न हुभ्रा-लेखाभ्न्‌ मन्यः ॥ 
११२०-मूते ॥ ३ ।२।८४॥। 

यहां से जो प्रत्यय विधान करे, सो भूतकालमं हां । 

यह्‌ ्रधिकार वत्तमानाधिकार से पूवं पूवं है \ 
११२१-करणे यजः ।\ ३। २1 ८५1 

करण उपपद हो, तो भूतकाल में यज धातु से णिनि प्रत्यय दहो । 

सोमेनेष्टवान्‌ = सोमयाजी । श्रग्निष्टोमेनायाक्षीत्‌ अयष्ट वा= 
अग्निष्टोमयाजी भूतकाल से भ्रन्यत्र--भ्रग्निष्टोमेन यजते ॥1 
११२२-कभणि हनः ॥\ ३ ।२।८६॥।. 

कमं उपपद हो, तो हन धातु से भूतकाल में णिनि प्रत्यय हो । 


पितृव्यघाती । मातुलघाती । यहां से सह (११३२) पयन्त | 


कर्माधिकार है 
११२३-ब्रह्मश्न रणवुत्रेष॒ क्विप्‌ ॥\ २ । २ । ८७ ॥। 


ब्रह्मन्‌; श्र.ण, वृत्र ये कमं उपपद हों, तो भरूतकालमें हन धातु स 
क्विप्‌ प्रत्यय हो । .. 


५२६ ्राख्या तिके 


बरह्माणमव्रधात्‌ = ब्रह्महा 1 भ्न.णहा । वृत्रहा । धातुमात्र स क्विप्‌ 
प्रत्यय का विधान कर चुके है, इससे यह्‌ ब्रह्यादिविषयक क्विप्‌ प्रत्यय 
नियमाथ है । वह यहांदो प्रकार का नियम दै। प्रथम--भरूतकाल में 
ब्रह्मादिक ही उपपद हों, तो हन धातु से किवप्‌ हो, श्रन्योपपद हो तो न 
हो । इससे--“पुरुषं हतवान्‌" यहां विवप्‌ न हुआ । दूसरा- भूतकाल में 
ब्रह्मादिक उपपद हों तो हन से क्विप्‌ ही हो.किन्तु ओौरप्रत्ययनदटहो। 
इससे “वृत्रमवधीत्‌' यहां क्मोपिपद अण्‌ भी नहीं होता । 


११२४-बहुलं छन्दसि ॥ ३।२।८८॥। 

वेदविपय मे कमं उपपद हो, तो हन धातु ते बहुल करके किवप्‌ 

प्रत्यय हो। 

मातृहा सप्तमं नरक प्रविशेत्‌ । पितृहा । श्रानृहा । कहीं नहीं भी 
होता-भमित्रघातः ॥ 
११२५-सुकभमंपापमन्त्रपुण्येषु कुजः ॥ ३। २) ८६ ।। 

स्वादिक कमं उपपद हो, तो कृञ धातु से भूतकाल में क्विप्‌ 
प्रत्यय हो। 

शोभनं कृतवान्‌ = सुकृत्‌ । कमं कृत्‌ । पापरत्‌ । मन्त्रकृत्‌ । पुण्यक्रत्‌ । 

यहां तीन प्रकार का नियम दै । प्रथम--स्वादिक उपपद हों, तो कृञ. 
स क्विप्‌ ही होश्रीर प्रत्यय न हो । इससे "कमं कृतवान्‌" यहां अण्‌ नहीं 
हाता । दूसरा- स्वादिक उपपदं, तो कृञ. हीसे क्विप्‌ हो 1 इससे 
मन्त्रमधीतवान्‌' यहां क्विप्‌ न हुआ । तीसरा-स्वादिक उपपद हो, तो 
भूतकाल ही में कन. से क्विप्‌ हो, अन्यकालमे न हो । इससे 'मन्त्रङ्कुरोति 
करिष्यति वा" यहां क्विप्‌ नहीं होता । 

स्वादिकों का नियम नहीं है, इसमे अन्योपपद मं भी सामान्य निवप्‌ 
होता है-भाष्यकृत्‌ 1 शास्त्रकृत्‌ ॥ 


करदन्तर्प्रक्रया ५ 


>९१ 
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सोमे 
११२६-सोमे सुज: ॥ ३।२१ ६०1 

सोम कमं उपपद हो, तो भूतकाल मं ञ्‌ धातु स्ने -क्िविप्‌ प्रत्यम्र हो। 

समं सृतवान्‌ = सोमसुत्‌ || 
११२७-श्रगनौ चेः ॥ ३।२।६१।। 

प्रग्नि कमं उपपद हो, तो चिञ्‌ धातु से भूतकाल में क्विम्‌ प्रत्ययो । 

अग्नि चितवान्‌ = अ्रग्निचित्‌ । अग्निचितौ. । ग्रग्निचितः ॥ 
११२८-कमण्यगन्याख्यायाम्‌ ।\ ३।२। €२।। 

कमं उपपद हो, तो भूतकाल में चिञ्‌ धातुसे कमं कारक्र मं क्विप्‌ 
प्रत्यय हो, जो उपपद श्रौर प्रत्यय के समुदाय से मग्न्याधारस्थल विशेष की 
प्राख्या पाई जाय । 

षयन इव चितः = श्येनचित्‌ । कङ्कचित्‌ । अरग्निके लियेजौ टां 
का चयन करना टै, उसकी संज्ञा ॥ 

मणीरि 

११२६९-कमणीनिविक्कियः ।॥ ३।२। ६३) 

कुसानिमित्तक कमं उपपद हो, तो विपूवं डक्रीञ्‌ धातु से भूतकाल मं 
इनि प्रत्यय हो । 

सोमं विक्रोतवान्‌ = सोमविक्रयी । रसविक्रयी । कमं वत्तंमान था 
फिर कर्मग्रहण शुद्ध कमं स॒ अन्य कमंको ग्रहण करनेके लिये दहै। इसमे 
यहाँ कुत्सानि मित्तक कमं का ग्रहण होता दै। अतएव यहांन हश्रा-- 
धान्यविक्रायः ॥ 
११३०-दशेः क्वनिप्‌ ॥ ३।२। &€४।। 

कर्म उपपद दहो, तो च्ण धातु से भूतकाल में क्वनिप्‌ प्रत्यय हौ । 

पारं इष्टवान्‌ = पादषए्वा । मेरुदृश्वा ॥ 


२९८ ग्राख्यातिकैः 


११२३ १-राजनि युधिकृञः । ३।२।९५॥।' 
राजन्‌ शब्द कमं उपपद हो, तो युधि, कृञ्‌ घधातुभ्रा स॒ शूलक्राल म 
क्वनिप्‌ प्रत्यय हो । 
राजानं योधितवान्‌ = राजयुध्वा । यद्यपि युधि अकर्मक दै, तथापि 
प्रन्तभावितण्यथं मानकर सकर्मक हो जाता है। राजानं कृतवान्‌ = 
राजकृत्वा ॥। ` 
११३२-सहे च ॥ ३।२। ६६॥।। 
सह शब्द उपपद हो, तो युधि करन्‌ धातुओंसे भूतकाल में क्वनिप्‌ 
प्रत्यय हो । 
सहायौत्सोत्‌ = सहयुध्वा । सहाकार्पीत्‌ = सहङृत्वा ॥ 
११३ ३-सप्तम्यां जनेडः ॥। ३ ! २-। €७ ॥। 
सप्तम्यन्त उपपद हो, तो भुतकाल मे जन धातुसे ड प्रत्ययदहो। 
उपसरे जातः = उपसरजः । सरसिजः, यहां सामासिक ( तत्पुरुषे 
कृति ० ॥ ६।३। १४) सूत्रसे सप्तमीका अलुक्‌ भीटै। लुक्‌ पक्ष 
मे-सरोज । 
११३४-पञ्चम्यामजातौ ॥ ३।२।९८॥। 
जातिभिन्न पञ्चम्यन्त उपपद हो, तो जन धातुसे भरतकालमेंड 
प्रत्यय हो । 
सस्काराज्जात = संस्कारजः । पङ्कजः । दुःखजः । श्रजाति' ग्रहण से 
यहां न हुगओ-हस्तिनो जातः । अश्वाज्जातः । 
११३५-उपसगे च संज्ञायाम्‌ ॥ ३। २1 €&€ ॥ 
उपसग उपपद हो, तोः भूतकाल मँ जन धातु से ड प्रत्यय संज्ञाविषय 


मे हो। 


क्रदन्तप्रक्रिया 


^< 
९) 
> 


प्रकर्पेण जाताः: = प्रजाः । 
११३६-ग्रनौ कमर \। ३।२)\ १००।, 

कमं उपपद हो, तो श्रनूपसरगपूर्वक जन घातुसे भूतकालमेंड 
प्रत्यय हो । 

राममनुजातो = रामानुजः ! भरतानुजः ॥ 
११३७-्रन्येष्वपि दश्यते \}! ३२ १०१।। 

ग्रन्यभी उपपदहोां, तो भूतकालमें जन धातुम प्रत्यय देखा 
जाता है । 

सप्तम्यन्तोपपद में कहा है, उससे अन्यत्र, जंस--नाजनीति =अजः। 
द्वाभ्यां जन्ममस्काराभ्यां जाताः = द्रिजाः । 

ग्रजातिविपयक पञ्चम्यन्तोपपद मे कहा है, उसस भ्रन्यत्र जाति विपय 
मं, जैसे--्राह्मणजो धम्मं: । क्षत्रियजं युद्धम्‌ । वेंश्यजो व्यापारः । 

उपसगपिपदसे संन्ाविषयमे कटा टै, उससे भ्रन्यत्र॒ब्रसंज्ञा में, 
जैसे- अभिजाः, परिजाः केशाः । छै 

अनृपूवेक से कर्मोपपदम कहा टं, प्रन्यत्र-- म्रनुजातः । मनुजः । श्रपि 
शब्द सर्वोपाधिनिवत्तिके लिये ठै। इससे यहांभी होता है-परितः 
खाताः परिखा । प्राखा ॥ | 
११३८- क्तक्तवत्‌ निष्ठा \\ १।१।२६॥। 

त्त, क्तवतु ये निष्टासंज्ञक हों । 
११३६- निष्ठाः ।॥ ३।२। १०२।। 

भूतकाल मं धातु स निष्टासंज्ञक प्रत्यय टा । 

प्रका रीति = कृतः । ग्रकारपीदिति = कृतवान्‌ । भुक्तम्‌ 1 भुक्तवान्‌ । यह 
्त प्रत्यय कम्मं ( ९१६९ ) म, प्रौर क्तवतु कर्ता ( ९१५ ) मंदहोतादै॥ 

३४ ौ 


7 ए क 1 ए व 


५३ ० आख्यातिक 


११४०-निष्ठायामण्यदथं ॥। ६।४।६०॥। 
ण्यदर्थं जो भावकम्मं #‰ उससे भ्नन्य अर्थं कर्ता श्रादिमें निष्ठा परे 
हो, तोक्षि धातु को दीघदिशहो। 
११४ १-क्ियो दीर्घात्‌ ॥ ८ । २।४६।। 
क्षि धातु के दीं से परे निष्ठाके तकार को नकारादेश हो । 
अक्षषीदिति = क्षोणवान्‌ । भाव मं--क्षितमनेन । कमं म-- क्षितः 
कामोऽनया ॥ 
११४२-रदाम्यां निष्ठातो नः पूवस्य च दः ।\>।२।४२॥ 
रेफ रौर दकारसे परे निष्ठाके तकार को नकारादेश तथा उस 
निष्ठा से पूवं धातुके दकारको भी नकारदेश हो। 
र-शीणंः। विस्तीणंम्‌, यहां (२६५) सूत्र से ऋकार को इकारादेण, 
(संधि ०-५७) सूत्र से रपरत्व होता है । द- भिन्नः; भिन्नवान्‌ । “रद 
ग्रहण से यहाँ न हृश्रा- कृतः; कृतवान्‌ । "निष्ठा" ग्रहण से यहाँ न हु्रा- 
कर्ता । । त' ग्रहण से यहां न हुभ्रा--चरितम्‌ । पूर्वं" ग्रहणसेपरकोन 
हृ्रा--भिन्नवदभ्याम्‌ ॥ 
११४२-सयोगादेरातो धातोर्यण्वतः ॥ ८ । २ ४३॥ 


संयोगादि जो यण्वान्‌ भ्राकारान्त धातु, उससे परे निष्टा के तकार 
को नकारादेश हो । 


सस्त्यानः । ग्लानः । प्रद्राणः । 'संयोगादि' ग्रहण से यहांनटह्प्रा-- 
यातः; यातवान्‌ । श्रद्‌ ग्रहण से यहाँ न हु्रा--च्युतः; च्युतवान्‌ 1 प्लुतः; 








च ण्यत्‌ कत्यसंज्ञक प्रत्यय है । कत्यप्रत्यय (९१६) सूत्र से भावकम्मं 
मे होते है, इससे ण्यदथं भावकम्मं है ॥। ` 
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प्लुतवान्‌ । "धातु" ग्रहण से यहांन हृभ्रा--निर्यातः। यण्वद्‌' ग्रहणस 
ग्रहां न हुश्रा- स्नातः; स्नाततवान्‌ ॥ 
११४४ ल्वादिभ्यः । ८1 २१ ४४) 

लूजादिक धातुग्रों से परे निष्ठाके तकार को नकारादेशहो। 

यहां करा दिगणस्थ 'लूज. छेदने" से लेकर “प्ली गतौ" इस धातु पयन्त 
धातुओं का ग्रहण है । उनमें रेफसे परे नकारादेशण पूवस भी सिद्धै, 
शेष धातुश्रों से श्रप्राप्त है । टूनः; लूनवान्‌ । धूनः; धूनवान्‌ । 
११४१-वा० -दुग्वोरदीधंश्च ॥॥ = । २ ४४॥ 


दुश्रौरगुधातुसे परे निष्ठटाके तकार को नकारादेश ओर उनका 
दीघं भी कहना चाहिये । 


दु--श्रादूनः । गुः त्रागूनः। 
१ १४६-वा ०-पूजो विनाशे 1)! = । 217८4 

विनाश प्रथं मे वत्तमान पूज. धातु सेपरे निष्ठाके तकार को 
नकारादेश हो । 

पूना: यवाः यव विनाश को प्राप्त हौ गये । “विनाश ग्रहण सं 
यहां न हृभ्रा- पूतं धान्यम्‌- धान्य पवित्र हैं । 
११४७-वा०-सिनोतेर््रसिकमकत्त कस्य ॥! ८। २1 ४८८॥ 


जिसका ग्रासकमं ही कर्ता हृश्रा हो, उस सिज. धातु से परे निष्टा 
के तकार को नकारादेशण हो । 


श्रसायि प्रासः स्वयमेवेति = सिनो ग्रासः स्वयमेव । 


च धातु श्रनक्राथं होते ह, इससे “पूना: यवाः' जहां पूज. धातु 


विनाशाथक है ॥ 


५२३२ प्राख्यातिके 
ग्रासकरमकत्त्‌ ' ग्रहणसि यहांन हुभ्रा-- सिता पाशेन सूकरी, पाश 
से सूकरी आपही वंध गई। इसश्रपेक्षा में निष्ठाके त'को शनन 
हुश्रा- ग्रास शब्द भी जव कमं हौ रहता तव निष्ठाके तकार को नकार 
नहीं होता है- सितो ग्रासो देवदत्तेन ॥ 
११४८-श्रोदितश्च 1 ठ 1 २।४५।। 
जिसका ओकार इत्संज्ञक हो, उससे परे निष्टा तकार को नकारादेशहो। 
म्रोलजी- लग्नः; लग्नवान्‌ । श्रोविजी--उद्विग्नः; उद्धिग्नवान्‌ । 
ग्रोहाक्‌- प्रहीणः; प्रहीणवान्‌ ॥ 
११४६९ -द्रवमूत्तिस्पशंयोः श्यः ॥ ६ । १। २४ ॥ 
निष्ठापरेहो, तो द्रवमूत्ति- घृतादि पदार्थं का कड़ापन, श्रौ 
स्पशं- छने प्रथं मं वत्तंमान श्यंङ धातु को संप्रसारण । 
स्पशं- शीतं वत्तंत । शीतो वायुः|. (्रवमूत्ति' के प्रगल सूत्र 
उदाहरण दगे । 'द्रवमूत्तिस्पशं' ग्रहण से यहां न हुभ्रा--सं यानो वृ षचिकः; 
सिमिटा हुभ्रा वी हे ॥ 
११५०-श्योऽस्पश ।।! ८ । २\४७।। 
स्परशंभिन्न श्रथं में वत्तंमान श्येडः धातु से परे, निष्ठा तकार को 
नकारादेश हो । । 
.णीनं धृतम्‌ --जमा घृतदहै। ग्रस्पषशं' ग्रहण से यहां न हुआ-- 
शीतो वायुः ॥ 
११५१-प्रतेश्च.॥ ६ ।१।२५॥। 
निष्ठा परे हो, तो प्रति से परे श्यंडः-धातु को संप्रसारण हो । 
प्रतिशीनः; प्रतिशीनवान्‌ ॥ 
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११५२-विभाषाभ्यवपुवेस्य ।\ ६ । १२६ ॥। 


निष्ठापरेहो, तो भ्रभि अव पृवंक ण्यंड धातु को विकल्प करके 
सम्प्रसारण हो । 


अभिशीनम्‌; प्रभिण्यानम्‌ । अवशीनम्‌; श्रवश्यानम्‌ । द्रवमूत्तिस्पशं- 
विवक्षा में भी विकल्प होता है--च्रभिशीनम्‌; अभिए्यानम्‌ 1 म्रवशीनम्‌; 


भ्रवश्यानम्‌ वा घृतम्‌ । प्रभिणीतः; प्रभिश्यानः। श्रवणतः; ब्रवश्यानो 
वा वायुः । 


यह्‌ व्यवस्थित विभाषा दहै, इससे अभि, अरव प्रौर किसौीकेसाथमें 
हों तो सम्प्रासारण नहीं टोता--समवण्यानः । समभिण्यानः ॥ 
११५२-श्रञ्चोऽनपादनि।) ८ ।॥ २1 ्ट)। 


ग्रनपादान मेँ ग्रञ्चुध्रातु से परे निष्ठाके तकार को नकरारादेण हो ॥ 


११५४-यस्य विभाषा ।1७। २) १५।। 


जिस धातु के विषय मेँ कहीं विकल्प करके इट्‌ कहा है, उससे निष्ठा 
मे इडागम नटो । 


'सम्‌ -1-ञ्रञ्च +त" = समक्न: । न्यक्नः । उदित्‌ धातु से क्त्वा प्रत्यय 
को (१५२६) से विकल्प करके इडागम करेगे, इससे यहां इद्‌ (४६) से 
न हृश्ना । “श्रनपादान' ग्रहण से यहां न हुभ्रा--उदक्तमुदकं कूपात्‌ ॥ 
११५५-दिवोऽविजिगीषायाम्‌ \\ ८1 २1 ४६ ॥ 


ग्रविजिगिषा-न जीतने की इच्छा श्रथं मे दिवु धातु से परे निष्ठा 
के तकार को नकारादेश हो ॥ 


परायूनः । “विजिगीषा, ग्रहण से यहां न हृम्रा- चूतं वर्तते ॥ 


५३४ ्राख्यातिके 


११५६-निर्वारणोऽवाते ।! ८।२।५०॥ 

ग्रवात श्रं में निर्वाण यह निपातन है। 

निर्वाणो मुनिः- निवृत्तसुख को मुनि प्राप्त है। यहां वात~--पवन 
से श्रन्य कर्ता में निरपवंक "वा" धातु से परे निष्ठा तकार को नकारादेण 
होता है । वात मं तो-"निर्वातः' होगा ॥ 
११५५७ शुषः कः ।1. ८ ॥ २।५१॥।। 

शुष धातु से परे निष्ठाके तकार को ककारादेण हो । 

शुकः; शुष्करवान्‌ ; शुष्कवन्तौ ; शुष्करवन्तः ॥ 
११५८-पचो वः ।। ८ । २। ५२ ॥\ 

पच धातुसे परे निष्ठाके तकार को वकारादेणटो। 

पक्वः; पक्ववान्‌ ॥ 
११५९-क्षायो मः 1 ८ ।! २1 ५३ 1 

क्षं धातु से परे निष्ठाके तकार को मकारादेशहो। 


क्षामः; क्षामवान्‌ ॥ 
११६०-स्त्यः प्रपूवेस्य ।॥ ६।१।२३॥। 
निष्ठा परे हो, तो प्रपूवंक स्त्यं धातु को सम्प्रसारण हो ॥ 


११६ १-प्रस्त्योऽन्यतरस्याम्‌ ॥\ = । २। ५४॥। 


प्रपूवंक स्त्यं धातुसेपरे निष्ठाके तकार को मकारादेण विकल्प 
करके हो । 
प्रस्तीमः; प्रस्तीमवान्‌ । प्रस्तीतः; प्रस्तीतवान्‌ ॥ 
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११६२-ग्रादितश्च ।1 ७1२1 १६॥) 


आकार जिसका इत्संज्ञक हो, उससे परे निष्टाको दृट्‌ भ्रागमनदटो।। 


१९१६२-तिच।॥ ७1४) ८६) 


तकारादि कित्‌ परेहो,तो चर फल धातु. के प्रकार को 
उकारादेण हो ॥ 


११६४-श्रनुपसर्गात्फुल्लक्षीबकृशोत्लाचाः 1} ठ 1 २। ५१५1) 
उपसगसे नपरे हो, तो फुल्ल, क्षीव, कृष प्रौर उत्लाध ये निपातने हैँ । 


फुल्लः, यहां "निकला विशरणे' धातुसे निष्ठाकेत को लत्व निपातन 
ओर (११६२) से इट्‌ निषेध तथा (११६३) से उकार होता है इस 
धातु से निष्ठा को लकार एकदेश में भी इष्ट टै--फुल्लवान्‌ । “क्षीबमदे'- 
क्षीवः, मत्त का नाम दहै। कृश तनूकरणे'-- कृशः, द्वंलणरीर। उत्‌ 
पूवक "लाघ सामथ्ये" से उत्लाघः- नीरोग कहातादहै। 

इन प्रयोगो मे निष्ठा के तकार का लोप ओर उसके श्रसिद्ध 
(सन्धि०-९४) से होनेमे प्राप्त इट्‌ का निषेध निपातन है। उपसर्ग से. 
परे उक्त निपातन नहीं होते टै । जंसे-प्रफुल्लितः । प्रक्नषी वितः । प्रकरशितः 1 
प्रोत्नाधितः । श्रफुल्ल' शब्द तो “कुल्ल विकसने" धातु से (९७७) सूत्र 
से टोगा । 


११६५-वा०-उत्फुल्लसंषुल्लयोरिति वक्तव्यम्‌ ॥}*।२।५५॥ 


विफला धातु से निष्ठा के तकार को नकारादेण विधान में उत्फुल्ल, 
सं फुत्ल इन शब्दों का भी उपसंख्यान करना चाद्ये । 


उत्फुल्लः । सं फुल्लः ॥ 


५३६ ग्राख्यातिके 


११६६-नुदविदोन्दत्राघ्राह्लीभ्योऽन्यतरस्याम्‌ ।\८।२।५६।। 


नुद, विद, उन्द,त्रा, ध्रा, ही इन धातुश्रोंसे परे निष्ठा के तकार 
ग्रौर पूवं दकार को नकारादेश विकल्प करके हो । 


नुद- नुन्नः; नुत्तः । विद- विन्नः; वित्तः; यहाँ रुधादि गणस्थ “विद 
उन्दी-"उन्द +त यहा- 
११६७-श्वीदितो निष्ठायाम्‌ । ७।२1 १४॥।। 
श्वि ग्रौर ईदित्‌ धातुसे परे निष्ठाको इट्‌ प्रागमन हो। 


इससे इट्‌ का निषेध होकर-उन्नः; उत्तः । 





त्रा-- त्रातः; त्राणः । घ्रा--घ्राणः; घ्रातः । ह्ी-ह्वीणः; ह्वीतः॥ 
११६८-न ध्याख्याप्रमूिमदाम्‌ ॥ ८ ।! २1 ५७॥। 


ध्या, ख्या, पु, मूच, मद इनसे परे निष्टा को नकारादेशनहो 


ध्यातः; ध्यातवान्‌ । ख्यातः; व्यातवान्‌ । पूतं :; पूतंवान्‌ । मूर्तः; (५६०) 
मूत्तंवान्‌ । मत्तः; मत्तवान्‌ ॥ 


११६९-वित्तो भोगप्रत्यययोः ।। ८ । २।५८।। 


भोग श्रौरप्रत्यय-- प्रतीत श्रथ में 'वित्त' यह निपातन हो। 
भोग- बहुवित्तस्य, इसके वहत धन है । सव प्रकार धन ही भोगते 
है । इससे भोग प्रथं प्रकाशित होता दै। प्रत्यय-र्वित्तोऽयं पुरुषः, पुरुष 
प्रतीत हुआ है यहां "विद्लृ का ग्रहण है। उक्त म्र्थो से त्रन्यत्र- 
'विश्चः' होगा । 
वेत्तेस्तु विदितो निष्ठा विद्यतेविन्न इष्यते । 
वित्तेविन्नश्च वित्तश्च भोगे वित्तश्च विन्दतेः ॥ 
महाभाष्य ८।२।५८॥ 
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"विर ज्ञाने' से निष्ठान्त-- विदितः, ग्रौर “विद सत्तायाल्‌" से निष्ठान्त- 
विन्नः, तथा "विद विचारणे से निष्ठान्त--(११६६) विन्नः; वित्तः । श्रौर 
भोग वा प्रत्यय में "विदल लाभे' से--वित्तः इष्ट है । यहां कारिकामें 
भोग उपलक्षण मात्र है, इससे प्रत्यय का भी ग्रहण है ॥ 
११७०-भित्तं शकलम्‌ ॥\! ८ ! २। ५६ ।\. 

शकल- टुकड़ा वाच्य हो, तो 'भित्त' यह निपातन है । 

भिदिर्‌--भित्तं शकलम्‌ । प्रन्यत्र--भिन्नम्‌ ॥ 
११७१-ऋरमाधमण्ये \! ८1 २। ६० ॥। 

ग्राधमण्यं-ऋणका लेना श्रथं मे “ऋण' यह्‌ निपातन हो। 

ऋणं धारयति, यहाँ “ऋ' धातु से निष्ठा के तकार को नकारादेश 
निपातन है । “ग्राधमण्यं' ग्रहण से यहां न हृभ्रा-ऋतं वक्ष्यामि । 

ऋणे अधमः अरधमर्णः, श्रधमंणस्य भावः = ग्राधमण्यंम्‌-ऋणमे जो 
लेनेवाला है वह “अ्रधम' कहाता है । यहां समास मे सप्तम्यन्त ऋण शब्द 
का श्रपूतंनिपात श्राधमण्यं' इस निदेश को देख कर होता है, तथा यह 
“ग्राधमण्यं' उपलक्षण भी है, इससे “उत्तमणं' यह भी होता दहै ॥ 

११७२ -नसत्तनिषत्तानुत्तप्रतुत्तस॒ततगर्तानि छन्दसि ।। 

2 । २1 ६१। 
वेदविषय में नसत्त, निषत्त, श्रनुत्त, परतूत्तं, सूत्तं, गूत्तं ये निपातन हं । 
नसत्तमञ्जसा । निषत्तमस्य चरतः, इनमें नम्‌ रौर निपूवंक “सद्‌ ' 

धातु से निष्ठातकार को नकारादेश का ्रभावं निपातनदहै। लोकमे-- 
असन्न; निषण्णः होगे ।. भ्रनुत्तमा ते मघवन्‌, यहाँ नम्‌पूवंक “उन्दी' से 
निष्ठा को नत्वाभाव निपातन है। ्रनुन्नः'--यहं लोकम होगा । 


५३८ ग्राख्यातिके 


प्रतूत्तं वाजिनम्‌ यहाँ ^त्वर' वा ^तुर्वी' धातु से निष्ठा को नत्वाभाव। 
लोक मे--्रतूणं म्‌" । सर्ता गावः, यहाँ “सृ धातु से निष्ठा को नत्वाभाव। 
लोक मे--"सृताः' गूर्ता. ्रमृतस्य, यहाँ "गूरी" से तिष्ठा को नत्वाभाव। 
लोक मे--गणम्‌ ॥ 
११७३- स्फायः स्फो निष्ठायाम्‌ 1! ६1 १) २२॥) 

निष्ठा परे हो, तो स्फाय धातुको स्फीम्रादेण हौ) 

स्फायी- स्फीतः; स्फीतवान्‌ । "निष्टा ग्रहण से यांन हृआ-- 
स्फातिः, यहां क्तिन्‌ प्रत्ययान्त है ।। 


११७४-इण्‌ निष्ठायाम्‌ । ७ । २1 ४७।। 


निर्‌ से परे जो कूष धातु उसमे निष्ठा परे हो, तो उसको बडागम दहो 

निष्करुपितः ॥ 
११७५-बसतिक्षधोरिट ॥\ ७1 २ 1 ५२ 1\ 

वस ओर क्षुध धातु से परे कत्वा श्रौर निष्ठाकोौ इट्‌ का प्रागमहो। 

वस-उषितः; उषितवान्‌ । क्षुध क्षुधितः; क्ुधितवान्‌ ॥ 
११७६-श्रञ्चेः पुजायाम्‌ ।। ७ 1 २1 ५३ ॥ 

पूजाथं मे श्रञ्चु से क्त्वा भ्रौर निष्ठाको इडागम हो। 

भ्रड्चिता अस्य गुरवः । पूजा से म्रन्य्र-उदक्तमुदक कपात्‌ ॥ 
११७७-लुभो विमोहने ।॥। ७ । २। ५४॥। 


विमोहन-- व्याकुल करना अथं में वत्तंमान लभ धातु से परे क्त्वा 
ग्रौर निष्ठाकोइट्‌ का्रागम हो । 
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विलुभितः। विलुभितानि पदानि । “विमोहन' ग्रहण से यहांन 
हआ- लुब्धो वृषलः । 
११७८-क्लिशः क्त्वानिष्ठयोः ।! ७ । २। ५० ॥ 
क्लिण धातु से परे क्त्वा श्रौर निष्ठा को विकल्प करके इट्‌ प्रागम हो 


क्लिष्टः; किलष्टवान्‌ । विलशितः; विलशितवान्‌, यहां "विलश 
उपतापे म्रौर विलश्‌ विबाधने" इन दोनों का प्रण है ॥ 


११७६९-पुडः श्च ॥\ ७ 1 २।५१॥ 
पूडः धातु सेक्त्वाश्रौर निष्टा को इडागम विकल्प करके हो। 
"पु + इ + त' यहां-- 
११८०-पुड : क्त्वा च ।! १ २।.२२॥) 
पूडः धातु से परे सेट्‌ क्त्वा प्रौर निष्ठा कित्‌ नदो । 
पवितः । इट्‌ विकल्प मे- पूतः ॥ 
११८१-निष्ठा शीङ स्विदिभिदिक्षिविदिधृषः ।। १।२।१६।। 


शीङ, जिष्विदा, निमिदा, निश्िवदा, जिधृषा इनसे परे सेट्‌ निष्ठा 
कित्‌ न हो । शीड-णयितः; शयितवान्‌, यहां डकारोच्चारण यड लुगन्त 
को निवृत्ति के लिये है-शेश्यितः; शेश्यितवान्‌ । 


११८२-वा०-श्रादिकमंरि निष्ठा वक्तव्या ।।२।२।१०२।। 
प्रादि कर्म-प्रथमक्रिया में धातु से निष्ठासंज्ञक प्रत्यय कहना चाहिये ॥ 
११८३-भ्रादिकमंरिण क्तः कतरि च ।\ ३ । ४ । ७१ ॥। 


प्रादिकरम्ममे जो क्त प्रत्यय विहित है, वह कर्ता श्रौर भावकम्मंमेंहो। 


४० स्राख्यातिके 


१९८४-विभाषा भावादिकसेरोः ।। ७ । २। १७।। 
ग्राका र.जिसका इत्संज्ञक हो उस धातु से परे भाव श्रौर श्रादिक्मंमें 
जो निष्ठा, उसको विकल्प करके इट्‌ श्रागम न हो । 
्रस्वेदितम्‌ मैत्रेण- मैत्र ने प्रस्वेद किया। प्रस्वेदितश्चैत्रः- चतर 
प्रथम भ्रस्वेद को प्राप्त हृश्रा। प्रस्वेदितवान्‌ । प्रमेदितम्‌; प्रमेदितः; 
प्रमेदितवान्‌ । प्रक्षवेदितम्‌; प्रक्ष्वेदितः; प्रक्वेदितवान्‌ । प्रधर्षितम्‌; 
भरधषितः; प्रधर्षितवान्‌ ।। 


११८५-म्रषत्तितिक्षायाम्‌।। १।२।२०॥ 

मृष धातु से परे तितिक्षा- सहन अथं मे इट्‌ सहित निष्ठा कित 
नहो। 

मितः; मर्षितवान्‌ । "तितिक्षा ग्रहण से यहां न हुश्रा--्रपमृपितं 
वाक्यम्‌, स्पष्टाक्षर वाक्य नहींहै॥ 


११८६-उदुपधाइावादिकमरणो रन्यत रस्य 1ऽ्‌ ।। १।२।२१।। 
उकारोपध धातु से परे भाव ्रौरप्रादिकमं में जो सेट्‌ निष्ठा, सो 

विकल्प करके कित्‌ न हो। 

 , प्रद्यतितम्‌; प्रद्योतितं .वाऽनेन । प्रद्योतितः; भ्रचुतितः । साधुः । 
परमूदितम्‌; प्रमोदितमनेन । प्रमुदितः; प्रमोदितः साधुः । “उदुपधः ग्रहण सं 
यहां न हृश्रा- लिखितमनेन । विदितमनेन । “भावादिकर्म' ग्रहण से यहां 
न हृभरा-रुचितं कार्षापणं ददाति । सेट्‌" ग्रहण से यहांन हन्रा- 
प्रभुक्तं ओदनः । 

यहां शब्विकरण धातुओं का ग्रहण इष्ट है--"शन्विकरणेभ्य 
एवेष्यते ॥ महाभाष्य । १। २ । २१ ॥\' इससे यहां न हुश्रा-गुधितः; 
गुधितवान्‌ ॥ 


११८७-निष्ठायां सेटि ॥! ६ । ४ । ५२ ।। 
सेट्‌ निष्ठापरेहो,तोणिप्रत्ययकालोपदहो। 
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भावितः; भावितवान्‌ । गुह- गदः; गृढवान्‌ । वनु-वतः । तनू 
ततः, (३०३) । पत्लृ-- पतितः । यद्यपि पत्‌ धातु को विकल्प करके इट्‌ 
(५१९) से विहित है, इससे निष्ठामे इट्‌ निपेध भी (११५४) से प्राप्त 
है, तथापि सामासिक (द्ितीया० र। १। २४) सूत्रम पतित शब्दके 
ग्रहण से "पतित" यहां इडागम (८६) से होता है ॥ 


११०८८-क्षब्धस्वान्तध्वान्तलग्नस्लिष्टविरिब्धफाण्टनाढानि 
मन्थमनस्तमःसक्ताऽविस्पष्टस्वरानायासभुशेष्‌॥\७1२।१८॥ 


मन्थ, मनस्‌, तमस्‌, सक्त, श्रविस्पष्ट, स्वर, श्रनायास, भृश इन 
रथो मे यथासंख्य करके क्षव्ध, स्वान्त, ध्वान्त, लग्न, म्लिष्ट, विरिज्ध, 
फाण्ट, वाढ ये इट्‌रहित निपातन हैं । 


` “क्षुम संचलने'-- क्षुब्धो मन्थः । "मन्थः यह्‌ मथनी श्रोदि जो 
मन्थनदण्ड है उनका नामदहै। मंथं से अन्यत्र--क्षुभितम्‌ । स्वन ध्वन 
शब्दे स्वान्तं मनः । ध्वान्तं तमः। अन्यत्र- स्वनितम्‌ । ध्वनितम्‌ । 
'लगे संगे" लग्नं सक्तम्‌-जो किसी मं लग रहा है, यहां निष्ठा को 
नकारादेश भी निपातन है । अन्यत्र--लगितम्‌ । “भ्लेच्छ अव्यक्ते शब्दे - 
म्लिष्टम्‌ श्रविस्पष्टम्‌-- जो श्रच्छे प्रकार स्पष्टन हो। रेभ शब्दे 
विरिग्धः स्वरः । इन दोनों प्रयोगो मेँ एकार को इकार भी निपातन है । 
अन्यत्र--म्लेच्छितम्‌ । विरेभितम्‌ । 


"कण गतौ" फाण्टम्‌ श्रनायाससाध्यं कपायम्‌--विना परिश्रम से सिद्ध 
होनेवाले काढ को कहते टै, भ्र्थात्‌ जो भ्रोषधि पकाई वा पीसी न जाय. 
किन्तु जल में भिगोने से उससे जो रस उत्पन्न हो ओर उसको पो से 
कुच उष्ण कर लिया जाय, वह अनायाससाध्य-काढा “फाण्ट' कहाता हे । 
्रन्यत्र-फाणितम्‌ । “बाहू प्रयत्ने" बाढं भृशम्‌-भ्रतिशय को कहते है । 
भ्रन्यत्र-वाहितम्‌ ॥ 


५४२ ग्राख्यात्तिके 


११८६-धृषिशसो वयात्ये ॥ ७। २1 १६।। 


निष्ठापरेहो, तो वेयात्य-श्रविनय # श्रं मं निधृपा ओर शसु 
ग्रनिट्‌ हों, भ्नन्यत्र न हों। 

जिधृपा--भ्रयं धृष्टः पुरुपः यह ढीठ पुरुप है । शसु-अयं विशस्त 
पुरुपः- यह हिसक पुरुप टै । "विधृषा' से निष्ठा को इद्‌ निषेध (११९२ 
सूत्र से सिद्ध तथा "शसु" से (११५४) सूत्र से सिद्ध है, इससे वेयात्य 
ग्रथं मे यह अनिट्‌ विधान करना नियमाथं है । श्र्थात्‌ वैयात्य ही अथं मं 
घृषि, शसि श्रनिट्‌ हों, अन्यत्रन हों। वेयात्य से अन्यत्र--ध्पितः। 
विशसितः ॥ 


११९ ०-दृढः स्थूलबलयोः ॥\! ७ । २।२०।। 
स्थूल ओौर बलवान्‌ ये प्रथं वाच्य हों, तो "दढ' यह निपातन टै । 
दृढः स्थूलः । दृढो बलवान्‌, यहां "दृह दृहि वृद्धौ" इन दोनों धातुग्रो 
से क्तप्रत्यय को इट्‌ का श्रभावश्रौर ढकारादेश तथा धातुके हकार का 
लोप श्रौर दृहि के इदिद्‌भाव से (१२७) से हुए नकार का लोप निपातन 
है । स्थूर्ल रौर बल से भ्रन्यत्र-दृहितः, दुहितः ॥ 
११६ १-प्रभौ परिवृढः ॥ ७।२।२१। 
प्रभ वाच्यहो, तो 'परिवृढ' यह निपातन है । 
परिवृढः कुटुम्बी, . यहां "वृह वहि बद्धौ" इनसे दृढ शब्द कं तुल्य 
समस्त कायं होते है । प्रभु प्रथं से ्रन्यत्र-परिवृहितः; परिव्‌ हितः॥ 


~ =-= ~~ 


%# विरूपं यातं गमनं चेष्टनं यस्य स वियातस्तस्य भावो वयात्यमविनयः- 
जिसका विरूप गमन-चेष्टा है, वह्‌ "वियात" कहाता है, उसका होना 
“वेयात्य' भर्थात्‌ अविनय कहाता है ॥ ॑ 
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११६२-ङृच्छुगहंनयोः कषः ।। ७ । २। २२॥।। 

कृच्छरु-दुःखवा दुःख का निमित्त, आर ग्हन--सघन प्रथं मं कप 
धातुसे निष्ठाको इडागमन दो, 

कृच्छ्र कष्ट दुःखम्‌: कष्टो रोगः- दुःख तधा दुःख का निमित्त 
रोग प्रादि "कष्ट" कहाता है । गहून--कष्टाः पवंताः 1 कष्टानि वनानि । 
ृच्छरुगह्‌न सं अन्यत्र-- कषितं सुवणम्‌ ॥ | 
११९३-घुषिरविशब्दने ॥1! ७ ।\ २। २३॥।। 

निष्ठा परे हो, तो अविशब्दन--विशब्दन प्रतिज्ञा उससे म्न्य प्रथमं 
धुपिर्‌ धातु अनिट्‌ हो। 

धृष्टा रज्जुः । “अविशव्दन' ग्रहण से यहां न हुआ---अवधुषितं 
वाक्यमाह । भ्र्थात्‌ प्रतिज्ञात वाक्य कह रहादै। चूरादिगणस्थ घुषिर्‌ 
धातु से # जो णिच्‌ होता है, उसकी ्रनित्यता मे अविशब्दन निषेध 
ज्ञापक दै ।। 
११६४-न्र्ेः सन्निविभ्यः ।\ ७ । २। २४॥। 

सम्‌, नि, वि, इनसे परे जो अहं धातु, उससे परे निष्ठा को इट्‌ 
ग्रागमनहो। 

समणंः, (११४२) न्यणं:। चव्यर्णः । “अर्हण प्रहण से यहां न 
हुश्रा-समेधितः । 'सन्निवि' ग्रहण से-'अदितः' यहां न हुभ्रा ॥ 





घषिर्‌" धातु पिदधले दो गणोंमें षढा है, अर्थात्‌ भ्वादिगण में 
घूषिर अविशब्दने" तथा चरादिगणमें "घुपिर्‌ विशब्दने" । इन दीनाम 
से अ्रविशब्दन अणं मे निष्ठा के परे घुपिर्‌ धातु ्रनिट्‌ है, विशब्दन में 
अ्रनिट्‌ नहीं है । यहां यह शङ्का है कि विशब्दन मे इट्‌ निषेध क्यों किया, 
अर्थात्‌ विशब्दन में चुरादि णिच्‌ होकर घोषि हौ जाता है, किन्तु घुष नहीं 
रहता है, इससे “ग्रविशब्दने' यह्‌ ज्ञापक है कि चुरादि णिच्‌ उक्त धातु 
से भ्रनित्य है 


५.४४ ग्राख्यातिके 


११६ ५-श्रभेश्चाविदूय्यं ।। ७ । २।२५।। 
भ्राविदूय्य-जो बहुत दूरनदहो वा ग्रति समीपदहो, उसश्रथंमें 
अभिसे परे जो अहं धातु, उससे परे निष्ठाकोइट्‌ नटो। 
अभ्य्णेम्‌ (११४२) । अन्यत्र--शीतेनाभ्य्हितो वृपभः- वृषभ 
शीत से पीडितो रहादटै। 
११६६-णेरव्ययने वृत्तम्‌ । ७ । २।२६॥। 
अध्ययन अथं मे ण्यन्त वृतु धातुसे निष्ठा को इट्‌ का अभाव भौर 
णिच्‌ का लोप निपातन है। 
वृत्तं व्याकरणमनेन--इसने व्याकरण क्रा संपादन कर लिया। 
“श्रध्ययन' से अन्यत्र--वत्तिता रज्जुः, वर्ती हई डोरी है ॥ 
११६७-श्यतं पाकं ।॥ ६। १। २७।। 
क्तप्रत्यय के परे पाक अथं मे णिजन्त वा णिच्‌ रहित श्रा धातु को 
श्यभाव निपातन है ॥ 


११६-वा०-क्षीरहविषोरिति वक्तव्यम्‌ ।। ६ । १ । २७॥ 
उक्त श्भाव क्षीरहविविषयक पाक अथं में कहना चाहिये । 

“श्रा पाके-श्यृतं क्षीरं स्वयमेव; श्तं हविः स्वयमेव । णिजन्त-- 
श्यृतं क्षीरं देवदत्तेन । भ्रन्यत्र-- श्राणा, (११४३); श्रपिता वा यवागूः । 
श्रा धातु अकर्मक है, इससे कमकतृ विषयक पच्‌ धातु के प्रथं में वत्तंमान 
है । णिजन्त श्रा धातु से फिर प्रयोजकव्यापार मे णिच्‌ किया जाय । जंसे-- 
श्रा +-पुक्‌ णिच्‌ + णिच्‌ + क्त + सु' यर्हा-- 
११६€-बा०-श्रपेः श्यतमन्यत्र हेतोरिति वक्तव्यम्‌ ॥। 

॥ ६ । १। २७॥। 
णिजन्त श्रा = श्रपि धातुसे जो हेतु भ्र्थात्‌ प्रयोजक व्यापार उससे 
म्रन्यत्र श्छभाव निपातन करना चाहिये । 
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श्भाव का निषेध होकर-श्रश्रपि क्षीरं देवदत्तेन यज्ञदत्तेन, श्रपित 
क्षीरं देवदत्तेन यज्ञदत्तेनेति ॥ 


१२००-वा दान्तशान्तपुणदस्तस्पष्ट छन्नन्ञप्ताः ॥ 
७।२} २७॥ 


णिच्‌ विषय में दान्त, शान्त, पूर्णं, दस्त, स्पष्ट, छन्न, ज्ञप्त ये विकल्प 
करके निपातन हैँ 


` दमु-दान्तः, (भ); पक्ष मे-दमितः । शमु-शान्तः; 
शमितः । पूरी- परणं :; पूरितः । दसु-दस्तः; दासितः । स्पण- स्पष्टः; 
स्पाशितः। छद-चछ्न,; छादितः । इन दान्तादिको में णिलुक्‌ ओ्रौर इट्‌ 
का श्रभाव निपातन दहै। ज्ञप--ज्ञप्तः; ज्ञापितः। जप्त' का ग्रहण 
विकल्पाथं इट्‌ विधान के लियेरै, क्योकि ज्पसे ( ५१५ ) सूत्रसे इट्‌ 
विकल्प विधान है, इससे ( ११५४ ) सूत्र से नित्य इट्‌ प्रतिषेध प्राप्त है॥ 


१२० १-रुष्यमत्वरसंघुषास्वनाम्‌ ॥ ७ \ २।२८।। 


रुष, भ्रम, त्वर, संघुष्‌, श्रास्वन इन घातुग्रो से निष्ठा को इद्‌ भ्रागम 
विकल्प करके हो । 

हष-- रुष्टः; रुषितः, (२१२) से इट्‌ विकल्प । (११५४) सूत्र से 
निवेध प्राप्त था । श्रम- प्रान्तः, ( ५८८ ); ्रमितः। नित्वरा-तूणंः; 
त्वरितः, ( ११६० ) से इट्‌ प्रतिषेध प्राप्त था । संधघुषिर्- संघृष्ट; 
संधुषितः । ्रास्वन--आस्वान्तः; प्रास्वनितः ॥ 
१२०२-हृषेर्लोमसु 11 ७! २ 1 २६ ।) 

लोम विषय मे वत्तंमान हृष धातुसे परे निष्ठा को विकल्प करके 
इट्‌ आगम हो । 


२३५ 
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१२०३-वा० हषेर्लोमकेशकत्त्‌ कस्येति ववतय्यम्‌ ।। 
७।२।२९॥ 
उक्त इट्‌ विकल्प लोम श्रौर केशकत्तुक हप धातु से कहना चाहिये । 
हृष्टानि लोमानि; हूषितानि लोमानि। हृष्टं लोमभिः; हपितं 
लोमभिः । हष्टाः केशाः; हृपिताः केशाः । हृष्टं केशैः; हू पितं केशं: । (हृषु 
अलीके तथा “हृषु तृष्टौ' दोनों का ग्रहणदहै। उनमें हृषु उदित्‌ होने से 
निष्ठामे ( ११५४) से अ्रनिदट्‌ तथा हष सेट्‌ है। /लोम' से प्रन्यत्र- 

हृषु--हष्टो देवदत्तः । हृष--हू पितो देवदत्तः । 

१२०४-वा०-विस्मितप्रतिघातयोरिति वक्तव्यम्‌ ।। 

७।२।२९॥ 


विर्िमित-- विस्मय को प्राप्त, प्रतिघात-ताडनाको प्राप्त, इन 
म्र्थोमं हृष्‌ धातुसे इट्‌ विकल्प करके कहना चाहिये । 


विस्मित--हृष्टो देवदत्तः; हृषितो देवदत्तः । प्रतिघधात--हृष्टा 
दन्ताः; हषिता दन्ताः ॥ 
१२०५-ग्रपचितश्च ॥ ७।२।३०॥ 
'श्रपचित' यह विकल्प करके निपातन है । 
ग्रपचितः; श्रपचायितो वाऽनेन गुरुः इसने गुरु सत्कारयुक्त किया । 
यहाँ श्रपपूरवंक चायु" धातुसे निष्ठाको इडभाव भ्रौर धातु को चिभाव 
निपातन है ॥ 
१२०६-प्यायः पी ।॥ ६। १।२८॥ 
निष्ठा परे हो, तो ग्रोप्यायी धातु को विकल्प करके पौ श्रादेण हो। 
“भोध्यायी वृद्धौ नं मुखम्‌; पीनमुरः । 
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१२०७-वा०-ग्राडः पूर्वादन्धूधसोः ॥ ६ । १ । २८ ॥ 

गरा पूवक भ्रोप्यायी धातु करो यदि अन्धुश्रौर ऊधस्‌ वाच्यहो, तो 
निष्ठाके परेपी श्रादेण कहना चाहिये । 

प्रापीनोऽन्धुः; आ्रापीनमूधः । 

ूत्रं सूत्रसे सर्व॑त्रपी श्रादेण निद्धदह, फिरभीजो श्रा पूवकः 
इत्यादि विधान दहै. सो नियमार्थं है, ब्र्थात्‌ श्राङपूरवंकसे निष्ठा के परे 


गरन्धु श्रौर ऊधस्‌ ही वाच्य हों, तोपी आदेश हो, प्रन्यत्र नहो । 
ग्राप्यानश्चन्द्रमाः । 


तथा यह्‌ उभयतोनियम भी है । श्रन्धु, ऊधस्‌ वाच्य हो, तो ब्राडः- 
पूवक ही से निष्ठाके परे पी आदेश हो, अ्रन्यपूवं सेन हो । प्रप्यानोऽन्धुः; 
प्रप्यानम्‌धः ।। | 
१२०८-ह्भादो निष्ठायाम्‌ ॥ ६ । ४।६५॥। 

निष्ठा परे हो, तो ह्लाद -अङ्खक को हस्वादेणहो। प्रह्ननः; 
प्रह्नन्नवान्‌ । 'निष्टा' ग्रहण से यहाँ न हुभ्रा--प्रह्वादयति ॥ 
१२०६-दतिस्यतिमास्थामित्तिकिति ।1 ७ 1 ४। ४० 11 

तादि कित्‌ परे हो,.-तो दयति, स्यति,मा, स्था इन श्रङ्खाको 
इकारादेश हो । 

द्यति--“दो अवखण्डने" दितः; दितवान्‌ । स्यति--षो अन्तकमणि'-- 
सितः; सितवान्‌ । या--"मा माने, माडः माने, मेड प्रणिदाने'- पितः; 
मितवान्‌ । स्था “वष्ठा गतिनिवृत्तौ स्थितः; स्थितवान्‌ ॥ 
१२१०-शाखोरन्यतरस्याम्‌ ॥। ७ । ४1 ४१॥। 


तादि क्त्‌ परे हो, तोशा, छा श्रङ्गोंको इकारादेश विकल्प 
करके हो । 
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निशितम्‌; निणातम्‌ । निशितवान्‌; निणातवान्‌ । श्रवच्छतम्‌; 
अव्च्छातम्‌ । अ्रवच्छितवान्‌; अवच्छातवान्‌ । 
यह्‌ व्यवस्थित विभाषा दहै, इससे तब्रतविषय मं “ष्यति' को नित्य 
इकारादेश होता है । संशितं तब्रतम्‌- सम्यक्‌ प्रकार से संपादन किया त्रत 
दे 1 संशितो ब्राह्मणः--त्रतविषयक्र यत्नवान्‌ ब्राह्मण दै ॥ 
१२१ १-दधार्तेहिः ।। ७ 1 ४। ४२॥ 
तादि कित्‌ परे हो, तो इधान्‌ घातुको हि प्रादेश हो। 
ग्रभिहितम्‌ । निहितम्‌ । विहितम्‌ ॥ 
१२१२-सुधितवसुधितनेमधितष्वधिषौय च \ 
७} ४ । ४५ 


वेदत्रिपय में सुधित, वसुधित, नेमधित, धिष्व, धिषीय में निपातन ह। 


गर्भं॑माता सुधितं रक्षणासु। वसुधितमग्नौ जुहोति । नेमधिता 
वान्त इनमें सु, वसु, नेमपूवंक “डदान ' धातु को इकारादेश निपातन है। 
लोक मं--सुहित, वमुहित आर नमहित होगा । 

(व व 3. 3 व 

ध्व सोमम्‌ । सुरेता रेतो धिषीय-इन दोनों मं 'डधाज ' को ईः 
वा प्रत्यय को इडागम निपातन है। "धिष्व" लोट्‌ मध्यमेकवचनमेहै। 
लोक मं--“धत्स्व' होता है । तथा “धिषीय श्रागीलिडः के उत्तमेकवचन मं 
दै । लोक मं--"धासनीय' हाता है।। 
१२१३-दो दद्‌ घोः॥ ७।४।४६॥।। 

तादि चिति परेहो, तो धुसंज्ञकदा धातुको दथ प्रादेशहो। 
डदाञ्‌ - दत्तः; दत्तवान्‌ । दा" ग्रहण से यहां न हन्ना - धेट्‌ पाने' धीतः; 
धीतवान्‌, यहां ( ३४६ ) से ईकारादेश.्ोता है । "वु ग्रहण से यहांन 
हृश्ना---दे१्‌ शोवयने--अवदातं मुखम्‌ । 
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उक्त आदेश को दत्‌, दद्‌, दध्‌, दथ्‌, इनमें कौनसा मानना चाहिये-- 
१२१४-का०-तान्ते दोषो दीघंत्वं स्याद्‌ दान्ते दोषो निष्ठा 
नत्वम्‌ । धान्ते दोषो धत्वप्राप्तिस्थान्तेऽदोषस्तस्मात्थान्तः ।। 
महा० ७1 ४।४६॥ 
यदि उसको तान्त भ्र्थात्‌ “दत्‌' मानें तो 'विदत्त' यहां अ्रगले (१२१७) 
सूत्र से उपसगं के इक्‌ को दीधदिश श्रः प्राप्तहै। दान्त “दद्‌ मानंतो 
"दद्‌ + त ~+ सु" = दत्तः, यहां ( ११४२ ) सूत्रसेनिष्ठाको तथापूवंदको 
नकारादेग प्राप्त द्धै । धार्त 'दध्‌' मानें तो (१८१) शूत्र स्र निष्ठा तकार को 
धकार प्राप्त ट । इममे श्रान्त "दध्‌" मानना चाहिये । क्योकि धान्तमं दोप 
नहीं है । | 


उपमगसे परे "प्र {दा~+त~+सु' यटा 





१२१४५-ग्रच उपसर्गत्तिः 11 ७ । ४1 ४७॥। 

अजन्त उपसर्गे से परे घुसंज्ञक दा धातुकोत प्रादेश हो। 

ग्रादेण होकर "प्रद्‌ +त +सु .= प्रत्तम्‌; ्रवत्तम्‌ । 
१२१६-का०-श्रवदत्तं विदत्तं च प्रदत्तं चादिकमंरि । 
सुदत्तमनुदत्तं च निदत्तपिति चेष्यते ।। महा० 1 ७ । *। ७ ॥ 


ग्रवदत्त, विदत्त, श्रादिकमं मे प्रदत्त, सुदत्त, अ्रनुदत्त तथा निदत्त ये 
भीदष्टरहैँ। श्र्थात्‌ इन सवोमेंदाको तक्रारादेशप्राप्तहै, सोन हु 


 ( दस्ति। ६।३। १३४ ) इस सूत्र का जव यहं श्रधंहोकि 
इदाञ्‌ धातुका जो तकारान्त श्रादेण उसके विषय में इगन्तोपसगं को 
दीर्घं हो, तव दीघदिश प्राप्त है। दान्त धान्त पक्षमें भी पारिभाषिकस्थ 
मल्िपात परिभाषा के विरोध से दत्व धत्व नहीं प्राप्त है ।। 
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किन्तु 'दथ्‌' प्रादेश होता है। "चेष्यते" यहां चकारग्रहण मे ग्रह जानना 
चाहिये कि एक पक्ष मं तक्रार श्रदेणदटोताभो है.। 


१२१७-दस्ति ।1 ६।३1 १२४।। 

दान्‌ धातु काजो तक्रारादि आद्रेण सो परे हो, इगन्त उपसं को 
दीघदिण हो । 

नीत्तम्‌ । वीत्तम्‌ ¦ परीत्तम्‌, इन में दाके श्राकार के स्थानमें यद्यपि 
( १२१५ ) सेत प्रादेश होता है, तथापि (-सं०---३०२ ) सूत्रसे परवद 
को चर्‌ होकर तक्रारादिप्रादेन टो जाता दहै। 

आश्नयात्सिद्धत्वं भविष्यति ॥ महाभाष्य ६।३1 १२४॥ चत्वं के 
प्राश्रयसे चर्‌ का सिद्धभावहो जायगा । श्र्थात्‌ (दस्ति) यहांजो तकारादि 
का श्राश्रय क्रिया दहै, इससे चर्‌ ( सन्धि०--९४ ) अमिद्ध नहीं टोगा॥ 
१२१८-ग्रदो जग्धिल्यप्ति किति ।॥ २।४1३६॥ 

ल्यप्‌ श्रौर ताद्वि कित्‌ परेहो, तो अ्रद धातु को जग्धिश्रादेशहो। 

ग्रद-जग्धः; जग्धवान्‌, यहाँ क्त प्रत्ययके परे अदको जग्ध 
आदेश; इकारेत्‌ संजा ( नामिक -१३ ) निष्ठा तकार को ( १४१) से 
धकार श्रौर पूरवंधकार का ( सं०--३१० ) सेलोपहो जातादटै॥ 

सः कटं प्रकृतः । प्रकृतः कटस्तेन, यहां ( ११८३ ) मूत्रमे ्रादि- 
कमं विषयक क्त प्रत्यय कर्तामें होता दैः॥ 

तथा--ग्रक्षीणः तपस्वी, यहाँ भी कर्तीमेंक्त होता श्नौर ( ११४० ) 
से क्षि धातु को दीघं, ( ११४१ ) सूत्रसे निष्ठा को नत्वाद्रेण होता टै। 


१२ १६-वाऽऽक्रोशदेन्ययोः ॥ ६ । ४।६१॥। 


भावकमं से श्रन्थ अथं में निष्ठा परे हो, तो ब्राक्रोश--कोमना, ग्रौर 
देन्य--दोनना अर्थं में, क्षि धातु को विकल्प करके दीघदिण हो । 
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आक्रोश-क्नीणायुर्भव, यहाँ क्षिको दीघदिश होकर (११५१) से 
निष्ठाको नत्वहो जाता दै। द्वितीय पक्ष मे--क्षितायुभेव । देन्य-क्षितः 
क्षीणोऽयं वा तपस्वी ।। 


१२२०-वा०-निष्ठादेशः षत्वस्वरप्रत्ययेडविधिषु सिद्धो 
वर्वतव्यः |! ८।२।१॥ 
पत्वविधि, स्वरविधि प्रत्ययविधि तश्रा इङ विधि में निष्ठादेश मिद्ध दै, 
ग्रह॒ कहना चाहिये । 
पत्व-- वृक्णः; वृक्णवान्‌ वहां (११४८) से निष्ठा को नकारादेश, 
उमके श्रसिद् (संऽ--९४) होने सेच को (२३३) से षत्व प्राप्त है, 
मो नक्रारादरेण के सिदढहोने से क्‌ के ्रभाव से नहीं होता, करिन्तु 
(सं० १६१) कृत्व टोतादै। स्वर प्रादि विपयोंकौ प्रावण्यक्रतान होने 
से उनके उदाहरण नहीं दिये ॥ 


१२२१-गत्यर्थाकर्मकश्लिषशीडः स्थासवसजनरुहजीय्यति- 
भ्यश्च ।! ३ । ४ । ७२ ॥ 


गति जिनक्रा भ्रथं है, उनसे तथा श्रक्मंक, श्लिष, शीडः, स्था, 
ग्रास, वस, जन, रुह., जुष्‌ इन धातुग्रों से विहित जो क्त प्रत्यय सो कर्ता 
< | 
ग्रौर्‌ यथाप्राप्त भावकमंमेंहो। 
- क = 
गत्यशं - "गम्लृ ग्रामं गतो देवदत्तः- ग्राम को देवदत्त गया । गतो 
ग्रामो देवदत्तेन - देवदत्त को ग्राम प्राप्त हुश्ना.। भ्रकमक--“ग्ल'--ग्लानो 
देवदत्तः; ग्लानं देवदत्तेन । श्लिष-पत्नीमाश्लिष्टः पतिः; आ्राश्लिष्टा 
पत्नौ पत्या । णीड-खट्वामधिशयितः; खद्‌वाऽधिशयिता । 
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स्था--गुरुमुपस्थितः; गुरुरुपस्थितस्तेन । भ्रास--उपासितः परमेश्वरं 
भवान्‌; उपात्तितः परमेश्वरो भवता । वस्र --गुरुमनूपितो भवान्‌, ्रनूपितौ 
गुरुभंवता । जन-राममनुजातो लक्ष्मणः; श्रनुजातो लक्ष्मणेन रामः। 
रुह --श्रश्वमारूढो देवदत्तः; आरूढोऽष्वो देवदत्तेन । ज॒प्‌--णुनी मनुजीणं 
ष्वा; शुनानुजीर्णा शुनी । 

उक्त प्रयोगो मे (९१६) सूत्रमे प्राप्त भावकमंमेंभीक्त होता है। 
श्लिष आदि अकर्मक भी रहै, तथापि सोपसर्गं सकर्मक हौ जाते टै, इससे 
इनक्रा ग्रहण ठै ॥। 


१२२२-क्तोऽधिकरणें च प्रौन्यगतिप्रत्यवसाना्थेभ्यः ।। 
३२ ४। ७६ 

ध्रौव्य -- स्थिरता, गति -- गमन; ओर प्रत्यवसान- भक्षण अथं वाले 
धातुओं से विदित जो क्त प्रत्यय, मो अधिक्ररणग्रौर्‌ यथाप्राप्त भावकमं मेहौ। 

जो ध्रौव्याथंक श्रकमंक हैँ उनसे कर्ता, भाव, अधिकरण में, गत्यथंकों 
से कर्ता, कम, अधिकरणमे, तथा प्रत्यवसाना्थंकों से कमं ओ्रौर अ्रधिकरण 
मे "क्त" होता है । 

घ्रौव्याथं--आसितो यज्ञदत्तः; श्रासितं यज्ञदत्तस्य वा । गत्यथं-- 
देवदत्तो ग्रामं गतः; गतो देवदत्तेन ग्रामः- देवदत्त को ग्राम प्राप्त हुभ्रा है। 
गतं देवदत्तस्य, यहां देवदत्त का प्राम हुभ्रा है। प्रत्यवस्नानाथं-- भुक्त भ्रोदनो 
देवदत्तः; देवदत्तस्य भुक्तम्‌ । 

उक्त उदाहरणो मे (९१६; १८६) सूत्रों के प्रनुसार कमं श्रौर कर्ता 
मेभीक्त प्रत्यय होता दै॥ 


१२२३-नीतः क्तः ॥ ३ 1 २। १८७ ॥ 


जि जिसका इत्‌संज्ञक हो, उमसे वत्तंमानकालमें क्त प्रत्यय हो । 
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जिक्िविदा--क्षिविण्णः; क्िवण्णवान्‌ ॥ 
१२२४-मतिबुद्धिप्जार्थेभ्यश्च ॥ ३।२। १८८॥ 
मति--इच्छा, वुद्धि- ज्ञान, पूजा-सत्कार, इन प्रथो वाले धातुग्रों 
ते वत्तं मान काल में क्त प्रत्यय हो। 
राज्ञां मतः । राज्ञामिष्टः । राज्ञां बुद्धः । राज्ञां लात । राज्ञां पूजितः। 
राज्ञामचितः । "राज्ञाम्‌" यह्‌ षष्ठी (कार०- १२०) से होती है। चकार 
प्रनुक्तणब्दों के संग्रह करने के लिये है, इससे प्रगले प्रयोग भी जानने चाहिये । 
१२२५-का०-शालितो रक्षितः क्षान्त अ्राकरुष्टो जुष्ट इत्यपि। 
रुष्टश्च रुषितश्चोभावभिव्याहत इत्यपि ॥ ९ ।। 


हृष्टतुष्टौ तथाक्रान्तस्तथोभौ संयतोद्यतौ । 
कष्टं भविष्यतीत्याहुरम्रताः पूर्वंवत्स्मृताः ।। २ ॥। 
३1२ १८८॥ 
शीलित, रक्षित, क्षान्त, आक्रुष्ट, जुष्ट, रुष्ट, रषित, अभिव्याहृत, 
हृष्ट, तुष्ट, क्रान्त तथा संयत ओर उद्यत ये भी वत्तंमानकाल में जानने 
चाहिये । "कष्ट" इस शब्द को भविष्यत्काल में कहते है । रौर “रमृतः 
णब्द का पूर्ववत्‌ शीलित श्रादि के तुल्य वत्तमानकाल मेंस्मरण करना 

चाहिये । न भ्चियन्ते = अमृताः ॥ 


१२२६-नपु सके भावे क्तः । ३।३। ११४ ॥) 


भावकाप्रकाश करना हो, तो नपुंसकलिङ्ग में धातुसे क्त प्रत्यय हो। 
हसितम्‌ । शयितम्‌ । जल्पितं देवदत्तेन ॥ 


१२२७-सुयजोड वनिप्‌ 1 २।२। १०३॥। 
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पुज. श्रौर यज धातु से भूतकाल में डः वनिप्‌ प्रत्यय हो। 
ग्रसावीत्‌ असोष्ट वा = सुत्वा; सुत्वानौ; सुत्वानः । अयाक्षीत्‌ ्रयष्ट 
वा = यज्वा; यज्वानौ; यज्वानः ॥ 


१२२८-जीयतेरत्रन्‌ ॥\ ३ । २। १०४.।। 

ज॒ष्‌ धातु से भूतकाल मं म्रतृन्‌ प्रत्यय हो| 

ग्रजरत्‌ श्रजारीद्‌ वा=जरन्‌; जरन्तौ; जरन्तः। वासरूपविधि 
(९१३) से निष्ठासंज्ञक भी होते टै--जीणंः; जी्णंवान्‌ ॥। 
१२२९-छन्दसि लिट्‌ 1 ३।२। १०५।। 

वेदविषय मे भूतकालमें धातु से लिट्‌ प्रत्यय हो) 

ग्रहं सूयंमुभयतो ददशं । ग्रहं यावापृथिवी ग्राततान॥ 
१२३०-लिटः कानज्वा ॥ ३।२। १०६।। 


पूवं विहित (१२२९) वेदविषयक लिट्‌ के स्थान में कानच्‌ प्रादेश 
विकल्प करके हो । 


ग्रग्निमिचंषीत्‌ = म्रग्नि चिक्यानः । सोमं सुषुवाणः- इनमे चिज. वा 
पञ्‌ धातु से लिट्‌ के स्थान में कानच्‌ प्रादेश टहै। विकल्पक ग्रहण से कहीं 
नहीं भी होता । जसे पूर्वोक्त उदाहरण-्रहं सूयं मुभयतो ददर्शं" इत्यादि । 


१२३ १-क्वसुश्च ।! ३ । २। १०७ ॥। . 
पूवं विहित (१२२९) वेदविषयक लिट्‌ के स्थानमें क्वसु प्रादेशभी हो। 
१२३ २- वस्वेकाजाद्धसाम्‌ ।1 ७ । २॥ ६७॥। 


द्विवं चन किये हुए एकाच्‌, भ्राका रान्त, घस्लृ इन्हीं धातुओं से परे जौ 
वमु उसको डट्‌ प्रागम हो। 
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एकाच्‌--श्रशकदिति = शेकरिवान्‌, यहां शक्ल धातु से लिट्‌ (१२२९) 
के स्थान में क्वसु (१२३१) से भ्रौर धातुद्धिवंचन (३६) से तथा 
एत्वाभ्यासलोप (१२५) से होकर जो एकाच्‌ 'शेक' हौ जाता दै, उसमे 


परेवमुको इडागमो जाता है। 


म्रात्‌ पपिवान्‌ । घस्लृ- जक्षिवान्‌, यहां (२१४) मूत्र से उपधालोप 
ग्रौर उसको (सन्धि०--६=) से रूपातिदेश होकर द्वित्व (३६) से ओर 
पत्व (२८४) से हो जाता है । क्वसु तो लिट्‌ के स्थानमेंही होता है। 


ग्रौर लिडविपय मे क्रादिनियम (१४८) से.वा उदात्तत्व से इट्‌ प्राप्त 
टीदै,फिरमभीजो इद्‌ का विधान क्रिया, इससे यह सूत्र नियमार्थं टै, 
पर्थात्‌ वसु को इट्‌ एकाच्‌ श्रादिदहीसेपरेहो, श्रन्यसेन हौ इससे 
व्रिभिद्रान्‌; बभूवान्‌ इत्यादिमें इट्‌ नहीं होता ॥ 


१२३२ -भाषायां सदवसश्रुवः ॥ ३।२॥ १०८ ॥। 
भाषा म्र्थात्‌ लोकं में सद, वस, श्रु, इन धातुग्रों से परे श्रूतकाल में 
विकल्प करके लिट्‌ श्रौर उसके स्थान मेँ क्वसु ्रादेण नित्य हौ 1 


धद्ल--उपसेदिवान्‌ । कौत्सः पाणिनिम्‌ । विकल्पक्ष में प्नपने श्रपने 
विषय में यथोक्त प्रत्यय होति टै। जसे-भूतसामान्यकाल स लुड-- 
उपासदत्‌ । परोक्षभूत में लिट्‌-उपस्साद। ग्रनद्यतनभूत मै लड-- 
उपासीदत्‌ । | 

"नस निवासे'--प्रन्‌ षिवान्‌ (२८३) कौत्सः पाणिनिम्‌ 1 भ्रन्ववात्सीत्‌। 
भरन्ववसत्‌ । प्रनूवास । श्रु--उपशुश्रुवान्‌ कौत्सः पाणिनिम्‌ 1 उपाश्नौपीत्‌ 1 
उपाशृणोत्‌ । उपशुश्राव ।। 


१२३४-उपेयिवाननाश्वानन्‌चानश्च ॥\.३ । २ 1 १०६ ॥ 


उपेयिवान्‌, अनाश्वान्‌, भनू्‌चान्‌ ये भाषा मे निपातन दै । 
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उपेयिवान्‌- यहां उपपूरवंक “इण्‌ गतौ' धातु से लिट्‌ विकल्प करके 
ग्रौर उस्षक्रो नित्य क्वसु द्विवचन (३६). श्रभ्यास दीघं (३४०), श्रौर 
भ्रभ्यासदीघंस्नामथ्यं से एकादेश (सन्धि०-१०६) का प्रतिबन्ध होकर 
प्रनेकाच्‌ उप + ई -}-इ + वसु' से इट्‌ निपातन है । 


उपेयुषा । उपेयुषे । उपेयुषः । उपेयुषि, इत्यादिकं मे निपातन इद्‌ नहीं 
होता, क्योक्रि “उपेयिवान्‌ ' यहां क्रादिनियम (१४८) सेप्राप्तभीडइद्‌ धा, 
पर (१२३२) सूत्रके नियमसे अ्रनेकाच्‌ से नहीं होता था, उसी इट्‌ का 
परादरर्भाव मात्र लिया, किन्तु अपूव इट्‌ विधान नटीं किया । इससे ग्रजादिकों 
म जहांवसु को (नामि०-१५६) मूत्रसे सभ्ररारण हौता, वहांदृट्‌ 
नही टातादहै। वहां उप अविवक्षित टै, जेसे-समीधिवान्‌ । ईयिवान्‌ । 
निद्‌ के विकल्प पश्च में पूववत्‌ लुड्ादि होते दै । उपागात्‌ । उपैत्‌ । उपेयाय । 


अनाण्वान्‌- यहां नपूवंक “अश भोजने" धातु मे पूर्ववत्‌ लिट्‌ क्वसु 
ओर्‌ इट्‌ प्रभाव निपातनदटै। विक्रल्प परक्न मे--अनाश्वान्‌ । नाशीत्‌ । 
नाष्नात्‌ । नाश । 

अन्‌ चानः कत्तं रि ॥ महाभाष्य ३। २1 १०९॥ 


भ्रनूक्तवान्‌ अन्‌ चानः, यहां भ्रनुपूवंक वच" से कर्ता में पूववत्‌ लिट्‌ 
उसके स्थानम कानच्‌ प्रादेश निपातनदहै। दूसरे पक्ष मे--म्रन्‌चानः। 
ग्रन्ववोचत्‌ । म्रन्वत्रवीत्‌ 1 ग्रन्‌वाच।॥। 


१२३५-विभाषा गमहनविदविशाम्‌ ।\ ७1 २।६८॥। 
गम, हन, विद, विश इनसे परे वसु को इट्‌ विकल्प करके हो । 


गम्ल- जग्मिवान्‌ (२१४); जगन्वान्‌ (१३७) । हन-- जघ्निवान्‌ । 
जघन्वान्‌ 1 विद--विविदिवान्‌; विविद्वान्‌ । विश- विविशिवान्‌ ; विविश्वान्‌ 
विश' के माहचय्यं मे यहां “विद' करके "विदल लाभे' का ग्रहण है। 
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जो इस ग्रन्थ में (२७७) संख्या पर सत्र लिखा है, उसे ब्रप्टाध्यायी 
कं क्रम स मण्ड्‌क-प्लुतिवत्‌ दृश्‌ का प्रनुवत्तंन कर “दशिर्‌' से "ददृशिवान्‌ 
ददए्वान्‌ स भी समभने चाहिये ॥ 


१२३६-सनिससनिवांसम ॥! ७ । २। ६६ ॥ 
वसुके इट्‌ प्रकरण मं सनिससनिवांसम्‌' यह निपातन है । 
अञ्जित्वाग्ने सनिससनिवांसम्‌, यहां सनिङ पूवक धज. अभिषवे" वा 
षन संभक्तौ" से वसु को इट्‌ श्रागम तथा एत्व रौर म्रभ्यास लोप का 
प्रभाव निपातन है । यह्‌ निपातन वेदही में ्राता टै ॥ 


१२३७-लटः शत्रशानचावप्रथमासमानाधिकरणे ॥! 
३।२। १२४॥ 


जव प्रथमान्त के साथ लट्‌ (४) प्रत्यय का समानाधिकरण नहो, 
तो उसके स्थान में शत्‌ श्रौर शानच्‌ प्रत्यय विकल्प से हों । 


ये दोनों प्रत्यय शित्‌ रहै, इससे इनकी सावधातुक संज्ञा (१८) से 
होकर, इनके परे शप्‌ (१९) रादि प्रत्यय भी होते है। जसे- 
'पच्‌ {शप्‌ +- शत्‌ -†-म्रम्‌' = पचन्तं चत्र पश्य, यहां लट्‌ जिसका वाचक है, 
वह्‌ कत्‌ संज्ञक चत्र शब्द द्वितीयान्त है। 


(७५८) इस संख्या पर जो सूत्र लिखा दहै, उससे विभाषा पदे की 
ग्रनुदृत्ति यहां म्राती है, उसको व्यवस्थित विभाषा मानकर प्रथमासमाना- 
धिकरणमे लट्‌ के स्थानसे शतृ ज्ञानच्‌ विकल्प करके होत है, यह समभरना 
चाहिये । पचन्‌ मंत्रः पचति मंत्रो वा मेत्रकिसीके लिये पका. रहा दहै। 
द्रप्रधमासमानाधिकरण में तो नित्य होते है ॥ 


१२३८-श्राने मुक्‌ ।॥ ७।२।८२ ॥ 
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आनपरेहो,तो रद्ध के प्रकार को मृक््‌ का प्रागमहो। 

पचमानं चतरं पश्य, यहां लट्‌ के स्थान मं शानच्‌ भ्रादेण है। 
पचमानो मंत्रः; पचते मैत्रः-मेत्र प्रपने लिये पकाता है। 
१२३ ६-वा०-माडः याक्रोशे ॥ ३।२1 १२४॥ 

माडः उपपद हो, तो आक्रोश निन्दा अथं मं उक्तविपयक शतु 
शानच्‌ हो । मापाचन्‌ । मा पचमान-मत पकारे॥। 
१२४०-सम्बोधने च 11३।२) १२५} 

संबोधनविषय में लट्‌ के स्थान में शतृ शानच्‌ प्रत्यय विकल्प करके हों । 

हे पचन्‌ ) हे पचमान । हे कुवन्‌ । हे कुर्वाण ॥ 
१२४ १-लक्षरषहेत्वोः क्रियायाः 1 ३। २) १२६1 

त्रिया के लक्षण- परिचय कराने, श्रौर हेतु--कारण ग्रं में वतप्रान 
धातु से परे लट्‌ के स्थान मं शत्र शानच्‌ ्रादेण विकल्पकरकेहां। 

लक्षण - शयाना वधंते दूर्वा । शयाना भुञ्जते यवनाः । ठतु--धनम- 
जंयन्‌ वसति । भ्रधीयानो वसति । 'लक्षणहतु" ग्रहण से यहांन हृए-- 
ग्रधीते; भुङक्ते । “क्रिया ग्रहण से द्रव्य ्रौर गुण के परिचयादि में न 
हृए- यः कम्पते स वटः । यः: स्थिरो भवति स गुरुः ॥ 
१२४२-ईदासः ॥ ७।२1>८३॥ 


भ्रास्‌ धातुम ग्रान को ईकारादेश हा । 

म्रासीनः । भ्रास्ते । श्रासीनं पश्य । प्रासीनेन कृतम्‌ इत्यादि । 
१२४३-विदेः शतुवसुः ।\ ७।१।३६।। 

विद-“विद ज्ञाने" से परे शत्र को वसु प्रादेश विकल्प करके हौ । 

विद्वान्‌; विदन्‌ । विदुषी, (नाभि०- १५६६) ॥ 
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१२४४-तौ सत्‌ ॥ २३।२1 १२७ ॥ 

पूर्बक्त त्र श्रोर्‌ णानच्‌- सत्‌संज्ञक टों ॥ 
१२४-लृटः सह्रा । ३३ १४॥। 

लृट्‌ के स्थान में सत्‌संज्ञक प्रत्यय विकल्प करके हों ॥ 

यहां भी यह विकल्प व्यवस्थित विभाषा दहै, इससे जसे लट्स्थानी णत 
शानच्‌ प्रथमासमानाधिकरण में विकल्प करके श्रौर द्वितीयादिकों में नित्य 
होति है, वंसे यहां भी हो 1 करिष्यन्तं करिष्यमाणं मैत्रं पश्य । करिष्यमाणः । 
करिष्यति । हे करिप्यन्‌ । हे करिष्यमाण । अ्रजंयिष्यमाणो वसति ॥ 
१२४६-प्‌ड यजोः शानन्‌ ॥! ३।२१ १२८ ॥ 

वत्तमानकाल में पूडः रौर यज धातु से शानन्‌ प्रत्यय हो । 

पूड- पवमानः । यज- यजमानः ॥ 
१२४७-ताच्छील्यवयोवचनशवितिषु चानश्‌ ॥\३।२।१२६॥। 

वत्तं मानकाल में ताच्छील्य--स्वभाव, वयोवचन- अ्रवस्थासम्बन्धीवचन, 
शक्ि- सामथ्यं, इन ्रर्थो में धातु से चानश्‌ प्रत्यय हो । 

ताच्छील्य-- घृतं भञ्जानः । वयोवचन- कवचं विश्राणः । शक्ति-- 
शत्रुः निध्नानः॥ 
१२४८-इङ्छधार्य्योः शत्रकृच्छिरिण ॥। ३। २। १३० ॥1 

कष्टसाध्य जिसका क्रियाफल न हो वह्‌ कर्ता वाच्य हो, तो वत्तंमान- 
कालम इङ श्रौर णिजन्त धृज. से शतृ प्रत्यय हो। 

म्रवीयन्‌ पारायणम्‌ 1 धारयन्न्‌.पनिपदम्‌ । श्रङृच्छिन्‌' ग्रहण से यहां 
न हुप्रा-ङृच्छ णाधीत । कच्छ ण धारयति ॥ 


१२४९-द्विषोऽमिन्रे ।॥ ३।२। १३१॥ 
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अमित्र--शत्र कर्ता वाच्य हो, तो वत्तमानकालमें द्विप धातुसे 
शतु प्रत्यय हो । 

देष्टीति द्विषन्‌ । द्विषन्तौ । द्विषन्तः शन्रमित्र' ग्रहण से यहां न इत्रा- 
पिता पत्रं दवेष्टि ॥ | 
१२५०-सुजो यज्ञसंयोगे ।॥ ३।२। १३२।। 


वर्तमानकाल में यज्ञसंयोग-श्रभिपव श्रथ में वत्तंमान षु धातुसे 
शत्र प्रत्यय हो । 


सरवे सुन्वन्तः 1 यहां संयोगग्रहण प्रधान कर्ताग्नों के प्रहणकरने के 
लिये है, अर्थात्‌ साधारण यज्ञ करने कराने वालों के ग्रहण में नहीं होता-- 
याजकाः सुन्वन्ति । यज्ञ का ही संयोग ग्रहण भ्यो किया--सुरां सुनोति, 
यहां न हो ॥ 


१२५१-श्रहेः प्रशंसायाम्‌ ॥ २।२। १३२।। 
प्रशंसा अथं मे वत्तंमानकाल मे ग्रहं धातु से शत्र प्रत्यय हो । 


भवान्‌ विद्यामहन्‌ । श्रशंसा' ग्रहण से यहां न हुश्रा-- तस्करो वधमहेति ॥ 


१२५२-श्राक्वेस्तच्छीलतद्धमतत्साधुकारिषु ।\३।२।१३४॥ 


यहां से सेकर क्विप्‌ प्रत्ययपयंन्त जो प्रत्यय कहं, वे वत्तमानकाल में 
तच्छील- जो स्वभावे फल कोन चाह कर कमं मेंप्रवृत्त हो, तद्धर्मा-- 
जो विना भीशीलमेरा धमं है, एेसा मान कर कमं में प्रवृत्त हो, तत्सा- 
ध्ुकारी- क्रिया को सुन्दरता से करे, इन कत्तं में हों॥ 


१२५२- वरन ॥२३।२। १३५॥ 
तच्छीलादि क्त्र मे धातुमात्र से तृन्‌ प्रत्यय हो । | 
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तच्छाल --कटं कराति तच्छौ लः = कटं कर्ता । जनापवादान्‌ वदिता । 
तद्धर्मा -उन्नरयन्ति तद्ध्मिणः = उन्न तारस्तौील्वलायनाः पुत्रे जाते । तत्सा- 


कन्ति 


घुकारा- साधर कट करोति = कटं कत्तां। 

१२५४-वा ०-तुन्विधावृत्विक्षु चाचुपसर्गस्य ॥। ३।२। १३५॥ 
तृन्‌ प्रत्यय के विधान करने में ऋत्विज्‌ श्रादि कर्ता, तो 

उपसग रहित धातु से तन्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । 


तोति = होता । पुनातीति = पोता । “प्रनुपसग' ग्रहण से यहांन 
हुभ्रा-- प्रतिहर्ता; यहां तृच्‌ होता द। 


१२५५-वा०-त्विषेदवतायामकारश्चोपघाया अनिट्त्वं च ।। 


३।२। १३५॥ 
दवता अ्रथं म त्विप धातुस त्रन्‌ प्रत्यय तथा उपधा को अकार प्रर 
इट्‌ का अ्रभाव भौ कहना चाहियि । 
त्विष-त्वेषितु शीलमस्य = त्वष्टा । 
१२५६-वा०-क्षदेश्च नियुक्ते ।। ३। :। १३५॥ 


नियुक्त जो कहीं अधिकार पाये हो, उस कर््तामंक्षद धातुस तृन्‌ 
प्रत्यय कहना चाहिये । | 


'क्षद' सौत्र धातु है, इसको आच्छादन श्रथ मं मानते ह। "क्षत्ता 
सारधिकानामदहै। 
१२५७-वा०-दछन्दसि तच्च ॥ ३।२। १ 

वेदविषयमक्षद धातुसे तृच जर तृन्‌ प्रत्ययदटा 

क्षत्तृभ्यः संगृहीतृभ्यः ।। 
१२५८-वा ०-श्रलंङृज नि राज्ज प्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्य- 
पत्रपवतुवुधसहचर इष्णुच्‌ । ३।२। १३६ ॥। 

३६ 


६२ ग्राख्यातिके 


तच्छीलादि कर्ताओंमे ब्रलंकज, निराङरज., प्रजन, उत्पच, उत्पत, 
उन्मद, सुच, श्रपत्रप, वृतु; वृधु; सह्‌, चर इन धातुभ्रों से इष्णुच्‌ 
प्रत्यय हो । 
ग्रलज-श्रशं कन्तु शीलमस्य, ्रटं क्त्‌ धर्मोऽस्य, साघ्वलं करोति 
वा =ग्रकंकरिष्णुः । निराकृज_- निराकरिष्णुः । प्रजन- प्रजनिष्णुः । 
उत्पच--उत्पचिष्ण्‌: । उत्पत--उत्पतिष्णुः। उन्मद--उन्मदिष्णुः । स्च-- 
रोचिष्णुः । श्रपत्रप--न्रपत्रपिष्ण्‌ः। वृतु--वत्तिप्णुः। वृधु--वर्धिष्णुः। 
पह-सहिष्णुः । चर-चरिष्ण्‌: ।। 
१२५६९-रेश्छन्दसि ॥ ३ । २1 १३७ ।। 
वेदविपय में तच्छीलादि कर्तारो में णिजन्त धातुसे इष्णुच्‌ प्रत्यय हो। 
दपदं धारयिष्णवः । वीरुधः पारयिष्णवः ॥ 
१२६०-भुवश्च ॥ २३ । २। १३८॥।। 
वेदविषय मे तच्छीलादि कत्तश्रों मभू धातुसे इष्णुच्‌ प्रत्मयहो। 
भविष्णुः । चकार अनुक्त के ग्रहण करने के लिय है, इससे !टुश्नाज्‌' 
णिजन्त से 'श्राजविष्णुः' भी सम लेना चाहिये ॥ 
१२६ १- ग्लाजिस्थश्च क्स्नुः | ३।२1 १३६ ॥। 
तच्छीलादि कत्त्नोमे ग्ला, जि, स्थाग्रौर भ्रु इन धातुश्रोंसर्स्नु 
प्रत्यव हो । 
ग्क--ग्लास्नुः । जि- जिष्णुः । प्ठा--स्थास्नुः । भू-भूष्ण्‌ः। 


( 


यहां चत्व होकर "ग्‌" को ^क्‌' हौ गयादहै। (४५) सूत्रमेम्‌'के 
निर्देश से उक्त प्रयोगो में गुणादेश नहीं होता, तथा (२५५) सूत्रमेग्‌'के 
निर्देश से भूष्णुः" यहाँ इडागम भी नहीं होता है । 
१२६२-वा० स्थादंशिम्यां स्नुश्छन्दसि ।\ ३।२। १३९॥ 


वेदमंस्थाओौर दश धातुसमेस्दु प्रत्यय हो। 


क्रदन्तर््ाक्रया ५६३ 


स्श्रास्नु जङ्खमं दक्ष्णवः पशवः ॥ 
१२६२-त्रसिगृधिधुषिक्िपेः क्नु: ।( ३।२॥1 १४० ॥ 
तच्छीलादि कर्ताओं में त्रसी, गृधु, जिधुपा-भौर क्षिप्‌ धातुभ्रोंसे 
क्नु प्रत्वव हो । 
वसी--त्रस्नुः । गृधु--गृध्नुः । चिधृपा--धृष्णुः । क्षिप--क्षिप्नुः ॥ 
१२६४-शमित्यष्टाभ्यो घिनुण्‌ ॥ ३।२। १४१॥ 
तच्छीलादि कत्तश्रोमं शमु शरैः आदि भ्राट धातुओं स घिनुण्‌ प्रत्यय हो । 
'धिनुण्‌' यहां घकार कुत्व के लिये, उकार उगित्‌ कायं के लिये, 
णकार वृद्धिके लियेदहै। शमितं शीलं धर्मो वाऽस्य, साधु शाम्यति वा= 
णमी । शमिनौ । शमिनः । 
हां उगित्‌ वय्यं नुम्‌ (नामिऽ- ११३) नदीं होता । नुम्‌ विधिम 
म्रष्टाध्यायी के क्रमसे (नामि०--४५) सूत्रसे भट का भ्रपकर्पण कर 
' भलन्त उगित्‌ को नुम्‌ आ्आगमदहोः एेसा ब्रथं वहां जानेगे। यहाँ वृद्धि 
(१२६) से प्राप्त है, उसी की निवृत्ति (७२७) से दौः जाती ह। 
तमी । दमौ । श्रमी । श्रमी । क्षमी । क्लमी । प्रमादी । ्राठकादही 
ग्रहण क्यों भिया ? प्रसु--प्रसिता, यहांनदो॥ 
१२६५-सपुवानुरुधाड यमाङ यसपरिसरसंस्जपरिदेविसंज्वर- 
परिक्िपपरिरटपरिवदपरिदहपरिमुहदुषदिषद्रहुदुहयुजाको- 


उविविचत्यजरजमजातिचरापचरामुषाम्याहनश्च ।। 
३।२। १४२11 
तच्छालादि कर््ताओं म सम्पृचादि धरातुभ्रां र चिनुण्‌ प्रत्यय हो । 
शमु उपशमे", (तमु काङ्क्षायाम्‌", "दमु उपगम", “श्रमु तपसि खदे 
च', शश्रमु अ्रनवस्थाने, शक्षमुष्‌ सहने", क्लमु ग्लानौ", "मदी हर्षे", ये 
जाठ शमादि' धातुहै।। 


६४ ग्राख्यातिकरे 


सम्पृच--यटां रुधादि ` "पृचौ संपकः' इसका ग्रहण टै । सम्पृणक्ति 
च्छलः = संपक्की । अ्रनुरुध--अनुरुध्यते तच्छीलः = अ्ननुरोधी । श्राड्‌यम- 
ग्रायच्छति तच्छीलः = अ्राय्ामी । जआयस--्रायस्यति ्रायसति वा तच्छीलः 
= प्रायासौ । परिसृू-परिसरति तच्छीलः = परिसारी । संसृज-- संसृज्यते 
तच्छालः = संसर्गी । 
` परिदेवि--यहां “देवृ देवने" इस भ्वादिस्थ काप्रहणदहै। परिदेवन 
तच्छील: == परिदेवी--जो विलाप करता है, उसके जैसा स्वभाव वाला पुष्प 
हे। संज्वर-संज्वरति तच्छील: = संज्व!री। परिक्षिप--शक्षिप प्रेरण 
दिवादि वा तुदादि दोनोका ग्रहण है। परिक्षिप्यति परिक्षिपति परिक्षिपत 
वा तच्छीलः = परिक्षेपी । परिरट-परिरटति तच्छीलः = परिराटी । 
परिवद- परिवदति तच्छीलः = परिवादी । परिदह्‌-परिदह्यति तच्छीलः 
== परिदाही । परिमुह-परिमृह्यति तच्छीलः = परिमोही 


दुप- दुष्यति तच्छीलः = दोपी । द्विप--द्वेष्टि तच्छीलः = द्वेपी। 

दह--दरह्यति तच्छीलः = द्रोही । दुह--दोग्ि तच्छीलः = दोही । युज-- 
यहां 'युज समाधौ" दिवादि "युजिर्‌ योगे" रुधादि इन दोनों का ग्रहण है । 

युज्यत युनक्ति यड क्तं वा तच्छील: = योगी । ्राक्रीड्‌--्राक्रीडते तच्छील: 
= श्राक्रीडी । विविचिर्‌- विविनक्ति विविनक्तं वा तच्छीलः = विवेकी । 

त्यज-- त्यागी, (९४५) । रञ्ज--रागी । भज--भागी । अतिचर-- 
प्रतिचारी । श्रपचर--म्रपचारी । श्रामुप--भमृष्णाति तच्छील: = आमोपी। 
अभिश्राङ हन--भ्रभ्याहन्ति तच्छीलः = ग्रभ्याघाती, (३०४, ५०३) इन 
सूत्रा से कुत्व ओर तकारादेश हाता हं । 


१२६६-वौ कषलसकत्थस्रम्भः ।॥\ ३।२॥। १४३॥ 


तच्छीलादि कर्ताओं म विपूवकं कप, लस, कत्थ, सम्भू इन धातुग्रा 
से घिनुण्‌ प्रत्यय हो। 


क्रदन्तप्रक्रिया ५६५ 


कष हिसायाम्‌" विकाषी 1 "लस श्लेषणक्रीडनयोः विलासी । 
कत्य श्लाघायाम्‌ '---चिवतत्थी । “लम्भ विश्वासे"--विन््म्भी ॥! 


१२६७-श्रपे च लषः ।॥ ३। २ १४४ 


ग्रपञ्रौर वि पत्रं हों, तो लष धातु से धिनुण्‌ प्रत्यय हो, तच्छीलादि 
अर्थों में । ““लष कान्तौ'--प्रपलाषी; विलाषी ॥ 


१२६८-प्रं लपसृद्रुमथवदवसः ।। ३ ।! २। १४५॥ 
तच्छीलादिकों में प्र पूर्वक लप, मृ, द्रु, मथ, वद, वस इन धातुग्रों से 
धिनुण्‌ प्रत्यय हो । 


प्रलप-- प्रलापी । प्रसमृ- प्रसारी । प्रदू- प्रद्रावी । प्रमथे- प्रमाथी । 
प्रवद-- प्रवादी । प्रवस--'वस निवासे" = प्रवासी ॥ 


१२६६-निन्दहिसक्लिशखादविनाशपरिक्षिपपरिरटपरिवा- 
दिव्याभाषासूयो वु ॥ ३।२। १४६॥। 
तच्छीलादि कत्तश्रों में निन्द आदि धातुग्रों से वुज. प्रत्यय हो । 

णिदि- निन्दकः । हिसि-दहिसकः । "क्लिश उपतपे' वा क्लिशू 
विबाधने" दोनों का ग्रहृण है- क्लेणकः । खार--खादकः । विनाश “वि 
णश णिच्‌” विनाशयति तच्छीलः = विनाशकः । परिक्षिप-- परिक्षेपकः । 
परिरट--परिराटकः। परिवद-परिवादकः। “वि श्रा भाष- व्याभाषकः । 

ण्वृल (९७६) प्रत्यय से. भी उक्त प्रयोग सिद्ध है, फिर वृन. प्रत्यय 
का यह प्रयोजन है कि तच्छीलादिकों मं वासरूपन्याय (९१३) से वृच्‌ 
आदि ्रन्य प्रत्यय नहींदटोते टं ॥ 


१२७०-देविक्रशोश्चोपसगं ॥। ३ । २ । १४७ 1 


उपसग पूवं हो, तो देवि ओर क्रुश धातु से वूज. भ्रत्यय हो, 
तच्दछीलादिम्रर्थोमं।. 


१५६६ ग्राख्यातिके 


ग्रादेवयति तच्छीलः = श्रादेवकः । परिदेवकः । परिक्रोशक्रः । “उपमगं' 
ग्रहण से यहां न हृ---देवयिता 1 क्रोष्टा, यहां तृन्‌ हो जाता दै ॥ 
१२७१-चलनशब्दाथदिकमकाद्युच्‌ ।1 ३ । २1 १४८ ॥। 

तच्छीलादि कत्तं मे चलन प्रौर णब्द प्रश्रं वाने श्रकर्मक धातुभ्रो 
से गृच्‌ प्रत्यय हो । 

चल कंपने चलनः । “कपि संचलने" कम्पनः “चुप मन्दायां 
गतौ - चोपनः । णब्दाथं-- शब्दनः । रवणः । "अकर्मक' ग्रहण से यहां न 
हभ्रा-- विद्यां पठिता; णास्त्रं वदिता, यहां त्रन्‌ हौ जातादहै॥ 

१२७२-श्रतुदात्तेतश्च हलादेः ।। ३ । २1 १४९ ॥। 
ग्रनुदात्त जिसका इत्‌संज्ञक हो एेसा जो हलादि अकरमंकः धातु, उमसे 
भी युच्‌ प्रत्यय हो, तच्छीलादिब्र्थो मे। 

वृतु--वत्तनः । वृधु--वद्धंनः। ्रनुदात्तेत्‌" के ग्रहणसे यांन 
हआ-- भविता । "हलादि' ग्रहण से यहां न हृआ-एषिता । “श्रकर्म॑क' ग्रहण 
से यहां न हृभ्रा-- वस्त्रं वसिता, यहां तृन्‌ होजाता है ॥ 

१२७३-जुचडः कम्यदन्द्रम्यसृगुधिज्वलशुचलषपतपदः ।। 
३।२। १४० ॥ 
तच्छीलादि कर्ताओं में जुश्रादि धातुच्रों से युच्‌ प्रत्यय हो । 

"जु यह सौत्र धातु है, इसको गति वा वेग अर्थं मे मानते है- जवनः । 
चङ क्रम्य-- क्रमु + यङः '-- चडः क्रम्यते तच्छील: = चडः क्रमणः । दन्द्रम्य-- 
द्रमु+यडः = दन्द्रमणः । सृ- सरणः । गृधु- -गद्धंनः । ज्वल--उवलनः। 
णुच शोचनः । लष---लबणः 1 पत्‌ल्‌--पतनः । पद- पदनः । 

यद्यपि (१२७२) सूत्र से "पद" धातु से युच्‌ प्रत्यय हो जाता, तथापि 
पद का ग्रहण इमलिये है कि इममे सामान्य युच्‌ प्रत्यय को वाध्र के 


कृदन्तपघ्रक्रिया ५६७ 


विशेष उकञ्‌. (१२७७) प्रत्यय न हो जाय, क्योकि तच्छीलादिकों में 
(९१३) सूत्रके श्रनुसार परस्पर प्रत्यय नहीं होनेदै, इम अंणमें ग्रही 
पदग्रहण ज्ञापक टै । 
असरूयनिवृत्त्यथर्ताह पदिग्रहणं क्रियतेः । एतज्जापयत्याचा्यंस्ताच्छीलिकेषु 
ताच्छीलिका वासरूपन्यायन न भवन्ति ।॥ महाभाष्य २।२।१५० ॥ 
8 
१२७४-करधमण्डाथभ्यश्च ॥ ३।२। १५१॥ 
तच्छीलादिकों में कोप प्रौर भूषण अर्थवाले धातुओं से युच्‌ प्रत्यय 
हो । 
कोपा क्रोधनः । रोपणः । मण्डाथ-- मण्डनः । भूषणः ॥ 


१२५७५-न यः 11 ३।२। १५२) 
यकारान्त धातु से युच्‌ प्रत्यथनहो। 

'वनूयी शब्दे उन्दे च'-- क्नूयिता । शक्ष्मायी विधूनने --क्ष्मायिता,. 
इनमे (१२७२) सूत्र से युच्‌ प्रत्यय प्राप्त है, सो नहीं होता, किन्तु तृन्‌ 
(१२५३) प्रत्यय हो जाता है॥ 
१२७६-सृददीपदीक्षश्च 1\ ३।२) १५३ ॥। 

सुद, दीप, दीक्ष इन धातुम्रों से युच्‌ प्रत्यय न हो । 

"षूद क्षरणे'-- सूदयति तच्छीलः = सूदिता, (१२५३) । दीपो-- 
दीपिता । दीक्ष-- दीक्षिता, इन सवो मे (१२७१) सूत्र से युच्‌ प्राप्त टै। 

यहां 'दीप' ग्रहण क्यो किया, क्योकि दीप्‌ धातु से विशेष विहित र 
(१२९१) प्रत्यय, सामान्य युच्‌ (१२७२) प्रत्यय को वाध .केहो जाता, 
इसलिये दीप ग्रहण ज्ञापक है, वासरूपन्याय (९१३) से र प्रत्यय के साथ 
यृच्‌ का समावेश होता है। इस ज्ञापन से यह्‌ ` प्रयोजन है कि 'कम्रा-- 
कन्या; कमना कन्या" इत्यादि सिद्ध हों ॥ 


५६८ ग्राख्यातिके 
९ २७७-लषपतपदस्थार्‌वुषहुनकमगमशृम्य उकज. ।। 


३।२। १५४॥। 
तच्छीलादि कर्तां मे लष, पत, पद, स्था, भू, वृष, हन, कम, 
गम. शु इन धातुग्नों से उकम्‌ प्रत्यय हो । 


लष-अपलाषुकः । पत्लृ--प्रपातुकः । पद-पादुकः । ष्ठा--उप- 
स्थायुकः । भू--भावृकः। वुष-प्रवर्षुकः पजंन्यः । हन--धातुकः । 
कमु--कामुकः । गम्लृ--प्रागामुकः। “श हिसायाम्‌" श्गरणाति तच्छीलः = 
शाम्कः । किंशारुकं तीक्ष्णम्‌ ॥ 
१२७८-जल्पभिक्षकूटलुण्टवृङः षाकन्‌ ।\ २ । २ । १५५ ॥। 
तच्छीलादि कर्ताश्रों मे जल्प, भिक्ष, कुट, लुण्ट, वड. इन धातुओं से 
षाकन्‌ प्रत्यय हो । 
जल्प-- जल्पाकः । भिक्ष-भिक्षाकः । कुटु-कृदटराकः। चुटिर 
स्तेये चुण्टाकः । वड --वराकः । स्त्रीलिङ्ग मे-जल्पाकी, (स्तरं°-- 
७०) से ङीष्‌ हौ जाता रहै ॥ 
१२७९-प्रजोरिनिः ।। ३। २1 १५६।। 
तच्छीलादि कर्त्रा में प्रपूवंक जु धातु से इनि प्रत्यय हौ । 
प्रजवी । प्रजविनौ । प्रजविनः ॥ ं 
१२८ ०-जिरक्षिविश्रीण्वमाव्यथास्यमपरिभूप्रसूम्यश्च ।। 
४ ३।२। १५७ ॥। 
तच्छीलादि कर्त्र मजि, र, क्षि, विधि, इण्‌, टुवमु, ग्रव्यध, 
ग्रभ्यम, परिभ्रु ओर प्रसू इन धातुम्रों से इनि प्रत्यय हो । 


# इम धातु को कोई प्राचायं लुडि" कोई "लुडि" भी पृते है ॥ 


क्रदन्तप्रक्रिया ५६€ 


जि- जेतुः शीलमस्य = जयी । द्डः--दरी । “क्षि क्षये, क्षि निवास- 
गत्योः-- क्षयी । चिध्रिञ्‌--विश्रयी। इण्‌-श्रत्ययी । दुवमु--वमी । 
नम्‌ ~+ व्यथ--अन्यथी । अभि अमि--ग्रभ्यमी । परि~+भ्रू- परिभवी । 
प्रसू- प्रसवी ।। 
१२८ १-स्पृहिग्रहिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्नद्धाभ्य श्रालुच्‌ ॥। 
३।२। १५८ ॥ 
तच्छीलादि करत्तश्रों मे स्पृह श्रादि धातुग्रों से प्रालुच्‌ प्रत्यय हो। 
स्पृह ईष्सायाम्‌'-- स्पृहयालुः । ग्रह॒ ग्रहणे" ग्रहयालुः । पत 
गतो" पतयालुः, ये चुरादि अदन्तों मेह । दय--दयालुः। निद्रा 
कुत्सायाम्‌ '- निद्रालुः । तद्‌ + द्रा- तन्द्रालुः, यहां तद्‌ के द्‌ को नकारादेश 
निपातन है । श्रत्‌ + इधानज्‌--श्रढालुः 1 
१२८२-वा०-श्रालुचि शोडः रहरणम्‌ ॥ ३। २1 १५८॥ 
प्रालुच्‌ प्रत्यय के विषय मे शीडः का भी ग्रहण करना चाहिय । 
शयितुं शीलमस्य = शयालुः ॥ 
१२८ ३-ढाधेट्सिशदेसदो रुः । २ । २। १५६९ ।। 
दा, धेट्‌, सि, शद प्रौर सद धातुप्रों से र प्रत्यय हो, तच्छीलादि भ्र्थो 
मे । 
दातुं शीलमस्य = दारुः । धातुं शीलमस्य = धारः । सीव्यति 
तच्छील: = सेरः । शीयते तच्छीलः = शद्रुः । सीदति तच्छीलः = सद्रुः ॥ 
१२०८४ सुधघस्यदः कंमरच्‌ ॥ ३।२१ १६० ॥\ 
सृ, घस, श्रद्‌ इन धातुग्रों से क्मरच्‌ प्रत्यय हो, तच्छीलादि अर्थो में। 
सु--सुमरः । घस्लृ- घस्मरः । अद-अद्मरः ॥ 


१२८५-भञ्जभासमिदो घुरच्‌ ।। ३।२। १६१॥। 





५७० ग्राख्यातिके 
भञ्ज, भास श्रौर भिद इन धातुभ्रों से घुरच्‌ प्रत्मय हो, तच्छ्रीलादि 
अर्भ्रोमे। 
भञ्जो- भङ्ग. रः, (९४५) भागृ--भासुरः । निमिदा- मेदुरः ॥ 
१२८६-विदिभिदिदिदेः कुरच्‌ 11 ३।२। १६२) 
तच्छीलादि करत्ताओं मे विद आदि धातुग्रोंसे कुरच्‌ प्रत्ययहो। 
विद ज्ञने"- वेत्ति तच्छीलः= विदुरः । भिदिर्‌--भिदुरः । 
दछिदिर्‌-चछिदुरः । 
१२८७-इणनशजिसत्तिभ्यः क्वरप्‌ ।। २३ । २। १६३ ॥। 


तच्छोलादि कत्तश्रों मे इण्‌, नश, जि, मत्ति इन धातुश्रों से क्वरप्‌ 
प्रत्यय हो । 


इण्‌-इत्वरः । णश- नश्वरः । जि- जित्वरः । सृ--सृत्वरः, 
(सं ०-२७३) से तुक्‌ । स्व्रीनिङ्घ में--इत्वरी, (स्त्र॑णऽ--३५), जित्वरी 
इत्यादि ॥ 
१२८ ८-गत्वरश्च ॥\। ३। २) १६४}, 
तच्छीलादि कत्तं में गत्वर यह्‌ निपातन है। 
गन्तुं शीलमस्य = गत्वरः । स्त्री--गत्वरी, यहां "गम्ल" से क्वरप्‌ 
भ्रौर अनुनासिकलोक निपातन है ॥ 
१२८ €- जागरूकः ।! २३।२। १६५) 
तच्छीलादिकों मे जागृ धातु से ऊक प्रत्यय हो। 
"जाग निद्राक्षये जागरूकः ॥ 
१२९ ०-यजजपदशां यङः ॥ ३।२। १६६॥ 
तच्छीलादि कर््ताश्रों मे यज, जप, दंश इनके यड से परे ऊक प्रत्ययहो। 


क्ृदन्तप्रक्रिया ५.७१ 


या्रज्य--यायजितु शीलमस्य = यायजूकः । जज्जप्य-- जञ्जपूकः । 


दरदण्य--टदणूक्रः । 


१२९ १-नसिकम्पिस्म्यजसकर्माहसदीपो रः ।१३।२।१६७1) 
तच्छीलादि कर्त्रा मे नम्‌ आदि धातुभ्रों से परे र प्रत्यय हो। 
णम्‌-- नखः काष्ठम्‌ । कपि- कप्रा शाखा । प्मिड- स्मरं मखम्‌ । 

भ्रजस = “जसु मोक्षणे" ननूपूवक टै--भ्रजस्न निरन्तरम्‌ । कमु कत्रा 

कन्या । हिसि--हिस्न रक्षः । दीपी--दीपितु शीलमस्य = दीप्तः वद्धिः ॥। 


१२६९ -सनाशं सधिश् उः: ॥ ३।२। १६८ ॥। 
तच्छीलादि कत्तं में सन्नन्त, आशंस, भिक्ष इन धातुत्नों से उ 
प्रत्यग्र हो । 
सन्नन्त--पिपटिषितु' शीलमस्य = पिपटिषुः । चिकीषु : । प्राणंस-- 
आङः शक्ति इच्छायाम्‌ ' भ्वादिः- ग्राणंसते तच्छीलः = प्राशंसुः । भिक्षुः ॥ 


१२९ ३- विन्दुरिच्छुः ।। ३ ।२ \ १६९ ।! 
तच्छीलादि कर्तां मे विन्दु रौर इच्छं ये निपातन हों । 
वेत्ति तच्छीलो = विन्दुः, यहां “विद ज्ञाने" धातु से उ त्यय. ओर 
नुमागम निपातन है । इच्छति तच्छीलः= इच्छः, यहां ˆइषु इच्छायाम्‌ “से 
उ प्रत्यय ग्रौर छकारादेश निपातन है ॥ 
१२९ ४-श्रादगमहनजनः किकिनौ लिट्‌ च ॥\ २ ।२। १७१।। 
वेदविपय मे आकारान्त, ऋवर्णान्त, गम, हन ओर जन इन धातुञ्नों 
से कि्रौर करिन्‌ प्रत्यय हो, भ्रौरवे लिट्‌ भरत्ययके तुल्य हों ॥ 
ग्रा--"पा पाने'-- पपौ तच्छीलः = पपिः सोमम्‌ । डदान्‌--ददिर्गाः, 
इनमे लिडवद्धाव मान कर (३६) सूत्र से धातुद्विवचन हो जातादे। ऋ 
भू. व्रध्िवंजम्‌ । तं--मित्रावरुणौ ततुरिः। गृ शब्दे" - दूरे ह्यध्वा 





५७२ आख्यातिक 
जगुरिः । गम्‌लृ--जग्मियुवा। हन-जघ्निवुःत्रम्‌ । जन-जजिर््रीजिम्‌, 
इनमे उपधालोप (२१४) सूत्रसे होता है। 

यद्यपि (१३७) से कित्‌ संजा सिद्ध भी दहै, तथापि लिट्‌ के कित्व 


विषयमे भी जो गुणविधान (२५८) किया है, उसके प्रतिपेधके लिये 
"कि; किन्‌ इन प्रत्ययो मे ककार पडा है । 


(्रा०) यहां श्रा, ऋ का अलग अलग सुख मे उच्चारण होने कै 
लिये मध्य में द्‌" पड़ा, किन्तु तपरकरण नहीं है । 
१२९५-वा ०-उत्सगंश्छन्दसि सदादिभ्यो दशंनात्‌ ।। 
३।२। १७१॥ 
वेदविषय में सद भ्रादि धातुभोंसे कि, करिन्‌ प्रत्ययोंका दशन है, 
इससे ये उत्सगं मात्र हैँ एेसा कहना चाहिये । भ्र्थात्‌ ्राकारान्तां से श्रन्यत्र 
भी होते टै । 


'सदिमनिरमिनभिविचोनाम्‌' 11 महाभाष्य ३1 २।१७१॥ 

षद्‌लृ- सेदिः । मन-मेनिः। रम-रेमिः। णम-नेमिश्चक्र- 
भिवाभवन्‌ । विचिर्‌-विविचि रत्नधातमम्‌ । 
१२९६-वा०-भावषायां धाञ्कृसृजनिनसिभ्यः ।। ३।२। १७१ 


` भाषा में धान्‌, कृ, सु, जन, नम इन धातुग्रोसे कि, किन्‌ प्रत्यय 
कहना चाहिये, तच्छीलादि भ्र्थोमे। 
डधान्‌--दधिः । कृ-चक्रिः । सृ-ससिः । जन--जज्निः । 
णम- नेमिः । 
१२९७-वा०-सहिवहिचलिपतिभ्यो यङन्तेभ्यः किकिनौ 


ववतन्यो ।। ३।२। १७१॥ 


` तच्छीलादि कर्ताओं में यडन्त सहंादि .धातुश्रों से कि, किन्‌ प्रत्ययों 
को कहना चाहिये । ` 


क्रदन्तप्रक्रिया ^ ~ {8 

सह्‌ + यङ --वृपा सहमानं सासहिः । "वह + यडः '-- वावहिः । 

चल + यङ '-- चाचलिः । "पत्‌ल्‌ + यङ '- पापतिः, यहां नीक्‌ (५४३) 
का श्रभाव निपातन दहै॥ 

१२९८-स्वपितुषोनंजिडः ॥ ३1२ १७२. 
तच्छीलादि कत्तं मे स्वप्‌ प्रौर तृष्‌ धातु स नजिडः प्रत्यग्र हो। 
जिष्वप--स्वप्नक्‌ । जित्रृपा-- तृष्णक्‌ ॥ 

१२& ९-शृवन्द्योरारः ।॥ ३ 1 २। १७३ ॥। 
तच्छीलादि कर््ताओंमंशु श्रौर वदि धातुसे ्रार प्रत्यय हो। 
श हिसायाम्‌" - शरारुः । वदि अभिवादनस्तुत्योः" -- वन्दारुः ॥ 

१३००-भियः कुक्लुकनौ ॥ ३ । २। १७४ ॥ 
तच्छीलादि कत्तश्रोमेभी धातुसे क्र ग्रौर क्लुकन्‌ प्रत्यय हो। 
जिमी भ्ये'--विन्नति तच्छीलो = भीरः । भीलुकः । 

१३० १-वा०-भियः कुकन्नपि वक्तव्यः ॥। ३। २ १७४॥ 

। भौ धातु से क्रकन्‌ प्रत्यय भी कहना चाहिये । 
भीरुकः ॥ 

१३० २-स्थेशभासपिसकसो वरच्‌ ॥ ३। २1 १७५॥। 
तच्छीलादि करत्तश्रामंस्था प्रादि धातुग्रों से वरच्‌ प्रत्यय हो।1। 
ण्ठा गतिनिवृत्तौ --स्थातु शीलमस्य = स्थावरः । “ईश एेश्वयं -- 

ईशितु शीलमस्य = ईष्वरः । “भासु दीप्तौ भास्वरः । पिसृ; पेसु गतौ- 

पेस्वरः । “कस गतौ विकस्वरः ॥ 

१२३०२३-यश्च यङः ।। ३। २1 १७६1) 
तच्छीलादि कत्तश्रों मे यडन्त या धातु से वरच्‌ प्रत्यय हो । 
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"याया ~य वर -~-सु' यहां परयकारके प्रकार का लोप(१७२) 
से किये पोच उसको स्थानिवद्भाव (सन्धि०--६३) जो प्राप्तः है, उसका 
यलोपविधि के प्रति प्रतिषेध (सन्धि-६४) से होकर यलोप हौ जाता 
हे । यायावरः ॥ 


१३०४-श्राजभासधुविद्युतोजिपुजुग्रावस्तुवः क्विप्‌ ।\ 

३। २1 १७७ ॥। 
तच्छीलादि कत्तधरोंमें श्राज प्रादि धातुभ्रों से क्विप्‌ प्रत्ययहो। 
दुश्राजु--विश्राजते तच्छील: = विभ्राट्‌; विध्राड्‌ । विश्राजौ। 

विश्राजः। भासृ--भाः। भासौ । भासः। धुवि-- धूः । धुरौ । घुरः(५६०) 
यय॒त्‌-- विद्युत्‌ 1 “अजं बलप्राणनयोः'--ऊक्‌, ऊग्‌* । पृ-- पूः 1 पुरौ, यहां 
(३८०) से उत्‌ । जु-यह्‌ सौत्र धातु गति ओर वेग में वत्तमान है ज्‌ः। 
जुवौ, यहां उत्तरसूत्र (१३०६) मे जो वात्तिक पठा है, उससे दीघदिण 
जानना चाहिये । ग्रावस्तु-ग्राव ~+-ष्टञ्‌'-- श प्रावस्तुत्‌ । ग्रावस्तुतौ । 
ग्रावस्तुतः ॥ | 
१३०५-श्रन्येम्योऽपि इश्यते ।॥1! ३1२1 १७८ 11 
तच्छीलादिकत्ताओं मंश्रौर धातुओंसे भी क्विप्‌ प्रत्ययदेखा जाता हे । 
पचति तच्दछीलः = पक्‌ । भिनत्ति-- भित्‌ । छिनत्ति-- चित्‌ । 
यहां "द्रत यह्‌ दशि ग्रहण वरिणेप विध्रान करनेके लिए दै, प्र्थात्‌ 
उक्त क्विप्‌ के परे कीं दीघं, कटी द्विवचन, कटा संप्रसारण, कहीं संप्रसारण 
का म्रभाव आदि काय्यं होते हं। जंसे-- 





#‰ यहां ग्राव शब्द कास्तु धातु के साभ निपातन म समाम कर्‌ 
पीट करिवप्‌ प्रत्यय होता-दै ॥ 
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१३०६-वा०-वचिप्रच्छायतस्तुकटजुश्नीरणां दीर्घोऽसप्रसारणं 
चच ।॥1३। २1 १७८॥ 

वच, प्रच्छ, भ्रायतस्तु, कटभ्रु, जु, ध्रिञ्‌ इन धातुओं से क्विप्‌ प्रत्यय, 
दीघं तथा संप्रसारण का श्रभाव कहना चाहिये । 

वक्तीति--वाक्‌ । पृच्छति--श्राट्‌ । श्रायतं स्तौति--भ्रायतस्तरुः। 
कटं प्रवते-करटभ्रः । जवते-जूः, यहां "जु" का ग्रहण केवल दीं के लिये 
है । हरि श्रयति--श्रीः लक्ष्मीः। 
१२३०७-वा ०-द्युतिगमिजुहोतीनां द्र॒चं ।। ३। २ । १७८ ॥ 

दत्‌, गम्लृ, हु इनसे क्विप्‌ श्रौर इनको द्वित्वादेश हो । 

दयुत्‌-- विद्युत्‌, यहां “चुत्‌' धातु को किवप्‌ के परे द्विव चन ओर उक्त 
दशि ग्रहण से पूवं को अभ्यास संज्ञा (३७) से तथा उस प्रभ्यास को 
संप्रसारण (२१८) से हो जाता है। गम्ल्‌--जगत्‌, (११०७) से अनुनासिक 
लोप होता है। 


१३०८-वा ०-जुहोतेर्दधंश्च ।। ३। २ । १७८ ॥ 
हु धातु को दीघं भी होना चाहिये । 


जुहुः । 
जुहोतेह्व यतेर्वा ॥ महाभाष्य २ । २। १७८ ॥ 
"हु दानादानयोः" भ्रथवा हवन स्पद्धयां शब्दे च" इनसे "जुहुः' सिद्ध 
"होता है । 
१३०६-वा०- दरणातेह्ट स्वश्च द्र च क्वप्चेति वक्तग्यम्‌।। 
३। २1 १७८ 
दणात्ति-- "ड विदारणे" से कविवप्‌ प्रत्यय, धातु को द्विवचन भ्रौर 
हस्वादेश भी कहना चाहिये । 
ददत्‌ । 
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द्‌णतेर्दायतेर्वा ॥ महाभाष्य २३।२॥। १७८॥। 
“द्‌' से कर्तावा कमं में "दसत्‌! होतादहै। चणाति वा दीय्यत या 
सा = ददत्‌ । 
१३ १०-वा०-ध्यायतेः सम्प्रसारणं च 1 ३।२ १७८ ॥ 
“ध्ये चिन्तायाम्‌" धातु से क्विप्‌ ओर उसको संप्रसारण टो । 
धीः । 
ध्यायते दधातेर्वा ॥ महाभाष्य ३।२। १७८॥ 
'धीः' यह "ध्यं" सेवा इधाज' से सिद्धहोतादै। 
१३११-भुवः संज्ञान्तरयोः । ३1 २1 १७६॥। 
संज्ञा वा अन्तर गम्यमानदहो,तोभरू धातु से क्विप्‌ प्रत्यय हो। 
सज्ञा- मित्रभूः, यह्‌ संज्ञा है । अन्तर- प्रतिभः, धन के लेने दने 
वालोंके वीच जो विश्वास कराने कोस्थिरहो जाता है वह प्रतिभ" 
कहाता है ॥ 
१३१२-विप्रसं्यो डवसंज्ञायाम्‌ ॥ ३।२। १८० ॥ 
संज्ञा न गम्यमान हो, तो वि, प्र, सम्‌ इन उपसर्गो से उत्तरजो भ्रू 
धातु उसक्ष इ प्रत्यय हो । 
विभुः- जो सवंगत है। प्रभुः स्वामी । संभूः--जिसका संभव दै। 
श्रसंज्ञा' ग्रहण से जहां विभूः" किसीकानामहो, व्हांनहो। 
१३१३-वा०-इप्रकरणं मितद्रबादिभ्य उपसंख्यानं धातु- 
विधितुक्‌प्रतिषेधा्थंम्‌ । ३।२।१८०॥ 
ड़ प्रत्ययं के प्रकरण मं धातुविधि--धातुग्रहण से जो विधान क्रिया 
जाय, श्रौर तुक्‌ के प्रतिषेध के लिए भितद्रवादि शब्दों का उपसंख्यान 
करना चाहिये । 
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मितं द्रवति प्राप्नोति = मितद्रुः । मितद्रू । मितद्रवः, यहां धातु को 
विहित उवड [नामि०-९२] नहीं होता, तथा "मितद्रु यहां (सं°-- 
२७३) से तुक्‌ नष्ीं होता । शं कल्याणं भावयति = शम्भ्रः, यहां श्रन्तर्भावित 
ण्यथं माना जाता है। 
१३१४- धः कर्मणि ष्टन्‌ ।॥ ३।२। १८१॥ 

कमकारकमें धेट्‌ ओर डधान्‌ धातुसे ष्ट्रन्‌ प्रत्यय हो। 

धयन्ति वालाः स्तन्याथिनो यां सा = धात्री, [स्त्रंण०-७० | उपमाता। 
दधति वा भेपज्यार्थं यां सा= धात्री (ग्रामलकी) प्रांवले कानाम हे ॥ 
१३ १५-दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिहपतदशनहः करणे ॥। 


२।२। १८२॥ 
करण कारक मं दाप्‌ प्रादि धातुश्रोसे ष्टन्‌ प्रत्ययहो। 

“दाप्‌ लवने--दात्यनेन = दात्रम्‌ । "णीन. प्रापणे ' नयत्यनेन व्यवहारा- 
निति न्=नेत्रम्‌ । "शसु {हिसायाम्‌ '-- शस्त्रम्‌ । “यु मिश्चणेऽमिश्चणे च- योत्रम्‌। 
“युजिर्‌ योगे'- योक्त्रम्‌ । '्टुज स्त्‌तौ- स्तोत्रम्‌ । तुद व्यथने" तोत्रम्‌ । 
"विज. जन्धने-- सेत्रम्‌ । पिच्‌ क्षरणे - सेक्त्रम्‌ । ¦ 

“भिह्‌ सेचने'- उ म्‌ । "पत्ल गतौ- पतति गच्छत्यनेनेति = पत्रं 
वाहनम्‌ । “दंश दंशने'- दष्टा, (स्त्रं ०-२) । श्रनुनासिक लोप के साथ 
जो दंशका निर्देश है, सो यह ज्ञापक के लिये है, अर्थात्‌ नलोप जिनके 
परे (३०३) कहा है, उनसे अन्यत्र भी होता है । इससे (दशनम्‌ यहां 
त्युट्‌ के परे भी होता है । “णह बन्धने- नद्ध्म्‌ ॥ 


१३ १६-हलसुकरयोः पुवः ॥ ३ 1 २। १८३ ॥ 

करण कारक में पूडः धातुसे ष्टन्‌ प्रत्ययहो, जो वह्‌ करण हलग्रौर 
सूकर का अवयव हो । 

पवते पुनाति वाऽनेन तत्‌ = पोत्रं हलमुखं सूकरमुखं वा ॥ 

२७ | 


ध 
वकित क > 


= भ 
वाकाया 
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१३१७-श्रतिल्‌धूसुखनसहचर इन्रः \\ ३ । २ ।.१८४ ॥, 

करण कारकम त्ऋश्रादि धातुग्रों से इत्र प्रत्यय हो। 
"क्रः गतौ -- श्रितम्‌ । "लूञ्‌ छेदने'-- लवित्रम्‌ । धू विधूनने"-- धवित्रम्‌ । 
षू भ्रेरणे'-- सवित्रम्‌ । "खनु अवदारणे" खनित्रम्‌ । "षह मर्षणे 
सह्त्रम्‌ 1 चर गतिभक्षणयोः चरित्रम्‌ ॥ 
१३ १८-पुवः सज्ञायाम्‌ ।॥ ३।२। १८५।। 

करण कारक में पड वा पूज. धातुसे इत्र प्रत्यय दहो, जो समुदायसे 
संज्ञा गम्यमान दहो तो। 

पवित्रम्‌- कुश वा ग्रन्ियुक्त कुथ "पेती' प्रादि को वाहते हैं ॥ 
१३१६-कत्तरि चर्षिदेवतयोः ॥ ३ ।२। १८६ ॥ 

ऋषि अ्रौर देवता वाच्यसंज्ञाहो, तो करण वा कर्ता कारक मं पूड, 
वा पून्‌ धातु से इत्र प्रत्यय हो। 

यहां यथासंख्य ऋषि, देवता से संबन्ध है, ्र्थात्‌ ऋपि वाच्यहोतो 
करण मे देवता वाच्य हो तो कर्ता मे “इत्र' होता दहै ॥। 

पूयतेऽनेनेति = पवित्रोऽयमृषिरवंदः । रग्निः पवित्रं स मा पुनातु ॥ 


१३२०-उरणादयो बहुलम्‌ ॥ ३।३।१।। 

वत्तं मानकाल ओर संज्ञाविषय में धातुसे उण्‌ रादि प्रत्यय बहुल 
करके हों । 

इकृन्‌- करोतीति = कारः शिल्पिनः संज्ञेयम्‌ । वा- वातीति = 
वायुः पवनः, इत्यादि प्रकृति प्रत्यय के भ्रनुसार उणादिगणस्थ उदाहरण 
जानने चाहिये । 

“बहुल ग्रहण से कटे हुए कारक रादि के नियमसे म्रन्यत्र भी शिष्ट 
प्रयोग के अनुसार प्रकृति प्रत्यय की कल्पनासे उणादिगणके प्रयोगोंसे्रौर 
भी प्रयोग बनते हँ । इस विषय में "महाभाष्यकार" ने कहा है किः- 
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का०-- बाहुलकं प्रकृतेस्तनुदृष्टेः प्रायसमुच्चयनादपि तेषाम्‌ । 
कायसशेषविधेश्च तदुक्तं नेगमरूढिभवं हि सुसाधु ॥१॥ 
नाम च धातुजमाह निरुक्तं व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ । 
यन्न॒ दिशेषपदा्थसमुत्थं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदूह्यम्‌ ॥२॥ 


संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे। 
कार्यादिदयादनुबन्ध-------- मेतच्छास्त्रप्ुणादिषु ॥३॥ 


उक्त सूत्र में प्रकृतियों की तनुष्टि--तनुता देखने से, बाहुलक *-- 
बहुल शब्द से बहुत अर्थोका ग्रहण तथाउण्‌ श्रादि प्रत्ययो काभी 
प्रायः --वहुल करके, समूच्चय- समूह्‌ किया है, म्र्थात्‌ उणादिगणमेंवे 
प्रत्यय भी निःशेष नहीं पठ, प्रौरकार्य्योकी सशेपविधिर -उणादिगण 
कै सूत्रों मे श्रसमस्त काय्यं कहे किन्तु निःशेष नहीं कटे, देखने से वह्‌ 
बहुल शब्द पढ़ा है, तथापि वैदिक श्रौर रूडिभव-संज्ञावाचक शब्द ग्रच्छे 
प्रकार सिद्ध करने हीह, इससे पाणिनि आचाय्यं ने प्रकरृतियों कौ तनुता 
देख कर बहुल शब्द पढ़ा है ॥ १॥ 





१ वहुलग्रहण से यह्‌ समना चाहिये किं जो उणादिगण मं भ्रपठित 
प्रकृति टै, उनसे भी उणादि प्रत्यय होते हं। जंसे-"हूप' धातु से उलच्‌ 
प्रत्यय कहा है, वह्‌ शकि शङ्धायाम्‌' से भो होता है--'शडः कुला' ॥ 


२ बवहलवचन से यह समम्ना चाहिये कि जो उणादिगण मे प्रत्यय 
नहीं कहे है, वे भी होते है। जंसे- महाभाष्यकार ने (ऋलृक्‌) सूत्रके 
भाष्यमेऋ धातु से फिड, फिड प्रत्यय मानकर “ऋफिडः; ऋषफिडुः 
प्रयोग दिखलाये है ।। 

३ उणादिगणमें जो ब्रनुक्त कायं है, वे भी वहुल वचन से होत है। 


जेसे--"पण्डः' यहां "पप" धातु के मूद्धन्य षको सत्वादेण का श्रभाववा 
सत्वादेश करके मूद्धन्यदेश हो जातादहै॥। 
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इस विषयमे प्रर घ्राचार्य्यो कासा सिद्धान्तदहै किवे प्रकृत्यादि 
विभागसे शनब्दोंका साधन मानते दै, किन्तु रूद्वि्रकार से नहीं मानते। 
जंसे-- (नाम च०) निरुक्तकार निरुक्तग्रन्थ मे शब्दों को धातुज अर्थात्‌ 
प्रकृतिप्रत्यय के विभाग से कहते भ्रौर व्याकरणविषय में शकट ऋषपि के तोक- 
म्रपत्य = शाकटायन वैयाकरण शब्दों को धातुज कहते है, इससे जो विशेष 
# प्रकृतिप्रत्यय के विभागसेन जाना जाय, वह्‌ प्रकृति ओर प्रत्ययसे 
कल्पनीय है, ्र्थात्‌ उसकी सिद्धि के लिये प्रकृति को देखकर उसके काय्यं 
के भ्रनुसार प्रत्यय श्रीर प्रत्यय को देख कर प्रकृति की कल्पना करनी 
चाहिये ॥ २ ॥ 

यह कल्पना सवत्र नहीं होतो क्िन्तु--(संज्ञायु०) संज्ञा ्रादि शब्दों 
मे धातुरूप ओर उन धातुर से परे प्रत्यय तथा वृद्धि, गुण, उदात्तस्वर 
भ्रादि काय्यं के भ्रनुसार प्रत्ययो के अनुवन्ध जानना चाहिये । उणादिकों मं 
यही शिक्षा करने योग्यदहै।॥ ३॥ 


१३२१-मूतेऽपि दुश्यन्ते ।॥ ३।३।२।। 
भ्रूतकालमें भी उण्‌ म्रादि प्रत्यय देखे जाते हैँ । 
जसे -- वृत्तमिदं = वत्मं । चरितमिति = चमं । जो वक्तं गया बह 
“वत्मं' भ्रौर जो चरित हो गया वह्‌ "चमं" कहाता है । यहां वृतु ओर चर 
धातु से भूतकाल मे उणादिगणस्थ मनिन्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


१३२२-भविष्यति गम्यादयः । ३।३।३।। 
भविष्यत्‌काल में "गमिन्‌' प्रादि उणा दिप्रत्ययान्त शब्द देखे जाते है । 


ग्रामं गमी, यहाँ गम्लृ से उणादिस्थ इनि प्रत्यय भविष्यत्काल में 
होता है । 


"णीय १" 


ॐ विशिष्यते यः स विशेषः, पदमथ: प्रयोजनं यस्य ब्युत्पाद्यत्वेन स 
पदाथः, विशेषश्चासौ पदार्थो विशेषपदार्थस्तस्माद्‌ यन्न समृत्थं विशिष्ट- 
भ्रकृतिप्रत्ययोत्पादनेन न ग्युत्पादितमिति यावत्‌ ॥ 
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१३२३-वा०-भविष्यतीत्यनद्यतन उपसंख्यानम्‌ ॥। 
- ३।३।२॥ 


भविष्यत्‌काल में गम्यादिकों के विधान में ग्रनद्यतन का उपसंख्यान 
करना चाहिये । 


श्वो ग्रामं गमी-कलके दिन ग्राम को जाने वाला है॥ 


१३ २४-दाशगोध्नौ संप्रदाने ॥। ३ । ४। ७३ ॥ 


दाण ग्रौर गोध्नये उणादिप्रत्ययान्त शब्द संप्रदान कारक में निपा- 
तन हें | 


दाणन्ति यच्छन्ति यस्म स = दाणः । गौहंन्यते यस्मं स = गोघ्नः ॥ 


१३२५-भीमादयोऽपादाने ॥। ३.1 ४ । ७४ ॥। 
भीम आदि उणा दिप्रत्ययान्त शब्द अपादान कारक में जानने चाहिये । 
विभेत्यस्मादिति = भीमः । भीष्मः, इत्यादि ॥ 
१३२६-ताभ्यामन्यत्रोरादयः 1) ३।४। ७१५ 
संप्रदान ग्रपादान से अन्यत्र श्रर्थात्‌ प्रौर कारवो मेंउण्‌ भ्रादि 
प्रत्यय हों। 
जि--जय्रतीति = जायुः इत्यादि ॥ 
१३२७-तुमुन्‌ण्वलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ।\२३।२३। १०।। 
क्रियार्था क्रिया उपपद हो, तो भविष्यत्‌कालमं धातु से तुमून्‌ ओर 
ण्वर्‌ प्रत्यय हों । 


(भुज्‌ + तुमुन्‌ 1 सु गच्छति", यहाँ तुमुन्‌ के उ, न्‌ इनकी इत्संज्ञा 
ग्रौर लोप होकर-- 


पिः 
जै हैक == = क "वक इ क (कक । 
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१३२८-कृन्मेजन्तः ।! १ ।१।३८॥। 
मान्त ओर एजन्त जो छृत्‌प्रत्यय तदन्त जो शब्द, सो श्रव्ययसंज्ञक हो 
इससे ्रव्यय मंज्ञा हो जाती है । भोक्तुं गच्छति । पटितुं गच्छति । 
सभां द्रष्टु गच्छति । 
यहां (१३२७) सूत्रम जो ण्वुल्‌ प्रत्यय का ग्रहण किया है, इससे 
जानना चाहिये कि तुमन्‌ के विषय में वासरूपविधि से तृजादिक नहीं होते 
है, क्योकि जो तरजादिक होते तो वासरूपविधि सेण्वुलं (९७६) टोही 
जाता ॥ 
१३२६९-समानकन्तु केषु तुमुन्‌ ॥ २।३ 1 १५८ ॥) 
इच्छा ्रथंवाले समानकत्तक धातु समीपवर्ती हों, तो धातु से तुमृन्‌ 
प्रत्यय हो। 
इच्छति भोक्तुम्‌ । कामयते भोक्ुम्‌ । भोक्तु वाञ्छति । 'समान- 
कलू क" ग्रहण से यहा न हूप्रा-- पठन्तं देवदत्त मिच्छति विष्णुमित्रः । ग्रकिया- 
भंपिद के नि गह गुव दै--टच्छत्येवं भोवतुम्‌, इसरो यहां भी तुमून्‌ 
होता है ॥ - 
१३३०-शकधुषज्ञाग्लाघटरभलभक्रमसहाहस्त्यिथेषु तुमुन्‌ 
॥ ३।४1 ६५॥ 
शकः श्रादि धातु उपपद हों, तो धातुसे तुमृन्‌ प्रत्ययो । 
शवलृ--शक्नोति भोक्तुम्‌ । जिधृषा--धृष्णोति भोक्तुम्‌ । ज्ञा-- 
जानाति भोक्तुम्‌ । गछ-ग्लायति भोवतुम्‌ । घट- घटते भोक्तुम्‌ । रभ-- 
भोक्तुमारभते । लभ-- लभते भोवतुम्‌ । क्रम- भोक्तुं क्रमते । पह-भोवतु 
सहते । अ्रहु-- भोक्तु महति । 
ग्रस्त्यथं-- ग्रस, भ, विद-भोक्तुमस्ति । भोवतुम्‌ भवति । विद्यते 
भोक्तुम्‌ । यह भी अ्रक्रियाशपिपदे के लिये सूत्र दै। णक्यमेवं भोवतुम्‌, यहां 
भी तमन्‌ होता दै ॥ 
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१३३ १-पर्याप्तिवचनेष्वलमथेषु ।। ३ । ४ । ६६ ॥ 
परिपूणंता को कहनेवाले श्रलम्थं--सामर्ध्यवचन उपपद हो, तो 
धातु से तुमृन्‌ प्रत्यय हो । 
पर्याप्तो भोक्तुम्‌ । श्रलम्भोक्तुम्‌ । भोक्तुम्‌ पारयति । भोक्तुं कुशलः। 
'पर्याप्तिवचन" ग्रहण से यहां न हुआ--ग्रलं कृत्वा । श्रलमर्थ* ग्रहण से 
यहां न हज -पर्याप्तम्भुङ क्ते, यहां भोजन करनेवाले कौ प्रभुता गम्य- 
मानदहै॥ 


१३३ २-कालसमयवेलायु तुमुन्‌ ॥ ३1२३ । १६७।। 
काल, समय श्रौर वेला ये शव्द उपपद हों, तो धातु से तुमृन्‌ प्रत्यय हो । 
कालों भोक्तुम्‌ । भोक्तुं वेला । भोक्तुं समयः । 
यहां श्रष्टाध्यायी के क्रम से (७९१) सूत्र में से प्र॑ष, प्रतिसगं, प्राप्त- 

काल इन प्रर्थो का भी सम्बन्धानुवत्तंन दै, भ्र्थात्‌ प्रंषादिश्रर्थोके ही विषय 
म यह्‌ तुमृन्‌ होता दै। इसते यहां न हुम्रा--कालः पनति भूतानि कानः 
संहरति प्रजाः ।॥ 


१३३ २३-भाववचनाश्च ।1 ३।३1 १११, 

क्रिया्थाक्रिया उपपदहो, तो धातु से भविष्यत्‌काल में भाववचन 
(भावाधिकार १३३५ विहित) घञ. आदि प्रत्यय हों । 

यागाय याति । पाठाय गच्छति । पुष्टये प्रयतते-- यज्ञ करनेकोवा 
पटने को जाता श्रौर पृष्टिके लिये उत्तम यत्न करताहै। यहां कमंमें 
चतुर्थी (कारकीय--६१) से होती है। "वचन" ग्रहण इसलिये है क्रि जिस 
जिस प्रकृति ओर नियमसेजो जो प्रत्यय भावाधिकारमें कहा रहै, वह्‌ वह्‌ 
इम विषय मं उन्हीं नियमोसे दहो) 

यद्यपि सामान्य विहित भाववचन क्रियार्थाक्रियाके विषय मेहो 
जाने, परन्तु यहां वासन्पविधिकेन होने से क्रियार्थोषिपदविपयक तुमुन्‌ के 
वराधरन म नहीं दोन है ।. इसलिये यह्‌ (१३३३) मूत्र कहा ॥ 
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१३३४-प्रण्‌ कमणि च ॥ ३।३।१२॥।। 

क्रियार्थाक्रिया श्रौर कमं उपपद हो, तो धातु से भविष्यत्काल में श्रण्‌ 
प्रत्यय हो । 

यहां 'चकार' कमं सन्नियोग के लियेदहै, ब्र्थात्‌ जहां कमं ओर 
क्रियार्थाक्रिया साथ रहे, वहां यह अण्‌ हो । 

काण्डानि लवितं गच्छति = काण्डलावो गच्छति । श्रण्वं दात्‌ ब्रजति = 
ग्रष्वदायो व्रजति । परत्व से यह कादिकों (१००३) को वाधता है ।। 


१३३५-पदर्जविशस्यशो घञ. ।॥ ३।३। १६॥। 


पद ्रादि धातुओं से घञ. प्रत्यय हो। 

यहाँ से तीनों काल मे प्रत्यय होते है, किन्तु भविष्यत्काल की निवृत्ति 
है । पद्यतेऽसौ = पादः । रूजत्यसौ = रोगः । विशत्यसौ = वेशः । इमी 
प्रकार पत्स्यते श्रपादि वा= पादः" इत्यादि जानना चाहिये । 


१३३६-वा०-स्प॒श उपतापि ।। ३।३।१६॥ 


उक्त घन प्रत्यय स्पृण धातु से उपताप अथं मेहो, यह कहना चाहिये । 
' स्पृशतीति = स्पशं: उपतापः-- कष्ट को कहते हैँ । "उपताप" ग्रहण से 

यहा न हृच्रा--कम्बलस्य स्प: = कम्बलस्पशंः, यहां पचाद्यच्‌ (९७७) 
हो जाता दै ॥। 
१३२७ सु स्थिरे ।॥ ३।३। १७॥। 
सधातु से स्थिर कर्ता में घञ. प्रत्यय हो। 

स्थिर शब्द से चिरकालस्थायी का ग्रहण है । यश्चिरं तिष्ठन्‌ 
कालान्तरं सरति प्राप्नोति स = सारः- जो चिरकाल ठहरा हभ कालान्तर 
को प्राप्त हाता है, वह “सार' कहाता है। “स्थिर ग्रहणसे यहाँन 
इृभ्रा- सर्ता; सारकः (९७६) । 


कृ दन्तप्रक्रिया ५८५ 


१३३८-वा ०-व्याधिमत्स्यबलेष्विति वक्तव्यम्‌ ।। ३।३।१७॥ 
व्याधि, मत्स्य श्रौर वल ्रथंमेंसृ धातु से घज. प्रत्यय कहना चाहिये। 
प्रत्यन्तं सरति = ्रतिसारो व्याधिः। विविधं सरति ; इतस्ततो जलेऽटति 

स्= चिमारो मत्स्यः । णाल इव सरति = णालसारः । खदिरसारः बलम्‌ ॥ 

१३३६-भवे \\ ३।३। १८ ॥। 

भाव वाच्य हो, तो धातु से घञ. प्रत्यय हो। 

यहां यह जानना चाहिये कि क्ियासामान्यवाची भ धातु टै, इससे 
प्रथं निर्देश किया हूभ्रा सावंधातुविषयक होता दै । भाव अर्थात्‌ धात्वथं सो 
भी धातुसे ही कहा जायेगा, इसलिये धातु के सिदढ प्रयोगसे जो धात्वथं 
निष्पन्न होता है, वह वाच्यहोतो घन. होतादै। जेसे-कारः। हारः, 
द्त्यादि। 

१३४०-स्फुरतिस्फएलत्योघंनि ॥1 ६ । १। ४७॥। 
घन. प्रत्यय परे हो, तो स्फुर, स्फुल टन धातुओं के एच्‌ के स्थानम 

आकागदेण टो । 
स्फारः । स्फालः ।। 

१३४१-उकः काशे ।! ६।३1 १२३ ॥ 
काण उत्तरपद परेहो, तो इगन्त उपसगं को दीघदिश हो । 
नीकाशः। अनकाशः, यहां "काष्ट दीप्तौ' धातुसे घञ. हुआ है। 

'इगन्त' ब्रहण से यहां दीघं नहीं होता- प्रकाशः ॥ 

१३४२-स्यदो जवे ।1 ६ । ४।४८॥ 
घञ. प्रत्यय परे हो ओर जव-वेग अभिधेय हो, तो ‹स्यद' गह 

निपातन है । 


८६ ्राख्यात्तिके 


गोस्यदः, यहाँ “स्यन्दू प्रस्रवणे" धातु से घन्न. प्रत्यय, नलोप प्रौर वृद्धि 
(१२६) का श्रभाव निपातन है । “जव ग्रहृण से--घृतस्यन्दः, वहां नलोप 
नहीं होता ॥ 
 -१३४३-ग्रवोदेधौद्यप्रश्चथहिमश्रथाः \1 ६ । ४1 २४॥। 

नलोपविषय में अवोद, एध, ओद्य, प्रश्रथ, हिमश्च ये निपातन है । 

ग्रवोदः- यहां अवपूवंक “उन्दी षलेदने' धातु से घज. प्रत्यय के परे 
नलोप निपातन है । एधः- यहां “जिदन्धी दीप्तौ' से घञ प्रत्यय के परे 
नलोप ओर गुणादेण निपातन है श्रन्यथा (५५४) सूत्रे गृणप्रतिपेध 
प्राप्त है। 

ग्रोयः- "यहां “उन्दी' धातु कान लोप श्रौर गुणादेश उणादिगणस्थ 
मन्‌ प्रत्यय के परे निपातन दहै। प्रश्रथः-यहां शश्रस्थ' धातु से नकार का 
लोप ओर वृद्धिका न होना निपातन है। दसी प्रकार हिमपूवक शन्थ 
से-"हिमश्रथः' सिद्ध होता है 1 


१२४४-श्रकत्तरि च कारके संज्ञायान्‌ ।! ३३; १९॥। 
कर्ताभिन्न कारक में भी संज्ञाविषय में घज प्रत्यय हो । 


प्रसीव्यत इति = प्रसेवः । श्राहरन्ति रसं यस्मात्स = आहारः । “ग्रकत्त " 
ग्रहण से यहां न हुम्रा-^भिष स्पदधयाम्‌'-मिषत्यसौ = मेपः-- मेदा का 
नाम टै, यहाँ भ्रच्‌ हो जातादहै। संज्ञा" ग्र्ेण से यहां न हभ्रा--कर्तव्यः 
कटः 1 गन्तव्यो मागं: । संज्ञा से अन्यत्र भी घञ होने के लिये चकार दै, 
इससे यहां भी होता है--को लाभो भवता लब्धः ॥ 


१२३४५-घनि च भावकररयोः ।! ६ । ४ । २७ ॥ 
भावकरणवाची घञ प्रत्ययं परे हो, तो रञ्ज धातु के उपधा नकार 
कालोप ष्टो । 
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भाव मे--रञ्जनं रागः । करण मँ- रज्यतेऽनेनेति = रागः ॥ 
भावकरण' ग्रहण से यहा नलोप न हुभ्रा-रञ्जत्यस्मिन्निति रङ्कः । 

यहाँ से भ्रागे अष्टाध्यायी के क्रम से (कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ॥ ३।३। 
११३ ) सत्र पय्यंन्त "भावे; अकत्तंरि; कारके" इन पदों का अ्रधिकारह॥ 


१३४६-परिमाराख्यायां सर्वेभ्यः ॥ ३।३।२० ॥ 
परिमाण कां कथन हो, तो सब धातुग्रों से घन. प्रत्यय हो । 


चिनं--एकस्तण्डलनिचायः । तण्डलानां निचायस्तण्डुलनिचायः ॐ । 
पून --द्वौ शूपंनिष्पावौ । “क विक्षेवे- द्धौ कारौ । तरयः काराः। 
[५ 


'परिमाणाख्या' ग्रहण से यहाँ न हुभ्रा-- निश्चयः । 


१३४७-ना1०-दारजारो क्तरि रिगलुक्‌ च ॥। ३।३।२० ॥ 
दार, जारये दोनों प्रयोग कर्ता में कहने चाहिये, श्रौर इनके विषय 
मे णिच्‌ प्रत्यय का लुक्‌ भी कहना चाहिये । 
द्‌ विदारणे-दारयन्तीति = दाराः । जुष्‌ वयोहानौ -- 
जारयन्तीति = काराः । 
१३४८-वा०-करणे वा ॥\ ३।३।२०॥ 
ग्रथवा करण कारक में दार, जार शब्द कहने चाहिये । 
इस पक्ष मे णिलुक्‌ नहीं है--दीर्य॑न्ते तैरदाराः । जीर्यन्ति तेर्जाराः।। 


१३४९- इङश्च ।॥ ३।२३।२१।। 

इडः धातु से षज. प्रत्यय हो । 

ॐ यह चावलों की ढेरी भ्र्थात्‌ मन श्रादि परिमाणसेपूणंदै। जो 
शूपं से निरन्तर शुद्ध किया जाय वह “शपं निष्पाव" कहाता है। दो शूप 


निष्पाव भ्र्थात्‌ दो वार शूं से जितना शुद्ध हो सके, उतना धान्य दहै। दो 
कार्‌ भ्र्थात्‌ दो वार शुषं भ्रादि से किरा जाये उतना धान्य टै॥ 
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यह्‌ वक्ष्यमाण अच्‌ का अपवाद है। उपेत्यस्मादधीत इत्युपाध्यायः, 
यहां "इडः ' धातु से अपादान भँ घन. प्रत्यय है । 
१३५०-वा०-इड-श्चेत्यपादाने स्त्रियासुपसंख्यानं तदन्ताच्च 
वा ङोष्‌ ।। ३।३।२१॥ ` 
"इङश्च इस विषय में स्त्रीलिङ्ध में ग्रपादान कारक में घल. प्रत्यय 


का उपसंख्यान करना श्रौर उस घञ. प्रत्ययान्त से विकल्प करक डीष्‌ प्रत्यय 
कहना चाहिये । 


उपेत्याधीयतेऽस्या उपाध्यायी ; उपाध्याया, (स्त्रंण०--८९) । 
१३५१-वा०-श वायुवबणेनिवृतेषु ॥ ३।३।२१ ॥ 
€ 


ण' इस धातु से वायु, वणं, निवृत--श्रावरण, आच्छादन--इन 
मर्धो मे घञ प्रत्यय कहना चाहिये । 


श॒ हिसायाम्‌--शृणात्यनेनेति = शारो वायुः, करणमें घन है। 
शीयेते चित्रीक्रियतेऽेनेति= शारो वणंः, गौरिवाकृतनीशारः प्रायेण शिशिरे 
कृशः । नि शीय्यं ते नित्रियते श्राच्छाद्यतेऽनेनेति = नीशारो निवृतम्‌ । श्रकृत- 
नीशारः" जिसने छप्पर आदि नहीं छवाया, वह्‌ पुरुष प्रायः करके शिशिर 
ऋतुमे गौ के तुल्य दुबला हो जाता है॥ | 
१३५२-उपसगं रुवः ॥। ३ । ३! २२।।. 
उपसगं उपपद हो, तो र धातु से घञ प्रत्यय हो । 


संरावः । “उपसग” ग्रहण से यहां न हृश्रा--रवः, यहां (१३९१) से 
ग्रप्‌ हो जाता है :॥ 


१३५३-समि युद्रदुवः ॥\३।३।२३॥ 


सम्‌ उपपददहो,तोयु, द्र, दु, इन धातुग्रों से घञ प्रत्यय हो। 
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सं यूयते भिश्रीक्रियते गडादिभिरिति = संयावः-मीटी पड़ी श्रादिका 
नाम है । सन्द्रावः । सन्दावः॥ 


१३५४-्रिरणीभुवोऽनुपसगे ।\ ३ 1 ३।२४॥ 

उपसगं उपपद न हो, तो श्रि, णी, भर इन धातुओं से घञ्‌. प्रत्यय हो 

श्रायः । नायः । भावः । 'उपसगं' निषेध से यहां न हम्रा-- प्रश्रयः ॥ 
प्रणयः । प्रभवः । प्रभावः' यह तो प्रादिसमास से होता है तथा नयः 
पृथिवीपतेः" यह कृत्‌संज्ञकों के बहुलभाव से होता है । 
१३५५-वोौ क्षुश्रुवः ॥ ३।३।२५॥ 

वि उपपददहो,तोक्षु, श्रु इन धातुश्रों से घज प्रत्यय हो। 

विक्षावः । विश्रावः । "वि! ग्रहण से यहां न हुजा- क्षवः, श्रवः ॥ 
१३५६-श्रवोर्रोनियः ॥ ३।३। २६ 

अव, उद ये उपसगं उपपद हों, तो नी धातु से घञ, प्रत्यय हो । 

अवनायः-- नीचे फो पहु चाना । उन्नायः-ऊपर को पहु चाना ॥ 
१३५७ प्र द्रस्तु वः ।। ३ । ३ 1 २७ ।। 

प्र उपपदहो,तोद्रु, स्तु, स्र. इन धातुओं से घन प्रत्यय हो । 

प्रद्रावः । प्रस्तावः ।. प्रस्रावः । श्र ग्रहण से यहांन हरा द्रवः। 
सवः । स्तवः, यहां वक्ष्यमाण अप्‌ (१३९१) सेहो जाताहे॥ 
१३५८-निरभ्योः पुल्वोः ॥ ३।३।२८॥ 

निर, अ्रभि ये यथासंख्य उपपद हो, तो पू, ल्‌ इन धातुओं से घन. 
प्रत्यय हो । . > > 
"पु" यह सामान्य पड ; पूज! दोनों का ग्रहण है । निर्‌ पू-निष्पूयते 
शूर्पादिभियः स निष्पावः- यह किसी धान्यविशेष कां नाम रहै । 
प्रभिलावः॥ | 


५६० म्राख्यातिके 


१३५९ -उन्न्योग्रः 11 ३।३1२९।। 
उद्‌ ्रौर नि उपणदहों,तोगृ धातुस घनन. प्रत्यय्रहा। 
गृ शब्दे; ग निगरणे'--उद्गृ = उद्गारः समूद्रस्य। निगृ==निगारी 


मनुष्याणाम्‌ । “उद्‌, नि" ग्रहण से यहां न हृप्रा--गरः। श्रप्‌ (१३९१) स 
हो जाता है ॥ 


१३६०-क्‌ धन्ये ॥ ३।३1३०॥। 
धान्य अथं में वत्त॑मान जो उद्‌ नि पूर्वक कृ धातु उससे घञ प्रत्यय हौ। 
“क्‌ विक्षेपे" उत्‌कारो निकारो वा धान्यस्य-- धान्य का ऊपर को 
किराना वा एक तार किराना। धान्य से अ्नन्यत्र--भै्योत्करः। पुप्प- 
निकरः- फूलों का समूह ॥ 
१३६१-यज्ञे समि स्तुवः॥ ३।३।३१)। 
यज्ञ अथं मे सम्‌ पृवकस्तु धातु से घज प्रत्यय हो । 
समेत्य स्तुवन्ति छन्दोगा यस्मिन्‌ देशे स देशः = संस्तावः, यहां 
प्रधिकररण में घज. प्रत्यय है। यज्ञ से अन्यत्र-संस्तवः परिचयः ॥ . 
१३६२-प्रं स्त्रोऽयज्ञे । ३।३।३२।। 
प्र उपपद हो, तो यज्ञभिन्न अथं में स्तृज. धातु से घज. प्रत्यय हा । 
ज. भाच्छादने- छन्दसां प्रस्तारः । मणिप्रस्तारः । "ग्रय्ञ' ग्रहण 
से यहां न हा बर्हिषः प्रस्तरः- कुशो की मूठ ॥ 
१३६ ३-प्रथने वावशब्दे । ३ ।३। ३३।। 


अशब्दविपयक प्रथन --विस्ती्णंता गम्यमान हो, ओर वि उपपद दहा, 
तो स्तृज. धातु से घन प्रत्यय हो । 
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पटस्य विस्तारः। प्रयन' ग्रहणसे यहां न हृप्रा-श्रयं तृणविस्तरः- 
यह्‌ तृण श्र्थत्‌ बुश प्रादि का विद्यावना है। अशब्द" ग्रहणस यहांन 
हुम्रा--वचसां विस्तरः । ग्रन्थविस्तरः! इन में ग्रगला अप्‌ प्रत्यय (१३९१) 
से हो जाताहै। 
१३६४-छन्दोनाम्नि च ॥ ३।३।३४।। 

छन्दोनाम वाच्य हो, तो विपृवंक स्तृज. धातु से घञ. प्रत्यय ह । 

~ दि य॑म 

टां छन्दस्‌ शब्द से गायत्री श्रादि छन्दो का ग्रहण है । विस्तीयंन्तेऽस्मिन्न- 

क्षयाणि स = विष्टारः विष्टारं च तत्‌ पड़ क्तिश्छन्दः विष्टारपडङक्तिश्छन्दः । 
विष्टा रवरृहती छन्दः, यहां (८४२) सूत्र से षत्व होता है ॥ 
१३६५-उदि ग्रहः ॥ ३।३।३५।। 

उद्‌ उपपद हो, तो ग्रह धातु से घज प्रत्यय हो । 

उद्‌ ग्राहः । 
१३६६-वा ०-उद्‌ग्राभनिग्राभोौ च छन्दसि स्‌ गु्यमन- 

निपातनयोः ॥॥ ३।३। ३५ ॥ 

स च-हवन करने के पात्र का उठाना धरना श्रथ दहो, तो उदुग्राभ, 
निग्राभये |यध्ासंख्य | निपातन है । 

यहां उद्‌ नि पूवक ग्रह धातु से भाव मं घज. ओौर उसके हकार को 
भकार म्रादेण हुम्ना है ॥ 
१३६७-समि मुष्टौ ।॥॥ ३।३।३६।। 

मम्‌ उपपद हो, तो मुष्टिविपयक-पञ्जा लड़ने अ्रथ में ग्रह धातु 
म घनन. प्रत्यय हो। 

ग्रहो मत्नम्य संग्राहः । श्रहो मृष्टिकस्य संग्राहः । “मुष्टि प्रहणस 
यहां न हुप्रा- द्रव्यस्य संग्रहः ॥ 


५९२ भ्राख्यातिके 


१३६८-परिन्योनीणोद्य्‌ ताश्च षयोः ॥ ३। ३ । ३७ ॥। 
द्यूत ्रथंमें परिपूलेक णीन. भौर अश्रेष--उचित करने प्रथं में 
निपूर्वक इण्‌ धातु से घञ. प्रत्यय हो । 
द्ूत--परिणयनं परिणायः, परिणायेन शारान्‌ हन्ति सब भोर | 
एर फर से पाशाश्रों को छीनता भकपटता है। अरभ्रेष-एषोऽत्र न्यायः। 
"दयूताश्रेष' से अन्यत्र--परिणयो विवाहः । न्ययो नाशः ॥ 
१३६६-परावनुपात्यय इरः ॥\ ३।३।३८॥ 
प्रनुपात्यय श्रथं में परिपूवंक इण्‌ धातु से घन. प्रत्यय हो । 
तव पर्य्यायः । मम पर्य्यायः । शग्रनुपात्यय' ग्रहण से यहां न हभा-- 
कालस्य पययः- काल का व्यतीत होना ॥ ` 
१३७०- व्युपयोः शेतेः पययि ॥ ३।३। ३६1) 
पर्याय गम्यमान हो, तो वि उप पूवक शीडः. धातु से घञ. प्रत्यय हो । 
तव विशायः- तुम्हारा जागना । मम विशायः- मेरा जागना । तव 


राजोपशायः तुम्हारा .राजाके समप सोना । मम राजोपशायः-मेरा 
राजा के समीप सोना । "पर्याय, ग्रहण से यहां न हृ्रा-- विशयः । उपशयः ॥ 


१२३७ १-हस्तादाने चेरस्तेये ।। ३ ।३। ४०॥। 


अस्तेय भ्र्थात्‌ चोरी से भ्रन्यत्र जो हाथ से ग्रहण करना, उस अथं में 
चिज. धातु से घञ. प्रत्यय हो । 

पुष्पप्रचायः । फलप्रचायः-- पष्प फलों का हाथसे. इकद्रा करना । 
हस्तादान से श्रन्यत्र--दण्डेन फलसंचयं करोति, यहां घन. नहीं होता । 
“श्रस्तेय' ग्रहण से यहां नहीं होता--चौर्येण फलप्रचयः ॥ 


१३७२-निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः ॥। 
३।३। ४१॥ 
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निवास--श्रच्छे प्रकार जिसमं वसं, चिति-चिनाजाना, शरीर, 
उपसमाधान- ढेर लगाना, इन भ्र्थो में चिज. धातु से घम्‌ प्रत्यय श्रौर 
धातु के प्रादि चकार को ककार अदेश हो । 

निवास-निवसषत्यस्मिन्निति = निकायः, कश्मीर निकायः । चिति- 
ग्राचीयतेऽसावित्याकायः-जो श्रच्छे प्रकार चिना जाय, वह श्राकाय 
कहाता है । आकायमग्नि चिन्वीत । शरीर चीयतेऽस्मिन्‌ सक्थ्यादिकमिति 
कायः 1 उपसमाधान-धान्यनिकायः ॥ 
१२७२-सड घे चानौत्तराधर्य्य॥। ३ । ३ । ४२।। 

ग्रनौत्तराधर्य--ऊपर नीचे न होना विषयक जो संघ-्राणियों का 
एकत्र होना, उस श्रथ मे चिन. धातु से घन. प्रत्यय श्रौर उसके प्रादिश्रुत 
चकारको क प्रादेश दहो 

ब्राह्मणनिकायः 1 भिक्षुनिकायः । वेयाकरणनिकायः । अनौत्तराधयं' 
ग्रहण से यहां न हआ-सूकरनिचयः- प्रायः सूकर सोते हए एक दूसरे 
के ऊपर भी हो रहतिदैँ। श्राणिविपयकसंघ लेने से यहांनहुप्रा- 
ज्ञानकमसमूुच्चयः ॥ १ 
१३७४-कमेव्यतिहारे रच्‌ स्त्रियाम्‌ ॥ २।३।४३॥। 

कर्मव्यतिहार- क्रिया का परस्पर होना गम्यमान हो, स्त्रीलिङ्गं में 
मं धातु से णच्‌ प्रत्यय हो। 

यह्‌ भाव में होता है । "वि श्रव {क्रुश {-णच्‌' यहां (स्त्रं ०-८२२) 
सूत्र में स्वाथं में ताद्धित भन. प्रत्यय होकर “व्यवक्रुश भ्र +भ्र' इस अनवस्था 
मे (स्त्रं ०-९१९) सूत्र से एेच्‌ प्राप्त हुश्रा, उसका (स्त्रं°-९२२) से 
निषेध होकर (स्त्रं ०--१६७) सूत्र से वृद्धि तथा (स्त्रं ०-३५) सूत्रसे 
डप्‌ प्रत्यय हो जाता है--व्यावक्रोशी \ व्यावहासी । - (स्त्री ग्रहण से यहाँ न 
हुम्रा-- व्यतिपाको वत्तंते । “कर्मव्यतिहार से भ्रन्यत्र- कोशो वत्तते ॥ ` 

२३८ | 


५९४ म्राख्यातिके 


१३७५-श्रभिविधौ माव इनुण्‌ ॥ ३ । ३1 ४४।। 


स्रभिविधि-ग्रभिव्याप्ति म्र्थात्‌ क्रिया ओर गणो से परिपुणं सम्बन्ध 
भ्रथं हो, तो धातु से भाव मे इनुण्‌ प्रत्ययहो। 

समन्ताद्‌ रवणं समन्ताद्‌ रूयत इति वा सांराविणम्‌, यहाँ समूपूवेक 
रु' धातु से इनुण्‌ भ्रौर उसके परे धातु को वृद्धि (६०) से, तदनन्तर 
“संराविन्‌' शब्द से स्वाथं मेब्रण्‌, ओौरग्रण्‌ के परे श्रादि भ्रच्‌ को 
(स्त्रं ०--१६७) -से वृद्धि, ओौर श्रण्‌ के पूवं को प्रकृतिभाव (स्त्रं ०--९०१) 
सूत्रसे हो जाता है । सांराविणं वत्तते। 

अभिविधि" ्रहण से यहां न हृप्रा- संरावः,इत्यादिकों मे घज. हो 
जाता है। भाव वत्तमान.था फिर ^भाव' इसलिये है कि वासरूपविधिसे 
म्रभिविधिविषयक भाव मेघन. नहो, परन्तु वक्ष्यमाण त्युट्‌ प्रत्ययतो 
होता है ॥ 

१३७६-श्राक्रोशेऽवन्योग्रहः ॥ ३ । २ । ४५।। 

म्राकरोश-अ्रच्छे प्रकार कोसना श्रथं गभ्यमानदहो, तो श्रव नि पूवक 
ग्रह धातु से घन. प्रत्यय हो । 

मवग्राहो वृषल ते भूयात्‌ । निग्राहो हन्त ते वृषल भूयात्‌ । श्राक्रोश' 
ग्रहण से यहां न हो-भ्रवग्रहः पदस्य-पद का विग्रह । निग्रहश्चोरस्य- 
चोर का वांँधना ॥ 
१३७७-प्रे लिप्सायाम्‌ ॥ ३।३। ४६।। 

लाभ की इच्छा गम्यमान हो, तो प्रपूवंक ग्रह धातु से घज. प्रत्यय हो। 

पात्रप्रग्राहेण चरति भिक्षुः । "लिप्सा ग्रहण से यहां न हुम्रा-- प्रग्रहः 
पात्राणाम्‌ ॥। 
१३७८-परो यज्ञे ।\ ३।३। ४७।। 

परि उपसगं उपपद हो, तो ग्रह धातु से यज्ञ अथं में घञ. प्रत्यय हो। 

उत्तरपरिग्राहः स्प्येनवेदेभं वति । यज्ञ से भ्रन्यत्र- परिग्रहो देवदत्तस्य ॥ 
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१३७६-नौ व॒ धान्ये ॥ ३।३।४८॥, 

धान्य भ्रभिधेय हौ ओौर नि उपसगं उपपददहो, तो वृज. वा वृङ्‌ 
धातु से घञ. प्रत्यय हो । 

नीवाराः त्रीहयः, यहां (उपसगंस्य घजञ्यमनृष्ये वहुलम्‌ ॥ ६ । ३। 
१२२) इस सूत्रसे निको दीघंहौ गया। धान्यसे अ्रन्यत्र- निवरा 
कन्या । यहां अ्रगला अ्रप्‌ (१३९१) प्रत्यय हो जाता ह ॥ 


१३८०-उदि श्रयतियोौतिपुद्र बः ॥ ३।२। ४९।। 

उद्‌ उपपद हो, तो ध्रिज., यू, पू, दु इन धातुग्रों से घञ, प्रत्यय हो । 

तन्रिज.--उच्छायः । यु--उद्यावः। "पूजन; पृूड.-उत्पावः। दु- 
उद्रावः ॥ 
१३८ १-विभाषङिः रुप्लुवोः ॥। ३ । ३ । ५० ॥। 

आङ उपपद दहो, तो रुप्रौरप्लु धातु से विकल्प करके घन. प्रत्यय 
हो 1 

आरावः; श्रारवः। श्राप्लावः; श्राप्लवः॥ 
१३८ २-श्रवे ग्रहो वषंप्रतिबन्धे ।\ ३।३।५१।। 

वर्षा का प्रतिबन्ध अ्रभिधेय हो श्रौर श्रव उपपद हो, तो ग्रह॒ धातुसे 
विकल्प करके घज. प्रत्यय हो । 

म्रपने समयमे हो रही जो वर्षा है, उसका किसी कारणसेजो 
म्रभाव होना उसको “वषंप्रतिवन्धः कहते है । भ्रवग्राहो देवस्य; अवग्रहो 
देवस्य । "वषं प्रतिबन्धः प्रहूण से यहां न हुभ्रा--भ्रवग्रहः पदस्य ॥ 
१३८ ३-भ्रे वखिजाम्‌ ॥ ३।३।५२॥ 

वणिज्‌ सम्बन्धी प्रत्ययां हो, तो प्रपूवंक ग्रह धातु से विकल्प करके 
घञ. प्रत्यय हो । 


५६६ स्राख्या तिके 


तुलाप्रग्राहेण चरति तुलाप्रग्रहेण वा चरति, यहां वणिकूसम्बन्धी तुला 
सूत्र का ग्रहण है, भ्र्थात्‌ तुला-तखरी, तक श्रादि--जिससे ग्रहण करी 
जाय उस सूत्र के साथ चलता है।, "वणिक्‌" ग्रहण से यहांन हृत्रा-- 
प्रग्रहो धनस्य ॥ 
१३८४ रष्मोच।३।३५३।। 
रश्मि अभिधेय हो ओर प्र शब्द उपपदहो, तो ग्रह्‌ धातु से विकत्प 
करके घञ प्रत्यय हो । 
परग्रहः; प्रग्राहुः--रथ म जुड़ हुये घोड़ों को वागों को कहते हँ ॥ 
१३८५-व्रणोतेराच्छादने ।1 ३।२३।५४॥। 
प्र उपपद हो, तो वज्ञ. धातुसे आराच्छादन अथं में विकल्प करके 
घन प्रत्यय हो। 
प्रवारः; प्रवरः । (आच्छादन' ग्रहण से यहाँ नं हुञ्रा--प्रवरा गौ 
(१३९१) ॥ 
१३८६-परो भूवोऽवज्ञाने । ३।३।५५।। 
परि उपपद हो, तो अवज्ञान- तिरस्कार श्रथंमें भ्रु धातु से विकल्प 
करके घज प्रत्यय हो| ` 
परिभावः; परीभावः, (उपसगंस्य घञ्यमनुष्ये वहुलम्‌ ।।६।३।१२२) 
इससे दीघं; परिभवः । अ्रवज्ञान से भ्रन्यत्र-परितः सवंतो भवनं परिभवः, 
यहाँ भ्रप्‌ -हो जाता है ॥ 
१३८७-एरच्‌ ॥ २३।३।५६॥ 
इवर्णान्त धातु से अच्‌ प्रत्यय हो । 
चिन्‌- चायः । जि- जयः । क्ि--क्षयः। भाव भ्रौर कर्ता्भिन्न 
कारक का प्रधिकार दै, इसलिये प्रकरण कं उक्त भ्रनुक्त सब प्रत्यय भाव वा 
कर््तार्भिन्न कारको में प्रायः होते हं । ं 
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१३८८-वा०-भयादीनामिति वक्तव्यम्‌ ।\ ३।३।५६॥ 
-भयादि शब्दों की सिद्धि भ्रच्‌ प्रत्यय से कहनी चाहिये । ¦ 
जिभी-- भयम्‌ । वृषु - वर्षम्‌ । नपुसकलिङ्क भावमें क्त प्रत्यय 
कटेगे, उसकी निवृत्ति के लिये यह्‌ वातिक है, परन्तु “वृषभो वषणात्‌ ॥ 
महाभाष्य १।१।१॥1' इसं भाप्यवृचन से (वरेण शब्द तो भावमं 
होतादही दै। 
१३८&-वा०-कल्प्यादिभ्यः प्रतिषेधः ॥। ३। ३। ५६॥ 
कल्पि आदि धानुप्रों से ्रच्‌ प्रत्यय का प्रतिषेध कहना चाहिये । 
"कल्पि" यह णिजन्त “कषु सामर्थ्ये" है । “कृपू + णिच्‌ + घन [सु = 
कल्पः । श्रथः । मन्त्रः, ये भी णिजन्तो से हैँ । णिजन्त सव इवर्णान्त हो 
जाते हैं, इसलिये "कल्पि" ग्रादि से अच्‌ # प्राप्त था, उसके प्रतिपेधमं 
घत्र. हो जाता दहै 


१३६९ ०-वा०-जवसवौ छन्दसि वक्तव्यौ ।। ३।३।५६॥ 
वेदविपय में जव, मव ये अच्‌प्रत्ययान्त कहने चाहिये । 

"जु" सौत्र धातु है, उससे “जु+ग्रच्‌ +-सु' = जवः होता है। 
ऊर्वोरस्तु मे जवः । वुवापू' धातु से भ्रच्‌ होकर सवः" होता है--अयं 
मे पञ्चौदनः सवः । यह अच्‌ विधान भ्रन्तोदात्त (सौवर--३४) स्वर के 
लिये दै, क्योक्रि "जवः, सवः" प्रयोग श्रप्‌ से भो सिद्ध थे॥ 

१३९ १-ऋटोरप्‌ 11 २ । ३ 1 ५७ ॥! 
ब्रह कारान्तः श्रौर उवर्णान्ति धातुभ्नो से श्रप्‌ प्रत्ययहो । 


# किन्ही नवीन पन्थवालों का यह भी सिद्धान्त है क्रि (एरच्‌ ॥ 
३।३। ५६) यह अण्यन्तो से होता है, ण्यन्तो से नहीं होता । सो उनका 
कःश्रन भाप्यविग्द्ध रे ॥ 
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क करः। शृ--शरः। यु--यवः। लू लवः। पू-पवः। (ऋ, दो°' 
यहां ऋ, रौर उकार का श्रलग अलग उच्चारण होने के लिये दकार के 
साथ निर्देश है, किन्तु तपर करण नहींहै।। 

१३९ २-ग्रहुवरनिश्चिगमश्च ॥ २३।३।५८॥। 

ग्रह, वृ, ₹, निश्चि इनसे भ्रप्‌ प्रत्ययहो1 

यह घज. प्रौर श्रच्‌ का प्रपवादहै। ग्रह~-ग्रहः। वृ-वरः। 
इ--दरः । निस्‌ +चि- निश्चयः । गम्लृ--गमः ॥ 


१३६३-वा०-वशिरण्योश्चोपसंख्यानम्‌ ।\ ३।३। ५८॥ 
म्रप्‌ प्रत्यय के विधानमे वशश्रौररण धातुकी भी गणना करनी 
चाहिये । 
वनं = वशः, सवरणं संन्धवम्‌ । रणन्त्यस्मिच्निति = रणः, धनंजयं 
रणे रणे । 
१६€४-वा०-घज्थं कविधानं स्थास्नापाव्यधिहनियुध्यथम्‌ ॥ 
३।३। ५८॥ 
स्था, स्ना, पा, व्यध, हन, युध आदि धातुश्रों के लिये घजथं--भाव 
कर्ताभिन्न कारकमें क प्रत्यय का विधान करना चाहिये । 
प्रतिष्ठन्तेऽस्मिन्‌ धान्यानीति = प्रस्थः, प्रस्थे हिमवतः श्णंगे । प्रस्नान्ति 
भ्रस्मि्निति = प्रस्नः । प्रपिबन्त्यस्यामिति = प्रपा । श्राविध्यन्ति तेनाविधः। 
विघ्नन्ति तस्मिन्मनांसि = विध्न । म्रायुध्यन्ते तनायुधम्‌ ॥ 
१३९५-वा०-द्विवे चनप्रकरणे कृञजादीनां क उपसंख्यानम्‌ ।। 
६। १। ११॥ 
क प्रत्यय के परे द्विवंचनप्रकरण में.कृन. प्रादि धातुग्नों की गणना 
करनी चाहिये, ्र्थात्‌ क प्रत्यय के क्रजादिकों को द्वित्व हो । 
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यह वातिक (६।१। ११) सूत्र के व्याख्यान में पदर है। 
कन. +-क ~ सु' = नक्रम्‌ । "क्लिदू +-क ~| सु' = चिक्लिदम्‌ । "नसु 
ह्वरणदीप्त्योः'--“क्नसु -{-क सु" = चक्नसः ।! 
१३९६-उपसर्गेऽदः ।। ३ । ३ । ५६ ।॥। 
उपसगं उपपद हो, तो श्रद धातु से भ्र्‌ प्रत्यय हो। 
प्र +श्रद {-भ्रप्‌ +सु" इस श्रवस्था मे-- 
१२९७-घजपोश्च ॥ २ । ४ 1 ३८ ॥ 
घञ. ओर अम्‌ प्रत्यय परेहो, तो श्रद धातु को घस्ल प्रादेश हो । 
चस्लृ भ्रादेश होकर-- प्रघसः । जहां उपमं पूवं नहीं है, वहां भी 
रद + चज. + सु' = घासः, घञ. के परे घस्लृ आदेश हौ जाता है ॥। 
१३९८ नौणवच।॥ ३।३।६०॥ 
नि उपपद हो, तो श्रद धातुसेणश्रौर अप्‌ प्रत्यय हो। 
"नि +-ग्रद-}-ण ~ सु' = न्यादः । "नि ~| अद {अप्‌ +-सु' = निघसः ॥ 
१३९९-व्यधजपोरनुपसगं ।॥। ३ । २। ६१ 
उपसगेभिन्न जो व्यध श्रौर जप धातु, उनसे भ्रप्‌ प्रत्यय हो। 
व्यधः । जपः। श्रनुपसर्ग" ग्रहण से यहां न हुञआ-घ्राव्याधः। 
ग्राजापः, यहां घज प्रत्यय (१३३९) से हो जाता है ॥ 
१४० ०-स्वनहसोर्वा 1 ३।३। ६२॥। 
उपसगं उपपद नहो, तो स्वन, ग्रौर हस धातु से विकल्प करके भ्रप्‌ 
प्रत्यग्र हो। 
स्वनः; स्वानः । हसः; हासः । विकल्प पक्ष मे घज. हो जाता है। 
“ग्रनृपसगं ' ग्रहण से यहां श्रप्‌ नहीं होता- प्रस्वानः । प्रहासः ॥ 


६०9 ग्राख्यातिके 


१४० १-यमः समुपनिविषु च । ३।३।६३॥।। 


सम्‌, उप, नि, वि उपमं उपपदहोंवा.नहों,तो यम धातुसे 
विकल्प करके अप्‌ प्रत्यय हो । 


संयमः; संयामः 1 उपयमः; उपयामः । नियमः; नियामः। वियमः; 

विग्रामः। यमः; यामः। विकल्प पक्ष में घज हौ जातादै॥। 
१४० २-नौ गदनदपठस्वनः 11. ३ ।.३.। ६४ ।। 

नि उपसगं उपपद हो, तो गद, नद, पठ, स्वन इन धातुग्रोंसे 
विकन्प करके श्रप प्रत्यय हो । 

निगदः; निगादः 1 निनदः; निनादः । निषटः; निपाटः । निस्वनः; 
निस्वानः ॥ 

१४०२-क्वरगो वीरगणायां च । ३।३ 1 ६५1) 
नि उपसगं उपपदहो वान हो, तो क्वण धातुसे तथा वीणाशरंविषयक 
जो क्वण धातु उसमे श्रप्‌ प्रत्यय विकन्प करके हो । 
ओर भी उपसर्गो के ग्रहण के लिये वीणा भ्र्थंविपयक से विधान है। 
क्वण- निक्वणः, निक्वाणः । क्वणः; क्वाणः । . वीणा प्रथं में-- प्रक्वणः; 
प्रक्वाणः । इन सवसे अन्यत्र--अतिक्वाणो वत्तते ॥ 
१४०४-नित्य परणः परिमाणे ॥ ३1।३।६६।। 
परिमाण गम्यमान हो, तो पण धातु से नित्य भ्रप्‌ प्रत्यय हो। 

"पण व्यवहारे स्तुतौ च-- मूलकपणः । . शाकपणः- बेचने श्रादिके 
लिये परिमाण सेमूली वा शाक श्रादिकी जो गह्या वरांधना उसको 
कहते है । परिमाण से श्रन्यत्र-पाणः॥। 

णी 
३ १०५-पमदोऽनुपसग ।1 ३ । ३। ६७॥।। 
उपमगं उपवद नदो, तो मद. धरातुसेश्रप्‌ प्रत्मय.हो। 
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विद्यामदः । धनमदः । कुलमदः । 'ग्रनुपसरगं' ग्रहण से यहां न हग्रा-- 
उन्मादः । प्रमादः ॥ | #, । 
च ची 
१४०६-प्रमदसंमदोौ हषं ॥ ३ । २३। ६८ ॥। 

प्रमद, संमद ये दोनों हषं अथं में निपातन दहै । 

“मदी हषं '- प्रमदः । संमदः । "हप "ग्रहण से यहां न हुजा-- प्रमादः । 
संमादः ॥ 

१४०७-समुदोरजः पशुषु । २३ ।३। ६8 ।। 

सम्‌ ओर उद्‌ उपसगं उपपद हों, तो पशुविषय मे वत्तं मान अज धातु 
से श्रप्‌ प्रत्यय हो। 

"अज गतिक्षेपणयोः" सम्‌ पूवक प्रज धातु समुदाय अथं को कृता 
है । पशनां समजः-पणुगश्रों का समुदाय । पशूनामुदजः-पशुश्रों को प्रेरणा 
देना अर्थात्‌ हांकना आदि । पशु" ग्रहण से यहां नहीं होता ब्राह्मणानां 
समाजः । आ्राय्यंसमाजः । क्षत्रियाणामृदाजः ॥ 

१४० ठ-श्रक्षेषु ग्लहः ।\ ३ ।२ । ७० ॥। 

ग्रक्षविषय में ग्रह धातु से अप्‌ प्रत्ययान्त “्लह' यहं निपातन्न है । 

अक्षस्य ग्लहः-पाशाओं का ग्रहण करना । ग्रह धातु से ( १३९२ ) 
से श्रप्‌ प्रत्यय सिद्ध है, तथापि उसके रेफ को लकरारादेशण करने के लिए यह 
निपातन किया है । 'ग्रक्ष' ग्रहण से यहां न हुम्रा-केशग्रहः॥ . 

ष 
१४०६९-प्रजने सत्तः ॥ ३ ।३।७१॥॥. 
प्रजन- प्रथम गभंधारण विषयमे सृ धातु से अप्‌ प्रत्यय हो । 
गवामुपसरः- प्रथम गभंधारण कराने के लिये गौ के समीप वेल का 
जाना । श्रवसरः । प्रसरः, इत्यादि तो (१४७७) सूत्र से होगे ॥ 
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१४१०-ह्वः संप्रसारणं च न्यभ्युपविष॒ । ३।३।७२॥।। 
नि, अ्रभि, उप, विये उपपदहों,तोदह्धम्‌ धातुसेब्रप्‌ प्रत्यय श्रौर 
उसको संप्रसारण हो । 
"नि ~+ ह्वेञ्‌ + श्रप्‌ + सु' = निहवः । “अभि ~} हेज. + श्रप्‌ + सु" = 
प्रभिहवः । “उप ~+ ह्वेज. +-ग्रप्‌ ~+ सु" = उपहवः । “वि ¬+- ह्वेञ्‌ +ग्रप्‌ + सु, 
= विहवः । अन्यत्र-- प + ह्वंन. + घज --सु' = प्रहायः, घज. होजाता है ॥ 


१४१ १-श्राङि युद्ध ॥३।२३॥1 ७३ 
युद्ध प्रभिधेयहो, तो ्राङ पूवंक द्वेन धातुसेश्रप्‌ प्रत्यय ग्रौर 
उसको संप्रसारण हो । 
ग्राहूयन्ते स्पद्धय्ा भटा श्रस्मिन्निति = ग्राहवः । युद्ध सेम्नन्यत्र- 
ग्राह्लायः। 
१४१२-निषानसाहावः ॥ ३।३1७४।। 
गो निपान अ्रभिधेय हो, तो श्राहाव' यह्‌ निपातन दै। 
निपिबन्त्यस्मिन्‌ जलंमिति = निपानम्‌-जल पीने का स्थान । यहां 


भ्राङः पूवक द्वेन्‌ धातु मे अप्‌ प्रत्यय तथा उसको संप्रसारण श्रौर वृद्धि 
निपातन है ॥ 


१४१२-भावेऽनुपसगंस्य 1) ३ 1 ३ 1 ७५।। 

भाव वाच्यहो, तो उपसगंरहित खज. धातुसेभ्रप्‌ प्रत्यय श्रौर 

उसको संप्रसारण हो । 
हानं हवः, हवे हवे श्रमिन्द्रम्‌ । यहाँ भावेग्रहण से प्रक्रत कर्ता भिन्न 

कारकं की अ्रनुव॒त्ति नहीं होती है॥ 
१४१४-हनश्च वधः 11 ३ । ३ । ७६ ।, 

उपसगं रहित हन्‌ धातुसे भरी ग्रप्‌ प्रत्यय, श्रौर उस प्रत्यय के साथ 
हन्‌ को वध त्रादेण भावमेहो। 
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हां चकार का सम्बन्ध श्रादेश के साथ नहींदटै, किम्तु प्रादेश तो 
म्रप्‌ से द्वितीय विधानदै,सोदहो दही जायेगा । इससे चकारग्रहणसे प्रकरण 
के भ्रनुसार दूसरा घन. प्रत्यय भी होता दै। 

"हन्‌ [अप्‌ ~ सु" = वधः । वध श्रदेश अ्न्तोदात्त है, इससे अनुदात्त 
(सौवर--२४) से श्रप्‌ प्रत्यय के साथ एकादेश (संधि० १२९) भी उदात्त 
ही { सौवर-=५) से होता है। हन्‌ घन. -+ सु' = घातः । वधो 
दस्यूनाम्‌ । घातः शत्रूणाम्‌ ॥ 

१४ १५-सू्तौ घनः ॥\ ३। ३ । ७७ ।। 

मूत्ति--कछिनपन वाच्य हो, तो हन्‌ धातु रे अप्‌ प्रत्यय श्रौर हन्‌ को 
घन श्रदेशण हो| 

प्र्रघनः-वहलों कौ सघनता । दधिघनः--दधि की कटिनाई अर्थात्‌ 
उसका श्रत्यन्त जमना । 

घन शब्द जव मूत्ति--कठिनाई मात्र में होता है तो “चनं सेन्धवम्‌; 
घनं दधि' इत्यादि प्रयोग कंसे होगे, क्योंकि वन यह सैन्धव वा दधिका 
गुण हुभ्रा । इसलिये गण से गुणी की विवक्षा--घन शब्द से तद्धमंनिष्ठ 
दधिभ्राद्विका कथन हौ तो उक्त प्रयोग होगे ॥ 

१४१६-श्रन्तघंनो देशे 1 ३।३।७८॥। 

देश श्रभिधेयहो, तो अन्तर्‌ पूर्वक हन्‌ धातु सेश्रप्‌ प्रत्यय श्रौर 
उसको घन ओ्रादेश हो । 

ग्रन्तघंनः-- यह्‌ वाहीक नामक देशो मे किसी देश कानामदै। इस 
शब्द को पाठान्तर से भी मानते है, जेसे-अन्त्घणः। देश से अनन्यत्र-- 
म्रन्तर्घातः ॥ 

१४ १७-श्रगारेकदेशे प्रघधरणः प्रधारणश्च । ३। ३ । ७६ ।। 
प्रगार-गृह के एक देश में प्रण, प्राण ये निपातन दहै । 


६०४ श्राख्यातिकरै 


गृहं केदार देशमेदो कोठे होने चाहिये--एवः भीतर, दूसरा 
ब्राहर । उनमेसे जो वाह्र का कोठा है, उम श्रथ मेये निपातन दहै। 
प्रविगद्धिजनेः प्रकर्षेण हन्यत इति = प्रवणः; प्रघाणः; यहां क्रमं में 
भ्रम्‌ तश्रा घनन. प्रत्य ग्रौर हन्‌ को घन ्रादेण निपातन दहै । ्रगारेकदेणसे 
अन्यत्र- प्रघातः ॥। 
१४१८-उद्धनोऽत्याधानम्‌ ।॥ ३।३॥।८०॥ 
प्रत्याधान-ऊपर स्थापन करना गम्यमान हो, तो उटेघन ग्रह 
निपातन दै । 
ऊध्व टन्यन्नेऽस्मिन्‌ काष्ठानीति = उद्घनः, यह्‌ जिम काठ पर धर 
के दूमरे काठ को गढृते (छीलते) है उसका नामदै। यहां उदपू्वंक हन्‌ 
धातु से ग्रप्‌ श्रौर उसको घन श्रादेश निपातन है ।। 
१४१६-श्रपघनोऽदङ्घम्‌ ।\ ३।३।\८१। 
ग्रङ्ग श्रभिधेय हो, तो श्रपघन यह्‌ निपातन है। 
ग्रङ्क शरीरके श्रवयवमात्रका नामरहै, परन्तु यहां हाथ-पैरका 
ग्रहण है । अ्रपहन्त्यनेनेति = श्रपघनः पाणिः पादो वा, यहाँ श्रपपूर्वंक हन्‌ से 
करण मेंश्रप्‌ प्रत्यय श्रौरहन्‌ को घन श्रादेश निपातन है । प्रन्यत्र--्रपघातः।। 
१४२०-करणेऽयोविद्रुषु ।। ३ । ३। ८२।। 
ग्रयस्‌, वि, द्रु उपपद हों, तो हन्‌ धातुसे करण मेंग्रप्‌ प्रत्यय श्रौर 
दन्‌ को घन श्रादेण हो। 
अयो लोहो हन्यतेऽनेनेति = म्रयो धनः । विघनः । द्रुधनः । इस शब्द 
को पाठान्तर मे भी मानते है द्रुघणः, (८७२) से णत्व हौ जाता है ॥ 
१४२ १-स्तम्बे क च ।३।३1 ८३ ।। 
स्तम्ब शब्द उपपद टो, तो हन्‌ धातुसे करणमें कम्रौरश्रप्‌ प्रत्यय 
गौर म्रम्‌ के संनिग्रोगमें टन्‌ को घन श्रादेश हो । 
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वः--स्तम्बो हन्यतऽनेन = स्तम्बघ्नः । श्रप-स्तम्बवघनः। करणस 
श्रन्यत्र- स्तम्बस्य हननं = स्तम्बघातः ॥ 
१४२२-परौ घः ॥ ३।३। ८४॥ 
परि उपपद हो, तो हन्‌ धातु से करण मं अप्‌ प्रत्ययम्रौर हन्‌ को 
घ ्रादेणहो। 
परितः सवंतो हन्यतेऽनेनेति = परिघः ॥ | 
१४२ २३-परेश्च घाङ्कयोः ।॥ ८ । २।२२॥। 


घ श्रौर श्रद्ध शब्दपरेहों, तो परि केरेफ को विकल्प करके 
लकारादेण हो । 
परिघः; पलिघः । पर्यङ्क; पल्यङ्कः, यहां (पारिभाषि०-१) परि- 
भाषा के भ्रनुसार "घ" इस स्वरूप का ग्रहण है, धृरसं्ा का ग्रहण नहीं है ॥ 
१४२४-उपघ्न ्राश्रये ॥ ३।३।८५।। 
आश्रय प्रथं मे उपघ्न यह्‌ निपातन है। 
ग्राश्रय शब्द से यहां सामीप्य का ग्रहण टै । पव॑तेनोपहन्यते तत्सा- 
मीप्येन गम्यत इति = पवंतोपघ्नः । प्रामोपघ्नः-पवंत के निकट निकट 
जाना । यहाँ उपपूवंक हन्‌ धातु से श्रप्‌ प्रत्यय प्रौर हन्‌ की उपधा कालोप 
निपातन प्रौर कुत्व (३०४) सूत्र से होता है 1 
१४२५-संघोद्धौ गरणप्रशंसयोः ॥\ ३।३॥1 ८६11 
गण-समूह्‌ श्रौर प्रशंसा अथं में यथासंख्य करके संघ, उद्धये 
निपातन दै । 
संहननं संघः । गवां संघः, यहां सम्‌पुवंक हन्‌ से भावमेंश्रप्‌ प्रत्यय 
ओर टिलोप निपातन है। उत्कृष्टो हन्यते ज्ञायत इत्युद्‌घो मनुष्यः, यहां 
गतित्वसे हन्‌ धातु को ज्ञानाथं मानकर उससे कमं में अप्‌ मौर पूववत्‌ 
टिलोप हो जाता है॥ 


६५६ ग्राख्यातिके 


१४२६-निघो निमितम्‌ ।1 ३।३। ८७ ॥ 
निमित त्रभिधरेय हो, तो निघ यह्‌ निपातन हो । 
सव प्रकार सेजो मित-परिपूणंताको प्राप्त हो वह्‌ निमित 
कहाता है। निविशेषेण हन्यन्त ज्ञायन्त इति = निघा वृक्षाः । निघाः 
शालयः । निघाः यवाः । 'निमित' से ्रन्यत्र- निघातः ॥ 
१४२७-डिवतः क्त्रिः ॥ ३।३॥८्ठ 
ड्‌; जिसका इत्‌ गया हो उस धातु से भावादिकों में किति प्रत्यय ही। 
( क्रमम्‌ नित्यम्‌ ॥ ४।४।२० ) इस सूत्रमें नित्य ग्रहणसे कित्र 
प्रत्मयविषयक विग्रह मप्‌ से अलग नहीं होता । जंसे--'डपचष्‌ पके-- 
पचनेन निवृत्तं =पक्तिमम्‌- पचने से सिद्ध हो गया। “दकरज. करणे 
कृत्रिमम्‌ 1 “ङवप्‌ वीजसन्ताने"--उप्त्रिमम्‌ ॥ 
१४२८-टिवतोऽथुच्‌ ।। ३ । ३। ८६ ॥ 
टु जिसका इत्‌ गया हो, उस धातु से भावादिकों मं अथुच्‌ प्रत्यय हो 
"दवेषु कपने'- वेपनं वेपथुः: । ट्ग्रोश्वि--श्वयथुः ।। 
१४२€-षजयाचयत विच्छप्रच्छरक्षो नडः \! ३। ३ । €०॥। 
भाव श्रौर श्रकर्ता कारक में यज श्रादि धातुप्रों से नडः. प्रत्यय हो । 
यज- यजनं यज्ञः । दटुयाचू--याचनं याच्ञा । “यती प्रयले-- 
यत्नः । "विच्छ गतौ" विश्नः, यहाँदकोश्‌ आदेश हो जाता है श्रौर 
तङः के ङिति करणस गुण नहीं होता । प्रच्छ प्रश्नः, यहां संप्रसारण 
(२८६) से प्राप्त है सो (७५०) सूत्र में ्रष्न' शब्द के पठृने से नहीं होता ॥ 
१४२ ०-स्वपो नन्‌ ।1 ३।३1६€१।। 
, स्वप्‌ धातुसे नन्‌ प्रत्ययदहो। 
“जिष्वप्‌ शये'- स्वपनं स्वप्नः ॥ 
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१४३ १-उपसगे घोः किः ॥\ ३ ।३1 €२।। 
उपसगं उपपद हो, तो घुसंज्ञकों से कि प्रत्यय हो । 
प्रदानं प्रदिः । प्रधानं प्रधिः। विधानं विधिः। संधानं संधिः। 
अन्तर्घानिमन्तद्धिः । श्राधिः । व्याधिः ॥ 
१४३ २-कमेण्यधिकरणे च ॥ ३।३।६३॥। 
कमं उपपद हो, तो घुसंज्ञक धातुओं से श्रधिकरण में कि प्रत्यय हो। 
जलानि धीयन्तेऽस्मिनिति = जलधिः. 1 वारिधिः। तोयधिः । पयोधिः । 
यशांसि धीयन्तेऽस्मिन्निति = यशोधिः । इषुधिः ॥ 


१४३ २-स्त्रियां क्तिन्‌ ॥। ३।३। ६४ ।। 
स्त्रीलिङ्घविषयक भावादिकों में धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय हो। 
घञ्‌, रच्‌, श्रप्‌, इत सवका श्रपवाद है । इकृन-करणं कतिः । 
चिज_-- चयनं चितिः । 


१४३ ४-वा०-वितन्नाबादिभ्यः ॥\३।३।९४॥ 
म्राप्टृ रादि धातुभ्रों से भवादिकों में क्तिन्‌ प्रत्यय हो। 
आप्तिः । राद्धिः । दीप्तिः यहां अ (१४५०) प्रत्यय प्राप्त था, उसके 
वाधनेके लियेक्तिन्‌ का विधान दै। 
१४२५-वा०-भ्रुयजीषिस्तुभ्यः करर ॥॥ ३।२३। ९४ ॥ 
श्रु, यज, इष, ष्टुञ्‌. इन धातुओं से करण म क्तिन्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । 
श्रूयतेऽनयेति = श्रुतिः । इज्यतेऽनयेति => इष्टिः । इष्यतेऽनयेति = 
इष्टिः । स्तूयतेऽनयेति = स्तुतिः । 
.१४३६- वा ०-ग्लाम्लाज्याहास्यो निः ॥ २।२३1९४॥ 
ग्ल, म्ल, ज्या, ओहाक्‌, भ्रोहाड. इन धातुम्रो से नि प्रत्यय कहना 
चाहिय । 
ग्लानिः । म्लानिः । ज्यानिः । हानिः । 


६०८ प्राख्यातिके 


१४३७- वा ०-ऋका रल्वादिभ्यः क्तिन्‌ निष्ठावत्‌ ।। 
२३।३। ९४॥ 
ऋकारान्त श्रौर "लून. छेदने" इत्यादि धातुभ्रों से क्तिन्‌ प्रत्यय को 
निष्ठा के तुल्य कहना चाहिये । 
क--कोणिः। गृ--गीणि । लृज्‌-लनिः । धज -धनिः, यहां 
क्तिन्‌ के निष्ठावद्धाव से (ल्वादि० ॥ ८।२। ४४) सूत्रसे निष्ठाके 
तुल्य क्तिन्‌ के तकार को नकारादेश हो जाताहै॥ 
१४३ ठ-स्थागापापचो भवे 11 ३।३। ६१५) 
स्था भ्रादि धातुओं से स्त्रीलिङ्गविषयक भावम क्तिन्‌ प्रत्यय हो। 
यह्‌ आङ का भ्रपवाद है । ष्ठा-प्रस्थितिः। उपस्थितिः । संस्थितिः। 
गे शब्दे-संगीतिः । उद्गीतिः । पा- प्रपीतिः । इपचष्‌- पक्तिः ।। 
१४३ &-मन्त्रे वृषेषपचमनविदभरवीरा उदात्तः ।। 
३३ ॥ &€६£६॥ 


मन्त्रविपय में वृष भ्रादि धातुग्रों से स्तरीलिङ्खं भावमेक्तिन्‌ प्रत्ययहो 
ग्रार वह्‌ उदात्त भी हो। 


वृष-- वृष्टिः । इपु-इष्टिः । इपचप्‌- पक्तिः । मन- मतिः । 
विद- वित्तिः । भ्र- भूतिः । वी-वीतिः। रा-रातिः। यद्यपि धातुमात्र 
से क्तिन्‌ विहित भी है, तथापि उदात्तत्व के लिये विधान दहै ॥ 
१४४०-ऊतियूतिज्‌तिसातिहेतिकोत्तंयश्च ।। २।२३ । €७॥। 
ऊति आदि शब्द क्तिन्‌ प्रत्ययान्त अन्तोदात्त निपातन है । 


ऊतिः- यहां “अव' धातु से क्तिन्‌ श्रौर श्रव को ऊट्‌ (ज्वर० ॥ ६। 
४।२०) से प्रादेश होतादहै। यूतिः। जूतिः-्यु प्रौरजु' सेक्तिन्‌ 
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ग्रोर उनको दीघं होता है। मातिः-- यहां "षो अन्तकमणि' कोक्तिन्‌ के 
परे (दत्ति० ॥ ७1 ४। ४०) से प्राप्त जो इकारादेश उसका प्रभाव 
निपातन से होजातादहै, वा क्तिन्‌ के परेषण्‌ घातु को भ्राकारादेश 
(जनसन० ॥ ६ । ४८।४२) सेहो जाता दहै। हितिः--यहां क्तिन्‌ कै परे 
टन्‌ को हि ्रादेशवा हि गतौ वुद्धीच' धातुको गरणादेन्न निपातन दैः 
वेति; कत संशब्दने" से क्तिन्‌ प्रत्यय होता टै ॥ 
१४४ १-त्रजयजोभवि क्यप्‌ ॥ ३।३। &€८॥। 
व्रज ओ्रौर यज धातु से स्त्रीलिङ्ग भाव मं बयप्‌ प्रत्यय हो, सो उदात्त हो। 
त्रज--त्रज्या । यज--इज्या, (२८३) से संप्रसारण होता टै ॥ 


१४४२-संज्ञायां समजनिषदनिपतमनविदषुन शोः भजिरः।। 


३।३२३। €&€॥ 

संजाविषय में समृपूवंक रज आदि धातुश्रांसेस्त्रीलिङ्खविषयक भाव 
ग्रौर कतं वजित कारक में क्यप्‌ प्रत्यय हो । 

सम्‌ अ्रज-समजन्ति यस्यां सा-- "सम्‌ {-श्रज~+क्वप्‌ +सु इस 
्रवस्था मं (१५५) सूत्रसे ग्रज'कोवौ भाव प्राप्त हुग्रा, उसके निषेध के 
लिये श्रगला वातिक है-- 
१४४३-वा०-घजपोः प्रतिषेधे क्यप उपसंख्यानम्‌ ।। 

२।४।५६ ॥ 

घन. भ्रौर भ्रप्‌ प्रत्ययके परे म्रज धातु का वी भावके प्रतिषेधमें 
क्यप्‌ प्रत्यय का भी उपसंख्यान करना चाहिये । 

इससे वी भाव का प्रतिपेश्र होगया = समज्या सभा 

निषद-निषीदन्त्यस्यां सा= निषद्या- दूकान । निपत-- 
निपतन्त्यस्थां = निपत्या--खन्दकीली भूमि। मन-मन्यतेऽनयेति = मन्या-- 
२६९ 
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गलपाश्वं शिरा । विद विदन्त्यनयेति = विद्या । षूज_- सवनं सुत्या श्रभिषवः । 
शी डः--शेतेऽस्यामिति = शय्या । भृञ्‌ू-भरणं भरन्त्यनया वा = भूत्या । 
इण्‌--ईयते गम्यतेऽनया सा == इत्या शिविका- पालकी ॥। 
१४४४--करुजः शच ॥३।३। १०० ॥ 
करज. धातु से स्त्रीलिङ्खविषयक भावादिकों मेण ओर क्यम्‌ प्रत्यय द्‌ । 
क्रिया, (२३९) । कृत्या । 


१४४१५-वा०-ङकृजः श चेति वा वचनम्‌ ॥\ ३।३। ६०० ॥ 
(कृजः श च) यहां विकल्प भी ग्रहण करना चाहिये । 
जिससे क्तिन्‌ प्रत्यय भी हो--कृतिः ॥ 
१४४६-इच्छा।॥३।३। १०१ 
दूष ध्रातुसे भाव मश प्रत्यय ग्रौर यक्‌ (७२०) का श्रभाव 
निपातन ट । 
'इप ¬+ श + सु' = इच्छा, (२७३) । 
१४४७-वा ०-च्रत्यल्पमिदमुच्यते इच्छेति, इच्छापरिचर्या - 
परिसर्याम्गयाऽटाटयानासुपसंख्यानस्‌ ।। 
३।३1 १०१॥ 
“इच्छा ' इतना निपातन श्रत्यन्त न्यून है, इसमे इच्छा, परिचर्या, 
परिसर्या, मृगया, म्रटाट्‌या इष्ट शब्दों का उपसंख्यान करना चाहिये । 
परिचर्थादििकों मे श प्रत्यय म्रौर उसके परे यक्‌ (७२०, भौ होता हे। 
परिचर--परिचरणं परिवचर्य्या--सत्कार । परिसृ--परिसरणं परिसर्या-- 
रिगना, यहां गुण भी निपातनसदै। “मृग अ्रन्वेषणे' चुरादि अ्रदन्त है-- 
“मृग - णिच्‌ ¬+ यक्‌ + श +सु" = मृगया, यहां यक्‌ के परे (१७७) से णिलोप 
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टोजाता दै । "अर्‌ गतौ'-अट्‌-+-यक श +सु' = ग्रटाटचा, यहां टय भाग 
को द्वित्वादेश तथा (हलादिः शेषः ॥ ७ । ४। ६०) होकर दीर्घं हो 
जाताद्‌ 
१४४८-वा ०-जागत्तरकारो वा ॥ ३।३। १०१॥ 

जागृ धातु न्न प्रत्यय विकल्प करके हो। 

जागरा, (३६२); जागर्या ॥ 
१४४६-श्र प्रत्ययात्‌ । ३।३। १०२॥। 

ग्रप्रत्य्ान्त धातु से स्त्रीविषय भावादिकोंमेंश्र प्रत्यय हो । 


“करज. ~|-सन्‌ + अ ~+-सु' = चिकीर्षा । पिपासा । कण्ड्या, इत्यादि ॥ 


१४५०- गुरोश्च हलः ॥। ३ । ३ । १०३ ॥। 

गृर्मान्‌ जो हलन्त धातु, उससे स्त्रीलिङ्घ में श्र प्रत्यय हो। 

ईहा । ऊहा । "गुर" ग्रहण से यहां न हुभ्रा-भज- भक्तिः । शक्ट- 
णक्तिः । "द्य" ग्रहण से यहां न हृभ्रा-- क्षितिः । नीतिः । प्रीतिः ॥ 


१४५ १-षिद्धिदादिभ्योऽडः ।। ३।३। १०४॥। 

प्‌ जिनक्रा इत्संज्ञक हो उनसे ओर भिद्‌ श्रादि धातुग्रो से स्वरीलिद्घ 
मे श्रडः प्रत्यय हो। 

त्रपूपू--त्रपा । क्षमूप्‌-ज्ञमा "भिदिर्‌ विदारणे भेदनं भिदा । 
“निदा दिदारण इति वक्तव्यम्‌" विदारण प्रथं मे 'भिदा' यह प्रभाग हा । 
ग्रन्यत्र---' भित्तिः होता दै दछिदिर-दिदा चिदा इधीकरण इति 
वक्तव्यम्‌ '- दो भाग करने ्रथं मं "दिदा' यह्‌ हो । श्रन्यत्र--दित्तिः' हाना 
है । ग्राड ऋ ग्रडः +-सु' -ग्रारा, यहां (सन्धि०-११९) सूत्र 
वृद्धि हाःी है । "आरा शस्त्यामिति न््तव्यम्‌'-शस्वी-जोभापामे जाना 
प्रसिद्ध टै श्रथं मं आरा' यह्‌ प्रयोग ट । म्रन्यत्र-'श्रात्तिः' हाता द । 
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धृज_-- ध्रियते धाय्यते वा जलमनयेति = धारा । "धारा प्रपात इति 
वक्तव्यम्‌ --भ्रत्यन्त गिरने--जो भाषामेंधारा प्रसिद्ध है--अर्थं में श्रारा' 
यह्‌ श्रयोग हो । भ्रन्यत्र--धृतिः' होता दै । गृह-गुहा । गुहा 
निर्य्योषध्योरिति वक्तव्यम्‌" गिरि भ्र्थात्‌ पदंत के एकदेश श्रौर्‌ ग्रोपधि अथं 
मे "गुहा" यह प्रयोग हो । अन्यत्र--क्तिन्‌ प्रत्ययान्त "गृटिः' होता है ॥ 
१४१५ २-चिन्तिपुजिकथिकूम्बिचचंश्च ।। ३।.३। १०५) 

चिन्ति ्रादि धातुम्रों सेस्त्रीलिङ्कमें श्रङ प्रत्यय टो । 

यह युच्‌ का अ्रपवाद है 1 “चिति स्मृत्याम्‌ -- चिन्ता । “वज पूजायाम्‌, 
- पूजा । “कथ वाक्यप्रबन्धे" कथा । कुबि आच्छादने'-- कवा . । "चच 
अध्ययने'-- चर्चा ॥। 
१४५ २-श्रातश्चोपसगे । ३ ।२३ 1 १०६ ।। 
उपसगं उपपद हो, तो श्राकारान्त धातुसे स्त्रीलिङ्ध में अङ प्रत्यय हो। 


उपधा । अवस्था । श्रत्‌ श्रौर ्रन्तर्‌ इनको उपसगंवद्‌वृत्ति टै-- 
श्रद्धा । अन्तद्धा ॥ 


१४५४-ण्यासश्नन्थो युच्‌ ॥॥ ३।३२)। १०७।। 
णिजन्त, श्रास, श्रन्थ इनसे स्त्रीलिङ्गं में युच्‌ प्रत्यय हो । 
णिजन्त-“कृन. ¬+ णिच्‌ +युच्‌ +सु" -}- कारणा । हारणा । आस-- 
श्रासना । श्रन्थ विमोचनप्रतिहषयोः' क्रयादिः- श्रन्थना । 
१४५५-वा ०-युचप्रकरणे घट्िवन्दिबिदिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ 


३२३1 १०७॥ 
युचप्रकरण में घटि, वन्दि, विद, इन धातुम्रों से भी युच्‌ का 
उपसंख्यान करना चाहिये । 


“घट चलने तुदादिः-घटुना । वन्दि-- वन्दना विद्‌- वेदना । 
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१४५६-वा ०-इषेरनिच्छाथंस्य ॥1 ३। ३। १०७॥ 

युच्‌ के प्रकरण मे इच्छा श्रथं से रहित जो इष धातु उसका भी 
उपसंख्यान करना चाहिये । 

ग्रन्विष्यत इति = अ्रन्वेषणा । 
१४१५७--वा०-परेर्वा ॥ ३।३। १०७॥ 

युच्‌ प्रकरणमे परि से परे प्रनिच्छार्थक इष धातु का विकल्प करके 
उपसख्यान करना चाहिये । 

पययषणा; परिष्टिः । श्रन्यां परीष्टि चर । ब्रन्यां पय्येषणां चर ॥ 


१४५ ८-रोगाख्यायां ण्वुल्‌ बहुलम्‌ ।1 ३।३ । १०८ ॥ 
रोग की ्राख्या गम्यमान हो, तो स्त्रीलिङ्ग मं धतु से बहुल करके 
ष्व्‌ प्रत्यय हो । | 
"उच्छदिर दीप्तिदेवनयोः" प्रच्छंदिका । "वह्‌ प्रापणे -- प्रवाहिका । 
'चचं अध्ययने ---विचचिका । "बहुल" ग्रहण से कहीं नहीं भी होता-- 
शिगात्िः। 
१४५९-वा ०-धात्वथनिदं शे ण्वुल्‌ ॥। ३।३। १०८॥ 
धात्वर्थनिदंश अर्थात्‌ क्रिया के निर्देश में धातु से ण्वुल्‌ प्रत्यय 
कट्ना चाहिये । 
"आस उपवेशन '--ग्रासिका । का नामासिका भ्रन्येष्वीहमानेषु-ओरों 
क काम करते हूए क्या वटक । यहां उपवेशन क्रिया का कथन करना टै। 
का नाम गायिका ब्रन्येष्वधीयानपु--भ्रौरो के पठते हुए क्या सोना । तथा 
ग्रहां भी णयन क्रिया का कथन है । 
१४६० वा०-इक्श्तिपौ धातुनिर्देशे ॥॥३।३ । १०८ ॥ 
धातु के कहन मात्र मं इक्‌ श्रौर शितप्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । 
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पचिः; पचतिः । (१४५८) इस के वहुल विषय से कहीं नही भी 
टोता है, जसे (कृजःशवच।३।३। १००) । यद्यपि यह्‌ श्तिप कर्ता 
मं नहीं भो होता, तथापि शित्‌ करण से शितप्‌ के परे शप्‌ श्रादि विकरण 
होते ही ह । जेसे--भवतरः । ७ । ४। ७३) इत्यादि । 


१४६ १-वा ०-वर्णत्कारः ॥। ३।३। १०८॥ 


वणं के निदशमे वणं से कार प्रत्यय कहना चाहिये । 

ग्रकारः । ककारः । मकारः । वहुलविपय ने कहीं नहीं भी होता । 
जसे-- (ग्रस्य च्वौ ।७।४। ३२) । कहीं वणंसमुदाय से भी होता 
दै- एवकारः । 

किर्त्‌विषयकः प्रयोजनो के अभावसे कार प्रत्ययके ककार की इत्‌ 
सज्ञा नही होती, ओर कृत्‌ अधिकार में विधान से इस कार प्रत्यग्र री करत्‌ 
संजा होती है । इससे शग्रकारः' आदिमे कृदन्त मान कर प्रातिपदिक संज्ञा 
ग्रादि काय्यं होतर्ट। | 
१४६२-वा०-रादिफः ।॥! ३।३।१०८॥ 


„र वणं के नि्दशमं रसे इफ प्रत्यय कहना चाहिये । 
रेफः: ॥ 
१४६२-वा ०-मत्वर्थाच्छुः ।। ३।३। १०८॥ 

मत्वथं शब्द से छ प्रत्यय कहना चाहिये । 

मत्वर्थीयः- यहां छ प्रत्यय के परे भसंज्ञाके विना भी भाष्यकार 
के "मत्वर्थीयः" (३।१।७।) मे इस शब्द के पटू्नेसे वा वहुलभाव 
से छक पूर्वं प्रकार कालोपहो जाता है। 
१४६५-वा०-इरगजादिम्यः ॥। ३।३। १० ॥ 


म्रज आदि धातुभ्रों से इण्‌ प्रत्यय कटना चाहिय । 
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“स्रज गतिक्षेपणयोः" श्राजिः। “श्रत सातत्यगमने" श्रातिः। श्रद 
भक्षणे--म्रादिः। 
१४६५-वा०-इञ. वपादिभ्यः ॥ ३।३।१०८॥ 

वप प्रादि धातुभ्रों से इन्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । 

डवप वीजसंताने- वापिः । वासिः । वादिः। 
१४६६-वा०-इक्‌ कृष्यादिम्यः ॥1 ३।३। १०८ ॥ 

करप रादि धातुप्रों से इक्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । 

“कृष विलेखने'-- कपिः । (क विक्षेपे-किरिः । शगु निगरणे ग 
णब्दे वा गिरिः। 
१४९६७-दा ०-संपदादिभ्यः क्विप्‌ ।1 ३।३।१०८॥ 

संपद भ्रादि धातुओं से क्रिविप्‌ प्रत्यय कट्ना चाहिये । 

सम्‌ --पद [क्विप्‌ ¬+-सु' = संपत्‌ । विपत्‌ । भ्रापत्‌ । प्रतापत्‌ । 
परिसीदन्ति जना ्रस्यां सा= परिषत्‌ । वहूलभाव से वितन्‌ (१४३३) 
भी होता है- संपत्तिः । विपत्तिः इत्यादि ॥ 
१४६ ८-संन्ञायाम्‌ । ३।३। १०९ ॥। 

स््रीलिङ्खविषयक संज्ञामें धातुसे ण्व प्रत्यय हो। 


"भञ्जो आमर्दने--उदालकपुष्पभञल्जिका । "वहं प्रापणे --वारण- 
पूष्पवाहिका ॥। 


१४६ €-विभाषाख्यानपरिप्रश्नयोरिज. च ।।३।३।११०।। 
परिप्रप्न--पू खना, ब्राख्यान--कहना अर्थात्‌ उसका उत्तर देना 


गम्यमान हो, तो स्त्रीलिङ्खमे धातुसे इञ्‌ ओर ण्वुल्‌ विकल्प करके हों । 
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दूसरे पक्ष मं यथ्ाप्राप्न प्रत्यय होत हैं । प्रथम प्रश्न तदनन्तर उसका 
उत्तर होता दहै, परन्तु अल्पाच्तर होनेसे सूत्रम प्राख्यान शब्द का 
पूवे निपात है । 


त्वं कां कारिमकार्पीः। त्वं कां कारिकामकार्षीः । कां क्रियामकार्षीः । 
कांकृत्यामकार्षीः। कां कतिमकार्पीः- तूने कौन क्रिया की। अहं सर्वा 
कारिमकाषम्‌ । सर्वां कारिकामकार्षम्‌ । सर्वा क्रियामकार्षम्‌ 1 सर्वा 
कृत्यामकाषम्‌ । सर्वा कृतिमकाषंम्‌- मैने सब क्रिया कर ली, इत्यादि ॥ 
१४७ ०-पर्य्यायाहरणोत्पत्तिषु ण्वुच्‌ ।1 ३।३ । १११॥ 

पय्ययि-परिपाटाक्रम, म्रहु-योग्यता, ऋण- दूसरे का द्रव्य 
धारण करना, उत्पत्ति--जन्मये प्रथः गम्यमान हो, तो स्तीलिद्ध म धातु ॑ 
से ण्वुच्‌ प्रत्यय विकल्प करकैः हो । 

पर्थाय- ततव णाधथिका-- तुम्हारा सोना। मम णायिका--मग 
सोना । अ्ह्‌-त्वमहसि दुग्धपायिकाम्‌- तू योग्यै दूध पीने वना । ऋण-- 
मम शाकभक्षिकां धारय- मरी गाकभाजी तू लिये रह । उत्पत्ति मह्य 
शाकभक्षिकामुदपादि--मरे लिये शाकभाजी वना । 

ङसो प्रकार--ग्रोदनभोाजिका । श्रग्रगामिका । म्रग्रग्रासिका । इक्नू- 
भक्षिका आदि वहुत प्रयोग वन सकते हैँ । द्वितीय पक्ष मं--तव चिकोधां। 
मम चिकीर्षा । तव क्रिया । मम क्रिया इत्यादि ॥ 


१४७ १-श्राक्रोशे नञ्यनिः । ३।३। ११२।। 
आक्रोगश-कोसना गम्यमान हो श्रौर नन. उपपदहो, तोधातुस 
स्त्रीलिङ्ख मे अनि प्रत्ययहो। 
यह त्रिंतन्‌ आदि का भ्रपवाद. दै। श्रजीवनिस्ते शठ भूयात्‌ । 
आक्रोश" से श्रन्यत्र ्रजीवनमस्य रोगिणः, यहां ल्युट्‌ हो जाता है । "नन. 
ग्रहण से यहां न हआ- मृतिस्ते वृषल भूयात्‌ । 
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दसी सूत्र तक (भवे; ग्रकत्तरि च कारके०) इन सूत्रों (१३३९, 
१३४४) की भ्रनुवृत्ति है ।। 
१४७२-नपु सके भावे क्तः ॥ ३।३। ११४॥। 
नपुसक्रलिङ्विपयक भावम धातुसे क्तप्रत्यय हो। 
“हसे हसने--हसितम्‌ । "बह मषणे"- त हितम्‌ ।।. 
१४७३ -त्युट्‌ च ।\३।३। १११) 
नपूसकनिङ्कुविपएयकः भावमं धातु सर त्युट्‌ प्रत्यय हो। 
क्रज.--करणम्‌ । पठ--पठनम्‌ । शीज--शयनम्‌ ॥ 
१४७४ कर्मणि च येन संस्पर्शात्कत्तु : शरीरसुखम्‌ ॥ 
२।३। ११६ 
स्पण कन्ने मे जिससे कर््ताको रीर का सुख हो, एेसा कमं 
उपपद दहो, तो श्रातुसे त्युट्‌ प्रत्यय हो। 
ग्रह्‌ पूवर सूत्र (१८७३) से सिद्ध था, परन्तु उपपद समास होने के 
लिये विधान है । पयःपानं सुखम्‌ । "कमं" ग्रहण से यहां न हुभ्रा- तूलिकाया 
उत्थानं गुन्म्‌, ग्रहां तूलिका शब्द श्रपादान है। `संस्पशं' ग्रहण से यहां 
न हृआ--म्रग्निकुण्डस्योपासनं सुखम्‌ । (कत्तु ' ग्रहण से यहां न हुञा-- 
गुरोः स्नापनं मृखम्‌, यहां गुरु शब्द कमंदहै। णरीर' ग्रहण से यहांन 
हम्रा--पृत्रस्म परिप्वजञ्जनं सुखम्‌, यहां मुख मानस प्रीति है । सुख ग्रहण 
मे यहान हुजआा-- कण्टकानां मंहनं दुःखम्‌ ॥ 
१४७५-वा यौ ।! २! ४।५७॥ 


यु भ्र्थात्‌ ल्युट्‌ प्रत्यय परेहो, तो म्रज धातु को वौ आदेश विकल्प 
करके हो । 


प्र+-अज + ल्युट्‌ +सु" = प्रवयणम्‌ ; प्राजनम्‌ ॥ 
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१४७६-कररणाधिकररयोश्च ॥\ ३! ३) ११७ ।। 

करण ओर अ्रधिकरण में धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय हो । 

ग्रोत्रश्चू--प्रवृश्चतीध्मानि येन स = इष्मप्रत्रश्चनः कुठारः । दुहु--गां 
दोग्धि प्रस्यां सा = गोदोहनी स्थाली ॥ 
१४७५७-पु सि सज्ञायां घः प्रायेण !\ ३।३। ११८॥। 

संज्ञा अभिधेय हो, पुन्लिङ्गविषयक करण श्रौर अधिकरण में धातु 
से प्रायः करके घे प्रत्ययटहो। 

"अमो रोगे, त्रमन्ति द्जन्त्यनेन श्रमः रोगः। आकरुवेन्त्य- 
स्मिल्लिति = आकरः 1 श्रालीयन्ते स्थाप्यन्ते पदार्था अस्मिन्निति = ग्रालयः। 
पु्ि' ग्रहण से यहां नहीं टोता-- प्रसाधनम्‌ । संज्ञा" ग्रहण मे यहां नही 
होता- प्रहरणो दण्डः ।। 
१४७०८-छदेर्घेऽदव्युपसगंस्य ॥। ६ । ४ \ ९६ ।। 

दो उपसर्गो से रहित जो छादि भ्रङ्ग, उसकी उपधा को हस्व 
आदेषा हो । 

दन्ता चछाद्यन्तेऽननेति = दन्तच्छदः ¦ उरश्छदः पटः । "अद्व्युपसगं' 
ग्रहण से यहां उपधा को हस्व नहीं होता-समृपच्छादः । 

अद्ि्रभत्युपसगस्येति वक्तव्यम्‌ ।! महाभाष्य ६।४८१९६॥ 

दो आदि उपसगेयुक्त को निपेध करना चाहिये--समुपातिच्छादः॥ 


१४७९-गोचरसञ्चरवहव्रजव्यजापरणनिगमाश्च ।। 
३।३२३। ११६ ॥ 
संज्ञा अभिधेयहो, तो पु ल्लिङ्गविषयक करणभ्रौर श्रधिकरणमेंगोचर, 
सञ्चर, वहु, ब्रज, व्यज, श्रापण, निगम ये घप्रत्ययान्त निपातन दैँ। 
गावश्चरन्त्यस्मिन्नित्ति = गोचरो देशः । सञ्चरन्त्यस्मिन्नति = सञ्चरो 
मागः । वह-- वहन्ति येन = वहः स्कन्धः । ब्रज =तव्रजो मागं: । गावो 
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व्रजन्त्यस्मि्निति व्रजो गोष्ठः--गोंडा। व्यज--व्यजन्ति तेन = 
व्यजस्तालवृन्तः--ताडइ कौ डारवा ताड का व्यजन (पल्ला), यहां 
निपातन से वी भाव (१५५) से नटीं होता । 

आपणन्ते व्यवहरन्तेऽस्मिन्निति = आपणः पण्यर्यानम्‌--दूकान ! 
निगम्यन्तेऽनेन पदार्था इति = निगमो वेदः । यहां चकार ्रनूक्त के समुच्चय 
के लिये है--कषन्ति तेन कषः । निक्षः ॥ 
१४८ ०--श्रवे तुस्त्रोघंज । ३।३। १२० ॥। 

पु ल्लि ्गविपयक संज्ञावाच्य हो ग्रौर अव उपपददहो, तो करण प्रौर 
ग्रधिकरणमेतु, स्तृ धातुसे घञ प्रत्यय हो। 

पिद्धले, घ (१४७७) प्रत्यय का अपवाद है । ग्रवतारः । अवृस्तारो 
जवनिका-- (ग्रोट कनात) । यहां श्राय" शब्द की भ्रनुवृत्ति करके (१४७७) 
कही अ्रसंनामेभी होता है-अव्तारः सागरस्य-सागर का उतरना॥ 
१४८ १-हलश्च । ३।३। १२१ ।) 

संज्ञा वाच्यो, तो हलन्त धातु से पु त्लिङ्घविषयक करण आ्रौर 
श्रधिकरण में घञ. प्रत्यय हो । 

प्रारमन्त्यस्मिन्निति = आरामः--वाग । ग्रपमृज्यन्त रोगा अ्रनेनेति = ` 
अपामार्गः चिरचिटा । विदन्ति तत्वज्ञानादयनेनेति = वेदः । 
१४८ २-वा०-घल्विधो श्रवहाराधारावायानामुपसख्यानम्‌ 1) 

३।२।.१२१।। 

घज. के विधान में श्रवहार, भ्राधार, ्रावाय इन णब्दोकाभी 
उपसंख्यान करना चाहिये । 

ग्रवद्धियन्तेऽस्मि्निति = स्रवहारः। भ्राध्ियन्तेऽस्मिन्निति = उाधारः४ 
ग्रावयन्त्यस्मिन्निति = अ्रावायः । 
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१४८ ३-श्रध्यायन्यायोद्यावसंहाराश्च ।\ ३।३। १२२॥। 
संज्ञा वाच्यहो,तो पु ल्लिङ्खविषयक करण प्रौर श्रधिकरण मे घज. 
प्रत्ययान्त श्रध्याय आदि शब्द निपातन हैं । 
ग्रधीडः--्रधीयतेऽस्मि्तिति = म्रध्यायः । नीयन्तेऽनेन व्यवहारा 
इति = न्यायः । उद्युवन्ति अ्रस्मिन्निति--उद्यावः । संद्ियन्तऽनेन भटादय 
इति = संहारः ॥ 
१४८४-उदङूेऽनुदके ।। ३।२३} १२३॥ 
उदकभिन्न संज्ञाविषय में उदङ्क यह निपातन है। 
घृतमुदच्यतःऽस्मिन्निति = घृतोदङ्कः-- घृत जिसमे निकाले वह्‌ 
“चतोद दू" कटावे । यहां उद्‌ पूवंक ग्रञ्चु धातु से घञ्‌ प्रत्यय इस निपातन 
से श्रौर (४५) सूत्र से कुत्व तथा परसवणं (२६४) से हो जाता है। 
श्रनुदक' ग्रहण स यहां न हृन्रा-उदकोदञ्चनः == जल भरने का पात्र ॥ 
१४८५- जालमानायः ॥ ३।३\ १२४।। 


जाल वाच्य हो, तो श्रानाय यह्‌ निपातन दहे) 

ञ्रानीयन्त मत्स्यादयोऽनेनेति = श्रानायः- घीवर आदि जनों का 
जाल । जान" से अन्यत्र--भम्रानयनः ॥ 
१४८६-खनो घवच।३।३। १२५।। 

खन्‌ धातुसे करण भ्रौर अ्रधिकरणमें घ्रौर घन. प्रत्यय हो। 

ग्रा च्रन्‌-श्राखनः। प्राखानः । इस खनसे जो घ प्रत्यय का विधान 
किया है, इसमे घ पटना प्रन्थंक है, क्योंकि चित्‌ कायं खन्‌ को प्राप्त नहीं 
दै इससे धित्‌करण सामथ्यं से घ प्रत्यय श्रौर धातुजों से भी होता है । जंसे 
भज- भगः । पद- पदम्‌ इत्यादि । 
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१४८७-वा ०-खनो उडरेकेकवकाः ॥। ३।३। १२५ ॥ 

खन्‌ धातुसे ड, डर, इक, इकवक ये प्रत्यय कटने चाटिये । 

ड-ग्राखः । ` डर--ग्राखरः । इक-आखनिकः । इकव्-- 
ग्राखनिकववःः ॥ 
१४८८-ईषद्‌दुःसुष कृच्छाङ्ृच्छाथंषु खल्‌ ।१३।३।१२६॥ 

गच्छ्‌ दुःख, शरोर श्रहृच्छ- सुख अयं में वत्तंमान ईपत्‌. दुर्‌, सु 
उपपदे हा, तो ध्रातुमे खट्‌ प्रत्यय हो। 

ट्‌ प्रत्यय (९१६) सूचके अनुसार भावश्रौर क्ममदटोताहै। 

ईषत्‌, दुर, सु" इनमेंदुर्‌ के साथ ङृच्छ श्रौर ईषत्‌ तथासुकेसाथ 
श्रहृच्छ्‌ अथं को योग्यता है । ईषत्करः । दुष्करः । सुकरः कटो भवता । 
ईपद्‌गमः । दुगं मः। सुगमः इत्यादि । “ईषद भ्रादि' के ग्रहण से यहां न हुत्रा-- 
ङ्च ण कटः काय्यं: । ृच्छाङृच्छाथं ' ग्रहण से यहां न हुश्रा--ईषत्कार्यं :। 
१४८€-का०-निमिमीलियां खलचोः प्रतिषेधः ।। 


६।१। ५०॥ 

खरल म्रौर अ्रच्‌ प्रत्यय के परे निमि, मी, लो इन धातुओं के एच्‌को 
जआकारादणन हो । 

यही प्रच प्रत्यय ( १३८७; ९५७ ) सूत्र विहित अचो का ग्रहण है । 
वन्द्‌ "नि~ इमिञ्‌' = ईपन्निमयः । दुनिमयः । सूनिमयः । अचर्‌ू-निमयो 
वरत्तते । निमय: पुरुपः । इसी प्रकार मी-ईषत्प्रमयः । सुप्रमयः। ली- 
दद्धि, इन्यादि समभःना चाहिये ॥ 
२४६ ०-उपसर्गात्‌ खल्घजोः 1 ७ 1! १ 1 ६७ ॥1 

 श्वन्ट्‌ श्रौर घन प्रन्यय परे हों, तो उपस्गसेदही परे नभ धातु को 

नृमागम हो । 

खन्टू--ईपन्प्रलम्भः। दुष्प्रलम्भः । सृप्रलम्भः। घन्‌-उपालम्भः। 
“उपमगे ' ग्रहण स यहां न टृग्रा-ईषल्लभः । लाभः । 
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१४९ १-न सुदुर्भ्यां केवलाभ्याम्‌ ॥ ७।१।६८॥ 
खन्द, घत्न. परेहों, तोकेव्रलमु ्रौर दुर्‌ से परे लभ धातु को 
नुम्‌ नटो 
सुलभः । दुकभः। केवल" ग्रहणम यहां होता दै--सुप्रलम्भः। 


अतिदुलम्भः । “श्रतिसुलभम्‌; श्रतिद्रर्लभम्‌' ये तोसु, ग्रति की करमंप्रवचनीय 
संज्ञामे टोगे । जेसे--सुलभमतिक्रान्तम्‌ = अतिसुलभम्‌ इत्यादि ॥ 
१४९ २-कत्त॒ कमरोश्च भूकृञोः । ३ । ३ १२७ ।। 
कर्ता ओर कमंये यथाक्रम से उपपद हों, तथा ईपत्‌ श्रादि भी उपपद 
हो, तो भू श्रौर छर. धातुसे खट्‌ प्रत्यय टो। 
खल्कत्त ` कम णोश्चत्ययेयोः । महाभाष्य ३।३। १२७ ॥ यह्‌ खट्‌ 
प्रत्यय च्व्यथं अर्थात्‌ श्रभूततददधाव श्रथ मं कर्ता शओ्रौर कर्मदहों तो कहना 
चाहिये । 
व्रहां ईपदादिकों से परे कत्ता क्रमं श्रौर उनसे परे धातु का प्रयोग 
होता हं । जेसे--अनाढब्यो न भवता ईपदाढच्ये न शक्यं भवितुम्‌ = ईपदाढय- 
म्भवं भृवता, (१०३७) से मुम्‌ । अनाढव्योन भवता दुःखेनाढचेन भवितुं 
शक्यम्‌ =~ दुराढचम्भवं भवता । ग्रनाढ्यन भवता सुखेनाटयन भवितुं 
शक्यम्‌ = स्वाडच्म्भवं भवता । अनाटच्मीपदाढच कत्तु शक्यम्‌ = ईपदाढच- 
भरः । अनाढय दुःखनाढयः कत्तु शक्यम्‌ = दुराढचयकरः । ग्रनाढच 
सुखेनाढ्च कत्तु शक्यम्‌ = स्वाद्यंकरः । च्व्ययं कहने से--ग्राढ्यन 
सुभरूयते* ‰ इत्यादि म नहीं होता ॥ 
# ^स्वाढचन भरूयते' यह जयादिन्य ने प्रत्युदाहरण दियादहै, सो 
उनका मत्तप्रलाप है, क्योकि जहां खट्‌ प्रत्यय नहीं होता, वहां धतुसे 
' श्रलग उपसगं का प्रयोग नहीं होता, किन्तु (ते प्राग्धातोः 1 १1४८४।८०) 
इस सूत्र के भनुसार पूवं ही प्रयोग होता है।॥ 
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१४९ ३-श्रातो युच्‌ ॥ ३।३) १२८॥। 
कच्छ, ्रकृच्छायं , ईषत्‌ श्रादि उपपद हों, तो प्राकारान्त धातु से 
युच्‌ प्रत्ययहो। 
इपत्पानः गोमो भवता । दुष्पानः । सुपानः ॥ 
१४६ ४-छन्दसि गत्यर्थेम्यः ।॥ ३।३। १२६ 
वरदविपय में ङृच्छ्‌ श्रङृच्छाथं, ईषत्‌ भ्रादि उपपद हों, तो गति 
श्रथंवान धातुभ्रो सं युच्‌ प्रत्यय हो । 
“सु + उप ~+ षद" = सूपसदनोऽग्निः । सूपसदनमन्तरिक्षम्‌ इत्यादि ॥। 
१४९ ५-श्नन्येभ्योऽपि दश्यते 11 ३।३1 १३०।। 
वेदविपय मे कृच्छाङ्ृच्छाथं, ईषदादि उपपद हों, तो गत्यथंकों से 
ग्रन्यजो तुद, उनसे भी युच्‌ प्रत्यय देखा गया है। 
सु दोहनामकरणोद्‌ ब्रह्मणे गाम्‌ । सुवेदनामकृणोद्‌ ब्रह्मणे गाम्‌ ॥ 
१४९ ६-वा०-भाषायां शासियुधिदशिधुषिभ्यो युच्‌ ॥ 
३।३। १३० ॥ 
भापा--लोक में कृच्छाङृच्छा्थं, ईषदादि उपपद हो, तो शासि, 
युधि, दशि, धृपि इन धातुग्रों से युच्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । 
दुःणासनः । दुर्योधनः । दुदशंनः । दुधंषणः इत्यादि । 
१४९७-वा ०-मूषेश्चेति वक्तव्यम्‌ ॥\ ३।३। १३० ॥ 
उक्त विपयमें मृष धातु से भी युच्‌ प्रत्यय कहना चादिण । 
दुमंषणः ॥ 
१४६ ठ-स्रवश्यकाधमण्ययोरनिः ॥१ ३।३ 1 १७० ॥1 
ग्रावश्यक ओ्रौर्‌ श्राधमण्यं- ऋण लेना अथंयुक्त कर्ता व्यि हो, तो 
ध्रातु स णिनि प्रत्ययहो। 
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म्रवश्यद्धारी । णतंदायी , यहां सामांसिक (ममू२० ।॥ २।१।७२) 
से समास होता है ॥ 
१४९ € -कृत्याश्च । ३ । ३1 १७१ 
आवश्यक ओर आधमण्यं प्रथं में धातु से कृत्यसंज्ञक प्रत्यय हों । 
भवतावश्यं गुरुः सेव्यः । भवता वश्यं "सहस्र देयम्‌ ।। 
१५० ०- क्तिच्क्तौ च संज्ञायाम्‌ ॥ ३।३। १७४ ।। 
संज्ञा गम्यमान हो, तो प्राशीर्वाद प्रथमे धातुसे क्तिच्‌ श्रीरक्त 
प्रत्यय हों । 
भूतिभवतात्‌- भूति नामवाला हो, यहां (तितुत्रत० ॥ ७।२।९) 
इससूव्रसेइट्‌ नदहुभ्रा। क्त प्रत्यय संज्ञा मे-जैसे--त्रह्म एनं देयात्‌ = 
ब्रह्मदत्त: । ईश्वरदत्त: । 
१५० १-न वितचि दीघेश्च 1 ६।४।३६॥।। 


क्तिच्‌ प्रत्यय परे हो, तो श्रनुदात्तोपदेश-श्रनिट, तथा वनति भौर 
तनोति भ्रादि ्रङ्खों के अनुनासिक्रका लोप तथा उनकी उपधा को दीघं 
न हो। 

भ्रनुदात्तोपदेश - यच्छतीति = यन्तिः- जो कार्य्यो से निवृत्ति को 
प्राप्त होता है, वह्‌ यन्ति" कहाता है । यन्तियंच्छतात्‌- यन्ति नामवाला 
निवृत्त हो । वनुत इति = वन्ति: । वन्तिवेनुतात्‌ । तनुत इति = तन्तिः । 
तन्तिस्तनुतात्‌, इत्यादि ॥ 


१५०२-सनः क्तिचि लोपश्चास्यान्यतरस्याम्‌ ॥! 
६। ४। ४५॥। 


क्तिच्‌ प्रत्यय के परे सन्‌ धातुको श्राकारादेश ग्रौर उसका लोप 
विकल्प करके हो । 
सन्‌- सातिः; सतिः; सन्तिः; सनुतात्‌ ॥ 
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५०३-तुम्थे सेसेनसेग्रसेन्वसेऽकसेनध्येत्रध्येन्‌ कथ्यं 
कध्यैनशध्येशध्येन्‌तवेतवेडः तवेनः 1\ ३ 1 ४1 € ॥ 
वेदविषय में तुमुन्‌ प्रत्यय वैः अ्रथेमे धातुम, सन्‌, प्रस, श्रसन्‌ 
क्से, कतेन , अध्यै, श्रध्येन्‌, कथध्ये, कध्यन्‌, शध्य, शध्यन्‌, तव, तवङ. तवन्‌ 
य प्रत्ययदहा। 
तुमं से भाव श्रः लिया जाता है। से--वच्‌ = वक्षे, 'दवतु' प्राप्त 
था। यहां वच्‌ धातुसे से" प्रत्यय ( सन्धि°--३०२ से) कुत्व, ओ्रौरष 
(५६) से प्रादेश हौ जाता है । वक्षं रायः । सन्‌-एपे, इण्‌ धातु को सेन्‌ 
प्रत्यय के परे गुण (२१) ओर षत्व हो जाता दहै । तावामेपे रथानाम्‌ । 
अस्ते; असेन्‌- जीव = रत्वे दक्षाय जीवसे । शारदो जीवस धाः । 
वसे--प्र --इण्‌' = प्रेषे भगाय 1 कसेन्‌-ध्रिज. = गवामिव श्रियसे । 
ध्यै; श्रध्य॑न--“उप-~}-आाड + चर' = कर्मण्युपाचरध्य। कध्य-- प्राङ्‌ 
= इन्द्राग्नी ब्राहवध्ये । कथ्यंन्‌--शभ्रिज. = धिवध्यं । शध्य-- मदी 
णिच्‌ = राधसः सह्‌ मादयध्यं, यहां शध्यं के परे णम्‌ होकर णिच्‌ कोगुण 
हो जाता दै। शध्येन्‌-पा= वायवे पिवध्य । तव-~पा पान' = सोम- 
मन्द्रिय पातवं । तवेड-षृडः = दशमे मासि सूतवे । तवेन्‌- गम्लृ = 
स्वदवेषु गन्तवे ॥ 
१५०४-प्रये रोहिष्य श्रव्यधिष्य ॥ ३।४1 १०।\ 


वरेदविपय में प्रय, रोहिष्यै, अव्यधिष्यं ये शब्द तुमथ मं निपात्तन 
किये ह। 


{ ) ५२१. ७ | 








# तुमुन्‌ प्रत्यय किसी विशेष ग्रथ म नहीं कहा अरर 'अनिदिष्टा- 
धाश्च प्रत्ययाः स्वार्थं भवन्तिः ( महा० ३।४1 ९) जिन प्रव्ययो का 
विशेष श्रथं नहीं कहा है, वे स्वाथ मे होते हं 1 स्वाय धातुञजा का भावमात्र 


है, इससे तुमथं करके भाव का ग्रहण है ॥ 
४9 
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"प्रय '--यहां प्रपूवंक या धातु से कं प्रत्यय श्रौर आलोप (२४४) से 
दो जाता है । प्रय देवेभ्यः । श्रयातुम्‌" प्राप्त था । ‹रोहिष्यं'-यहां स्ह 
धातु से इप्ये प्रत्यय होता है। श्रपामोषधीनां रोहिष्यं । "रोदितुम्‌" प्राप्त 
था । (अव्यधिष्ये"--यहां नन पूवंक व्यथ धातु से इष्यै प्रत्यय होता दै । 
'अव्यधितुम्‌ ' प्राप्त था ॥ 

१५०५-टशे विख्ये च ॥ ३।४। ११॥। 

वेदविषय में तुमथं में दशे, विख्ये ये निपातन दै । 

'दश' धातु से के प्रत्यय हो जाता है। दशे विश्वाय सूर्य॑म्‌ । "वि~ 
ख्या" से के प्रत्यय हुभ्रा । विष्ये त्वा हरामि ॥। 

१५०५- शकि रगमुल्क्मुलो ।। ३ ।४। १२ ।। 

वेदविपय में शक्टं धातु उपपदहो, तो तुमथंमे धातु स णमृल्‌ श्रोर 
कमुल्‌ प्रत्यय हों। 

णमु --“वि ¬+ भज' = अग्नि वं देवा विभाजं नाशक्नुवन्‌ । "विभक्त" 
प्राप्त था। णित्‌ से वद्धिहो जाती है। कमुल्‌--“्रप्‌ +-वुप्लृ = ग्रपल्पं 
नाशक्नुवन्‌ । “अ्रपलोप्तु' प्राप्त था ॥ 

१५०६-ईश्वरे तोसुन्‌कसुनौ ।॥ ३।४। १३।। 

वेदविपय में ईक्वर शब्द उपपद हो, तो धातु से तोसुन्‌ श्रौर कसुन्‌ 
प्रत्यय हों । 

दुश्तररो विचरितोः। “विचरितुम्‌ ' प्राप्त था। ईश्वरोऽभिचरितोः । 
'प्रभिचरितुम्‌' प्राप्त था । ईश्वरो विलिखः । 'विलिचितुम्‌' प्राप्त था ॥ 

वीः च 
१५० ८-कृत्याथ तवकेन्‌केन्यत्वनः ।\ ३ । ४ । १४ ॥। 
वेदविपन्र में कृत्या्थं (भावः; कर्म) मे धातुसे तवं, केन्‌, केन्य, 
त्वन्‌ ये प्रत्यय दों । 
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तवं--“म्तेच्छ' = म्लच्छितवं । म्लच्छितव्यम्‌ । श्रु +इण्‌' ~ 
म्रन्वेतवं । अन्वेतव्यम्‌ । केन्‌--“श्रव ~ गाहू' = नावगाहे । नावग हितव्यम्‌ । 
केन्य--श्रु {सन्‌ ' = शुश्रूषेण्यः । शुश्रूषितव्यम्‌ । त्वन्‌-- इ कन. “- कत्वं 
हविः । कर्तव्यम्‌ ' प्राप्त था । 
१५०६-ग्रवचक्षे च ।। ३।४। १५ 

वेदविषय में कृत्याथं में भ्रवपूवंक चक्षिङः धातु से एश्‌ प्रत्यय निपातन 
है । 


रिपुणा नावचक्षे । “ग्रवख्यातव्यम्‌,- प्राप्त था ॥ 

१५१०-भावलक्षणे स्थेण्‌कृन वदिचरिहुतमिजनिभ्यस्तोसुन्‌।। 
३। ४। १६ 

वेदविपय में भावलक्षण- क्रिया जिससे लक्षित हो उस श्रथं में 
वतमान स्था, इण्‌, कृज., वदि, चरि, हु, तमि, जनि इन धातुश्रो से तुमथं 
मे तोसुन्‌ प्रत्यय हो । 

सम्‌ + स्था' = संस्थातोरवे्यां सीदन्ति-समाप्तिपयंन्त वेदी में स्ह्रते 
टै । यहां संस्थिति भ्र्थात्‌ समाप्तिसे ठहरना क्रिया लिखी गई, इसलिए 
सम्‌ पूवक “स्था' धातु से तोसुन्‌ प्रत्यय हुभ्रा । इसी प्रकार श्रगनले प्रयोग भी 
समभने चाहिये 1 

"उद्‌ +-इण्‌' = पुरा सूयस्योदेतोराधेयः । श्रप + म्राड -{-कृडः ' पुरा 
वत्सानामपाकर्तोः । श्र ~+ वद' = पुरा प्रवदितोरग्नौ प्रहोतव्यम्‌ । 'प्र¬ 
चरि" = पुरा प्रचरितोराग्नीध्रं होतव्यम्‌ । हु = प्राहोतोरभ्रमत्तस्तिष्ठति । 
तमु = ग्रातमितोरासीत्‌ । जनी = काममाविजनितोः प्ंभवाम ।। 


१५१ १-सपित्रदोः कसुन्‌ ।। ३ । ४ । १७ ॥ 


वेदविषय में भावलक्षण में वतमान सृपि आओरतृद धातुस तुमथंमें 
मे कसुन्‌ प्रत्यय हो । 
सृप-- पुरा क्रूरस्य विसृपो विरष्शिन्‌ । तृद- पुरा जन्त भ्य श्रातृदः॥ 
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१५१ २-श्रलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा ।। 
३।४। १८ ॥। 
प्रतिषेध श्रथंवाले ब्र श्रौर खलु उपपदहों, तो प्राचीनोंकेमत में 
धातु से क्त्वा प्रत्यय हो। 
कृत्‌ प्रत्ययान्त ब्रव्यय भावम होते हैँ । इससे क्त्वा को भाव में जानना 
चाहिये । इदाञ्‌-- भ्रु दत्वा--मत देश्रो । पठ-खलु पटित्वा--मत पढ़ो । 
ग्रकु खलु" ग्रहण से यहांन हम्रा-मा कार्षीत्‌-वह्‌ मत करे। "प्रतिषेधः 
ग्रहण से यहां न हु्रा--ग्रलङ्भारः । यहा श््राचां" ग्रहण सत्कारके लिये दै, 
क्योकि वासरूपविधि से यथाप्राप्त श्रन्य प्रत्यय हो ही जायेगा । जँसे--ग्रलं 
रोदनेन ॥। 
१५१३-उदीचां माड व्यतीहारे \1 ३४१ १६ ॥, 
उदीचों के मत में व्यतोहार-उलट-पलट होना श्रथं मे वर्तमान मेड 
धातुसे क्तवा प्रत्यय हो। 
“म्रप मेड + क्त.वा +-सु' यहां ( कुगति ॥ २।२। १८) सूत्रम 
समास होकर- 
१५१४-समासेऽनञ्पुवं क्त्वो ल्यप्‌ 1! ७ \ १।३७॥ 
नञ पूवक समास न हो, तोक्त्वा के स्थान पर त्यप्‌ श्रादेशहो। 
इससे क्त्वा को ल्यप्‌ अदेश. होकर ्रप्‌ {मेड ~+ त्यप्‌ मु इस 
ग्रवस्था मे- 


१५१५-मयतेरिदन्यतरस्याम्‌ ।! ६ । ४ ७० ॥ 

ल्यप्‌ परेहोतो ्राकारान्त मेड धातु को इकारदेश विकल्प 
करके हो । 

(सन्धि०-५८) इस सूत्रके श्रनुसार मेड के श्रन्त्य को इकार 
होकर ( सन्धि०--२७३ ) से तुक्‌ हो जाता है । जसे--भ्रपमित्य याचते-- 
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वस्त्र श्रादि को उलटते-पलटत मांगता टै । जहां इकार न हुआ वहां ्रात्व 
(२४२) से होता है । जैसे--ग्रपमाय याचते । 
यहां पुवंकाल कौ प्रतीति नहीं है, इससे यह क्त्वा विधान किया 
क्योकि पूवंकाल में क्त्वा (१५१८) से विधान करेगे । “उदी्चों' के ग्रहणसे 
प्रौरों के मतम प्ूवंकाल क्त्वा भी मेड धातुसे होता है । जेसे-- याचित्वा 
श्रपमयते ॥ 
१५१६-क्त्वापि छन्दसि ।। ७ । १।३८॥। 
वेद विषय में म्रनञ पूवंसमासमेंक्त्वरा को क्त्वा ग्रौर ल्यप्‌ ्रादेश हों । 
क्त्वा-- कृष्णं वासो यजमानं परिधापयित्वा । प्रत्यञ्चमकं प्रत्यथं- 
यित्वा । ल्यप्‌--उद्धृत्य जुहोति । 'वा' ग्रहण म भौ दोनों भ्रादेश हौ जाते, 
तथापि यहां क्त्वा ग्रहण सर्वोपाधि की निवृत्ति के लिये टै, इसमे श्रसमास 
मे भी ल्यप्‌ होता दै--श्रच्यं तान्‌ देवान्‌ गतः ॥ 
१५१७-परावरयोगे च ॥ ३।४।२०॥ 
पर से पूवं का ग्रौर प्रवर प्र्थात्‌ पूवं सेपरका योग गम्यमान दहो, 
तो धातुसे क्त्वा प्रत्यय हो । 
परयोग--्रप्राप्य ग्रामं पवतः स्थितः-ग्राम कोन पाकर पव॑त 
रहा, प्र्थात्‌ ग्राम से परे पतवरंत दहै 1 यहां प्रपूवक राष्ठ धातु से क्त्वा 
प्रत्यय, फिर प्रादिसमास सामासिक(कगति० 11 २।२।१८) होने से ल्यप्‌ 
मादेश होकर नज.समास होता है। ग्रवरयोग--म्रतिक्रम्य पवंतं ग्रामः 
स्थितः-पवंत को श्रतिक्रमण करके ग्राम रहा, भ्र्थात्‌ पवत ग्राम से 
पहिले है ॥ 
॥ + (च ~ 
१५१८-समानकत्त कयोः पुवंकाले ।\ ३। ४ । २१॥ 
जिन का समान कर््ताहैरेसे जो धातु, उनमें जो पूवंकालविषयक 
अथं मे वत्तंमान धातु, उससे क्त्वा प्रत्यय हो । 
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भुक्त्वा ब्रजति--भोजन करके जाता है, यहां भोजन क्रिया प्रथम 
करना है, इससे “भुज' धातु से क्त्वा प्रत्यय हो गया । इसी प्रकार स्नात्वा 
पठति' इत्यादि समना चाहिये 1 
 समानकत्त कयोः" यह द्विव चन श्रतन्त्र है, इससे ^स्नात्वा, पीत्वा,. 
भक्त्वा, परित्वा गच्छति" इत्यादिको मे भी क्त्वा प्रत्यय होता है। 
समानकत्त क ग्रहण से यहां न हुआ-वषंति मेधे देवदत्तो गतः । 
“पुवकाल' ग्रहण से यहां न हआ- गच्छन्‌ पठति-- जाता हृश्रा पदता है । 
` यहां पूवंकालता नहीं, तथा "मुखं व्यादाय स्वपित्ति' यहां भो पूरवंकालता 
नहीं, क्योकि सोनेवाले का मुख सोने मे पीछे फलता है तथापि मुख फले 
पीछे जो निद्रा है उससे मुख का फलना पूवंकालमें है, इससे पूर्वकालता 
सिद्ध है, क्योकि सोनेवाला मुख फंले पी दो घड़ी श्रवश्य सोवेगा । 


१५१९-क्त्वि स्कन्दिस्यदोः ।। ६ ।४।३१।। 
क्त्वा प्रत्यय परे हो, तो स्कन्द ्रौर स्यन्दू धातुके उपधा नकारका 
लोपन हो । 
स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः" स्कन्त्वा । “स्यन्द भ्रलवणे--यह ऊदित्‌ 
है, इससे परे क्त्वा को विकल्प करके इट्‌ होगा, जिस पक्ष में इट्‌ नहीं 
होता उस पक्ष में (१३९) से प्राप्त जो नलोप उसका निषेध हौ गया- 
स्यन्‌त्वा । 


ग्रौर जहां इट्‌ होता है वहां- 
१५२०-न क्त्वा सेट्‌ ॥। १।२। १८॥ 
सेट्‌--इट्सहित क्त्वा प्रत्यय कितूसंज्ञक न हो । 


इससे कित्‌ सज्ञा का निषेध होकर नलोप भी नहीं होता । जसे- 
स्यन्दित्वा । शयित्वा । “सेट्‌' ग्रहण इसलिये है कि-“कृत्वा, हूत्वा" इत्यादि 
मे कित्‌ निषेध नहो ॥ 
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१५२१-म्रडम्रदगुधकुषक्लिशवदवसः क्त्डा।। १ । २। ७ ॥। 


मृड, म्रद, गुध, कुष, क्लिश, वद ग्रौर वस धातुमे पमे सेट्‌ क्त्वा 
कित्‌संज्ञक हो । 

पिछले सूत्र से कित्संजञा का निषेध था, इसलिए दिधान ज्जा । 
मृडित्वा । मृदित्वा । गुधित्वा ! कुषित्वा । “क्लिश विवाधने"--दिलिशित्वा, 
( स्वरति० ।1 ७।२। ४४) ; क्लिष्ट्वा । वद-उदित्वा,( २८३ )। 
वम-उपित्वा॥ 


१५२२-नोपवात्थरान्तद्रा 1! १।२।२३॥।) 


नकार जिसके उपधामे तथा थ आर रु अन्तमेंदहों, उन्न ध्रातुसे 
परे्ट्‌ क्त्वा कित॒संज्ञकः विकल्प करके टो । 

थान्त-- श्रधित्वा; श्रन्थित्वा । फानत-गुफित्दा; युभ्कित्वा । 
'नोपध' ग्रहण से “कोभित्वा' यहां कित्‌ संज्ञा का विदल्प नटीं टता, किन्तु 


(त 
कै 


(१५२०) से नित्य कित्‌ संजा का निषेध होकर गुणो जाता ‰॥ 


१५२२-वच्चिलुञ्च्यतश्च ।\ १1२१ २४॥) 

वन्चि, लुञ्चि, ऋत्‌ इन धातुभ्रों से परे सेट्‌ क्त्वा चिल्प करके 
कित्‌संजेक हो, 

"वञ्चु गतौ!--वलिचित्वा; वचित्वा । “लुञ्च अपनयने" लुञ्चित्वा; 
लुचित्वा 1 ऋत्‌- यह सौत्र धातु है- ऋतित्वा; भ्रततित्वा ॥ 
१५२४-तृषिभ्रषिक्शेः काश्यपस्य 11 १।२।२५ १) 

काश्यप आचाययंके मतम तृषि, मृपिश्रौरकृशिधातुस् परे सेट्‌ 
कत्वा विकल्प करके क्रितूसंज्ञक्र हौ । 

त्रिनृ;--त्रृपित्वा; दप्रित्वा । मृण- मृषित्वा; नभिन्वा ¦ कृश - 
कृशित्वा; कर्शित्वा ॥ 
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द्युतित्वा; द्योतित्वा, लिखित्वा; लेखित्वा, ( ५१४ ) । उषित्वा; 
वसित्वा, (११७५) । श्रल्चित्वा, (११७६) । लुभित्वा; लोभित्वा, 
(११७७) 1 
१५२५-जब्रश्चयोः क्त्वि ।\ ७।२।५५।। 

जु म्रोर व्रश्च्‌ धातु से परे क्त्वा को इट्‌ आगमदहो। 
ज॒ष्‌-जरित्वा (३६४); जरीत्वा । ग्रोत्रश्च्‌-- व्र श्चित्वा ॥। 

ट 
१५२६-उदितो वा 11७1 २।५६॥ 

जिसका उकार इतसंज्ञक हो, उस धातु से परे क्त्वा को इट्‌ विकल्प 
करके हो 

शमु -णमित्वा; शान्त्वा, (५८८) । ' 
१५२७-कमश्च क्त्वि ।१ ६ ।४। १८ ॥। 


मलादि क्त्वा प्रत्यय परेहो,तोक्रम्‌ धातुके उपधा को विकल्प 
करके दीघं हो । 

क्रमु-- क्रन्त्वा; कान्त्वा, (सन्धि०-२५९; २६४) । मलादि ग्रहण 
से यहां उपधालोप न हुज-- क्रमित्वा, (१५२६) ॥ 

1 
१५२८-जान्तनशां विभाषा । ६ ।४।३२।। 


जकार जिनके अंत मेहो, उन भङ्खोंश्रौर नश अङ्क की उपधा का 
लोप विकल्प करके हो । 





.मजञ्जो आमरदने"- भक्त्वा ; भङः क्त्वा । रञ्ज--रक्त्वा ; रड क्त्वा । 
नश--नष्टवा, यहां (४०९) से नुम्‌ होता है, उसका एक पक्षम लोप हो 
गया, ्रौर दूसरे पक्ष में न हृभ्रा, जँसे- नंष्ट्वा । (४०७) सूत्र से पक्ष 
मे- न शित्वा ।। 

खन- खात्वा, (३९४) ॥ 
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दो--दित्वा। पो--सित्वा । मा-मित्वा । स्था-- स्थित्वा, इन सव 
म (१२०९९) मृत्रसे इकार होता है। इधान्‌---हित्वा, (१२११) ॥ 


१५२ €- जहातेश्च कित्व ।। ७ । ४ ।४३।। 


वेदविषय मे जहात्ि-"ओहाक्‌' अंग को विक्रत्प करके हि प्रादेश दहो, 
क्त्वापर दाता । 

"ओहाक्‌ त्यागे'-- हित्वा । ओर “ओहाङ्‌ गतो" इसका "हात्वा 
टागा । ग्रद-जसध्वा, (१२१८) सूत्रम जग्धि आदेश हो जाता है॥ 


१५३०-वा त्यपि ६1 ४।३८॥ 


व्यप प्रन्यय परे हो, तो श्रनुदात्तोपदेण, वनति ग्रौर तनोत्यादि अंगों 
के श्रनुनासिक् करा लोप विकल्प करके हो। 


ट व्यवस्थित विभाषा है, इस्रसे मकारान्त श्रद्ध के भ्रनुनासिक का 
लोप विकल्प क्रगके तथा श्रौरों के अनुनासिक का नित्य होता है। जंसे- 
मान्त श्रद्ध-गम्‌-- आगत्य; आगम्य । नम्‌-प्रणत्य; प्रणम्य । मान्तोंसे 
ग्रन्यत्र--हन्‌-- प्रहत्य । मन्‌-प्रमत्य । वन्‌--प्रवत्य ॥ 


(पारिभाऽ-४६) परिभाषा के श्रनूमार ल्यप्‌ के विषय में "हि, दथ्‌, 
ग्रा, इत्‌, दीर्घ, इट्‌' ये विधि क्त्वा प्रत्यय के आ्रआश्रय स हानेवाले अन्तरङ्ग 
भीरटै, पर नदौ होते किन्तु क्त्वा को वहिरङ्क ल्यप्‌ आदेश हो जाता है। 
जेस--हि--विधाय, (१२११) 1 दथ्‌- प्रदाय, (१२१३) । आ्रा--प्रखन्य, 
(३९८) । इत्‌-- प्रस्थाय, (१२०९) । दीधं- प्रक्रम्य, (५८८) 1 इट्‌- 
प्रदीव्य, (८६) ॥ 





१५३ १-न ल्यपि ॥ ६।४। ६&£ 1 
ल्यप्‌ परहा, तो घुसंज्ञक, मा, स्था, गा, पा, जहाति-श्रोहाक्‌' 
्रौर मा टन अंगों को ईक्रारादेशन हो। 
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धेट्‌- प्रधाय । माङ्‌- प्रमाय । स्था--प्रस्थाय । गं--प्रगाय। पा 
पने-भ्रपाय । हा-प्रहाय ¦ पो-प्रसाय। मीडः हिसायाम्‌" प्रमाय । 
'ङमिज प्रक्षेपणे" निमाय । 'दीडः क्षये" --ग्रवदाय, इनमें भ्रात्व (३९९) 
से । “लोड इलेषणे"--विलाय, इसमें (४००) से विकल्प से भ्रात्व होजाता 
है 1 दूसरे पक्ष ॒मे-विलीय । "विचर णिच्‌" = विचायं, यहां णिलोप 
(१७७) से हो जाता है ।। 

१५३ २-ल्यपि लघुपूर्वात्‌ 11 ६ 1 ४।५६।, 

ल्यप्‌ परेहो, तो पूवजो लघु हौ उसके परेणिके स्थान मे अय्‌ 
अदेश हो । 

“वि ¬-गण -- णिच्‌ ' = विगणय्य । प्रणमय्य, यहां णकार का रकार 
पूवं है, उससे उत्तर णि को अ्रय्‌ आदेश हो जाता है, किन्तु लोप(१७७) से 
नहीं होता । "लघुपुवं' ग्रहण से यहां न हुम्रा-सप्रधज. {णिच्‌ = 
संप्रधाय्यं ॥ 

१५३ ३-विभाषापः ।1 ६ । ४ । ५७ |, 

श्राप्लृ धातुसेपरेणिकोभ्रय्‌ ्रादेश विकल्प करके हो । 

1 # ( नि 

“प्र +-म्राप्टृ + णिच्‌ = प्रापय्य प्राप्य वा पठति, यहां णिलोप (१७७) 
सेहो जाता है॥ 
१५३४-जनिता मन्त्रे 11 ६ 1 ४) ५३ 

मंत्रविषय मे णिलोप म "जनिता" यह्‌ निपातन है। 

यो नः पिता जनिता, यहां “जनः धातु से इडादि तृच्‌ प्रत्यय के परे 
णिलोप निपातन से होता है। मंत्र से भ्रन्यत्र-जनयिता।। 
१५३५-शमिता यज्ञे । ६।४1 ५४।। 

यज्ञकमं में णिलोप से शमिता" यहं निपातन है) 
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श्तं हविः शमितः, यह संबुद्धि विषय में प्रयोग है । यहां “णमु धतु 
रे त्रच प्रत्यय के परे णिच्‌ कालोपहो जात्ता दै। यज्ञ से श्रन्यत्र--'शमयित्तः 
यह प्रयोग होगा ॥ 
१५३६-युप्लुवोदधिंश्छन्दसि । ६ । ४१ ५८ ॥ 
ल्यप्‌ परे हो, तो वेदविषयमेंवु म्रौर प्लु धातु को दीघददिश हो। 
यु--दान्त्यनुपूवं वियूय, यहां विपूवंक यु धातु को ल्यप्‌ के परे रोधं 
होता है । प्लु-यत्रायो दक्षिणा परिप्लृय, यहां परिपूरवंक प्ट को दीघं 
होता है । वेद से श्रन्यत्र- संयुत्य । संप्लुत्य ॥ 
१५३७-क्षियः 1१ ६४1 ५६९ \। 
ल्यप्‌ परेहो,तो लि धातु को दीघदिश हौ। 
प्रक्षीय । संक्षीय ॥ 
१५३ ८-ल्यपि च! ६1११ ४१॥। 
ल्यप्‌ परे हो, तो वेन. धातु को संप्रसारणनहो। 
“प्र {- वेज * = प्रवाय तिष्ठति ॥ 
११५३ € -ज्यश्च ॥&€& 1 १1 ४२) 
ल्यप्‌ परेहो,तोज्या धातुका भीसप्रसारणन हो) 
“ज्या वयोहानौ प्रज्यायोपरमते--बुड्ढा होकर सत्र फामों से 
निवत्त होता हे ॥ 
१५२४ ०~ज्यश्च ।! ६ ।.१। ४३।। 
ल्यप्‌ के परे व्येन. धातु को भी संप्रसारणनदहो। 
व्येज संवरणे--उपव्याय ॥ ` 
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१५४१-विभाषा परेः ॥ ६ । १। ४४॥। 
ल्यप्‌ परे हो, तो परि उपसर्गे से परे व्येन. धातु को विकल्प करके 
संप्रसारण हो । 
परिवीय, यहां संप्रसारण क्ये पीछे (संधि०-२७३) सूत्र से तुक्‌ 
प्राप्त था, उसको बाधकर (हलः।॥ ६।४।२) सूव्रसे दीघदिशदहो 
जाता है ॥। ॑ 
१५४२-्राभीक्षण्ये रमुल्‌ च ।। ३।४।२२॥। 
प्राभीदण्य--बार बार होना रथं गम्यमान हो, तो समानकतरंक 
धातुप्रोमं जो पूवंकाल में वत्तमान धातुटै, उससे क्त्वा ओर णमुल्‌ 
प्रत्यय भो दटों। 
१५४२-वा०-ग्राभीक्षण्ये द्र भवत इति वक्तव्यम्‌ ।। 

८ १। ४॥ 
आभीक्षण्य श्र श्रथं मे वत्तंमान जो शब्द है, उसको द्विवंचन हो । 
जंस- भृज्‌- भोजं भोजं ब्रजति । भुक्त्वा भुक्त्वा व्रजति । स्मृ- 

स्मार स्मारं पठति । स्मृत्वा स्मृत्वा पठति । ` यहाँ पूवं सूत्र से णमुट्‌ प्रत्यय 
होकर क्त्वा ्रौर णमुल्‌ प्रत्ययान्त को द्विवचन हो जाता है।। 


# (नित्यवीप्सयोः ॥ ८ । १। ४) इस सूत्र से जो द्विवचन होता दहै, 
चह नित्य प्र्थात्‌ क्रिया के अविच्छिन्न होने में होता दहै किन्तुवार वार होने 
मे नहीं होता । जसे किसी ने कहा-स जीवति जीवति, यहां यह्‌ श्रथ प्रतीत 
होगा कि वह्‌ जीवता ही है, किन्तुजीके मरता फिर मरके जीता यह्‌ नहीं 
प्रतीत होगा । भुक्त्वा भुक्त्वा ब्रजति; भोजं भोजं ब्रजति, यहां भोजन करता 
फिर जाता है, फिर भोजन करता फिर जाता है, यह भोजन क्रिया काबार बार 
होना प्रतीत होता है। इसलिये क्रिया के बार बार होने में नित्यवौप्सयोः' से 
दिवं चन नहीं प्राप्त था, इससे भ्राभीक्षण्य भ्रथं मे द्विवचन का विधान किया ॥ 
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९५४४ न यद्यनाकाङ्क्षे ।। ३।४।२३॥। 


द्‌ शब्द उपपद हो रौर अनाकाडक्ष वाच्य हो, तो धातु से क्त्वा 
भ्रौर णमुट्‌ प्रत्यय न हो; । 

जिस वाक्य में श्रगली-पि्धली दो क्रिया रहै, भौर वह कुद पर की 
जकाङक्षा न कर, उसका यहां ग्रहण है । जैसे- यदयं पठति ततः पचति- 
जव यह पढ़ लेता है, तदनन्तर पाक करता है, यहाँ “यदयं पठति" इस अंश 
मे । जो पठन क्रिया है, उसको कुं पचन की ग्राकाडङक्षा नहीं है । 

श्रनाकाङक्न' ग्रहण से यहां निषेध नहीं होता-यदयं परित्वा गच्छति 
ततः परमेव प्रसीदति- जव यह्‌ पट्‌ के जाता है, तदनन्तर ही प्रसन्न होताः 
दै । यदयं बालः श्रावं श्रावं विस्मरति ततः परमेव पापृच्छयते, इत्यादि ॥ 
१५४५-विभाषाऽगरेप्रथमपूरवेषु ॥। ३ \ ४ । २४ ॥ 

ग्रग्रे, प्रथम, पूवं ये उपपद होतो समानकतुकोंमे जो पूवंकालमें 
वतंमान धातु है, उससे क्त्वा ओर णमृटू प्रत्यय विकल्प करके हों । यह्‌ 
ग्रप्राप्त विभाषा है 1 अग्रे पटित्वा गच्छति; रगे पाठं गच्छति । प्रथमं पठित्वा 
गच्छति; प्रथमं पाठं गच्छति । पूर्वं पटित्वा गच्छति; पूवं पाठं गच्छति । 
"विभाषा" ग्रहण इसलिये है कि जव क्त्वा रौर णमुल्‌ नहीं होते तव लट्‌ 
म्रादि प्रत्यय होते हैँ 1 जैसे--म्रग्रे पठति ततो ब्रजति । 

आभीक्ष्य अर्थं मे तो पूवं विप्रतिषेध से नित्य क्त्वा श्रौर णमुल्‌ होते 
है । जंसे- भ्रमरे पठित्वा पटित्वा गच्छति । भ्रग्रे पाठं पाठं गच्छति, इत्यादि ॥ 


१५४६-कमण्याक्रोशे कृजः खमन. ॥ ३ । ४ । २५ \ 
श्राक्रोश गम्यमान हो श्रौर कम्मं उपपद हो, तो समानकतृ कों मे जो 
पूवंकाल में वत्तंमान धातु उससे खमुन. प्रत्यय हो । 
चोरङ्कारमाक्रोशति- चोर कहं कर कोसता है । यहां “कृन.' धातु 
उच्चारण श्रमे रै॥ 
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र्हः `-- र्त्र दुसि खा द्‌ 
१५४७ स्वादुमि रभुल्‌ ॥ ३।४। २६ 
-न्त्रादु शब्दके अरथंवाले शब्द उपपद हों, तौ समानकतृकोंमेंजो 
पुवंकाल मे वत्तभान धातु है उससे णमुल्‌ प्रत्यय हो । 
न्वादुङ्कारं भुङ्क्तं । सम्पन्नङ्कारं भुरक्तं । लवणङ्कारं भूडः क्तं । 
यहां "सम्पन्न ' "लवणं शब्द स्वादु शब्द के पर्य्यायवाचक ह । 


स्वादुमि मान्तनिपातनं क्रियते ईकाराभावार्थम्‌, च्व्यन्तस्य च सकारार्थम्‌ । 
महाभाष्य ३।४।२६॥ स्वादु शव्द से ईकार का अ्जभाव ओर च्व्यन्त 
स्वादु शब्द को मक्रारान्त रहने के लिये स्वादुमि" यहाँ स्वादु शब्दको 
मकारान्त निपातन ज्िाहै। ईकार स्त्रीलिङ्ग को विवक्षा में डीष्‌ प्रत्यय 
से प्राप्त है । जस- स्वाद्वीं कृत्वा यवागूं भुड क्त, यहाँ (स्त्रंण०-७६) इस 
सूत्र से उकारान्त गुणवाची स्वादु णन्द से ङीष्‌ प्राप्तथा, सोन हुआ । 
च्व्यन्त--श्रस्वादु स्वादुं कृत्वा भट क्तं = स्वादुङ्कारं भुडःक्तं । 


ग्रब णमृल्‌ का प्रधिकारदै, मो समानक्तूकों मजो पू्वंकाल में 
वत्तंमान वातु टै. उमे प्रायः होता है ॥ 


१५४८-श्रन्यथेवंकथमित्थंसु सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ ।\३।४।२५७।। 


जो सिद्ध कृञ्‌ धातु का शप्रयोगहो शओ्रौर अ्रन्यथा, एवं, कथ, इत्थं ये 
उपपद हों तो कन. ध्रातु से णम्‌ प्रत्यय हो । 


जो कृन. धातु के प्रयोग के विना भो श्रभीष्ट प्रथं वाक्य से कहा जाय 
तो कृ ' के प्रयोग करो भी ्रभ्रयोग के तुत्य समना चाहिगे। जंसे-- 
श्रन्यथाकारं पठति शिक्षाविरहो बालः- शिक्षा से रदित वालक ग्रन्यथा 
र्यात्‌ उच्चारणादि नियम से रहित पढ़ता है । यह अथं तो श्रन्यथा" पठति 
शिक्षाविरहो वालः" इस वाक्य से भी होता है। इसलिये पूवं वाक्यमं 
सिद्ध “कन. धातु का अप्रयोग समना चाहिये । 
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^तिद्धाप्रयोग ' ग्रहण से यहां णमुल्‌ नहीं होता-शिरोऽन्यथा कृत्वा 
भृञ्क्त--शिर को प्रौर ढंगसे करके भोजन करता है। यह श्रथ 
“शिरोऽन्यथा भुङ्क्तं” इस वाक्यसेन होगा ॥ 
१५४६-यथातथयोरसुयाप्रतिवचने ॥। ३। ४। २८ ॥। 

सिद्ध कृज. धातु का अप्रयोगः हो, श्रसूयाप्रतिवचन गम्यमान हो श्रौर 
यथा तथा शब्द उपपद हों, तो कृ. धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो । 

प्रसूया श्र्थात्‌ जो न सहन करके दूसरे की निन्दा करना उसका 
प्रतिवचन उत्तर । जैसे--कथं तत्र पर्ष्यसि 2 यथाकारं परिष्यामि तथाकारं 
परिष्यामि कि तवानेन ? कंसे वहाँ पटेगा ? जैसे पदूंगा वंसे पदंगा तुको 
इसमे कमा? 

“ग्रसूयाप्रतिवचन' के ग्रहण से यर्हां न हुम्रा-यथा कृत्वाऽहं पटिष्यामि 
तथा त्व द्रक्ष्यसि । “सिद्धाप्रयोगः के ग्रहणसे यहां न हृञ्रा--शिरो यथा 
कृत्वाहं भोध््ये कि तवानेन ॥" 


१५५०-कमखि दशिविदोः साकल्ये । ३।४। २६ ॥ 


कमं उपपदहो, तो साकल्य श्रथंमेंद्श ्रौर विद धातु से णमुल्‌ 
प्रत्यय हो । 

पुस्तकदर्शं परठति-अर्थात्‌ जो जो पुस्तक देखता है, उस उस को पढ़ 
लेता दै । भिक्ुवेदं ददाति- जिस जिस को भिखारी, जानता पाता विचारता 
उसउसकोदेताटै। ब्राह्मणवेदं भोजयति “विद' से ज्ञान, लाभ ओर 
विचार इन भ्र्थोवाले “विद' धातु का ग्रहण है । साकल्य" ग्रहण से यहां 
न इश्रा-- पुस्तकं इष्ट्वा पठति ॥ 


१५५१-यावति विन्दजीवोः ॥\ ३।४।३०॥ 
यावत्‌ उपपद हो, तो विद्लृ ओर जीव धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो। 
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यावद्वेदं भुड क्त -भ्र्थात्‌ जितना पाता है, उतना भोजन करता है । 
यावज्जीवमधीते-- जितना जीता है, उतना भ्रध्ययन करता है ।। 


१५५२-चर्मोदरयोः पूरेः ।॥ ३।४।३१॥। 
चमं श्रौर उदर उपपद हों, तो णिजन्त पूरी धातु से णमु प्रत्यय हो। 
“पुरी + णिच्‌ = च्म॑धूरमाच्छादयति--चाम पूरा ढांपता है, अर्थात्‌ 
जितना शरीर काचामदहै, सव ढांपतादहै। उदरपूरं भृडःक्त-पेट भर 
भोजन करता है ॥ 


१५५३-वषधप्रमारगण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम्‌ ।\ ३।४।३२।। 

प्रकृति प्रत्यय के समुदाय सेजो वर्षाका प्रमाण गम्यमानदहो,तो 
कर्मोपिपद णिजन्त पूरी धातुःसे णमुल्‌ प्रत्यय हो, प्रौर इस पूरी धातु 
के ऊकार का लोप भौ विकल्प करके हो । 

गोः पदं = गोष्पदं, गोष्पदं पूरयित्वा वृष्टो मेघः = गोप्पदपूरं वृष्टो 
मेघः । ऊलोपपक्ष मे- गोष्पदप्रं वृष्टो मेघः- गौ के खुर भरने मात्र मेघ 
बरसा । ˆअस्य' ग्रहण इसलिये है कि धातुहौी के ऊकार का लोप हो, उपपद 
केऊकारकानहो। जैसे-मूषिकाविलपूरं वृष्टो मेघः = मूषिकाविलग्र 
वृष्टो मेघः ॥ 
१५५४-चेले क्नोपेः ॥ ३ । ४।३३।। 

वर्पाका प्रमाण गम्यमानदहो ओर चेल शब्दार्थक कमं उपपदटहो, तो 
णिजन्त क्नूयी धातु से णमुट्‌ प्रत्यय हो । 

चेलक्नोपं वृष्टो मेघः । वसनक्नोपं वृष्टो मेघः । चीरक्नोपं वृष्टो 
मेधः-- कपड़ा भिगोने भर मेघ बरसा ॥। 


१५५५-निमूलसम्‌लयोः कषः ॥ २३ । ४ । २४ ॥! 
निभूल रौर समूल कर्मं उपपद हों, तो कष धातु से णमुख्‌ प्रत्यय हो । 
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१५५६-शुष्कचूर्णरूक्षेषु पिषः ।! ३ । ४ । ३५ ।। 
णुष्क, चूण, रूक्ष ये कमं उपपद हों, तो पिष धातु से णमुट्‌ प्रत्यय टो । 
णुष्कपेषं पिनष्टि-मूखा पीसता हो वंसे पीमता है । चूणंपेपं पिनष्टि । 
रूक्षपेषं पिनष्टि ॥ 
१५५७-सम्‌लाङतजीवेष हन्‌कृञ ग्रहः । ३ । ४। ३६ ॥ 
समूल, श्रकृत, जीव ये कमं उपपदहों, तो यथासंख्य करके टन्‌, 
करत. श्रौरः ग्रह धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो। 
समूलघातं हन्ति- मून समेत जैसे मारता हो वसे मारतादहै। 
ग्रक्रृेतकारं करोति-नकियिको जैसे करतादहौ वसे करता है। जीवग्राहं 
गृल््ाति--जीव का ग्रहण करता हो वैसे ग्रहण करता है 1 


१५५८-करणे हनः 1 ३ । ४।३७॥। 

करण उपपद हो, तो हन्‌ धातु से णमृल्‌ प्रत्यय हो। 

पादेन हन्ति- पादघातं हन्ति 1 यष्टिकाघातं ह्न्ति-लातवलदटुसे 
मारताटहौ वसे मारतादै॥ 


१५५९ स्नेहने पिषः 11 ३ 1 ४१३८), 


स्नेहन अर्थात्‌ जिससे सचिक्कण करे एेसा करण उपपद हो, तो पिष 
धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो । 

उदपेषं पिनष्टि! तंलपेपं पिनष्टि । कषाय्पेषं पिनष्टि-उदक से 
पौीसता है इत्यादि ॥ | 
१५६ ०-हस्ते वतिग्रहोः ।\ ३।४। ३९ ॥। 

हस्तवाची करण उपपद हो, तो णिजन्त वृतु श्रौर ग्रह धातुमे 
णमुल्‌ प्रत्यय हो । 

४१ 
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हस्तेन वत्तयति = हस्तवज्ञं वतंयति । हस्तेन गृह. णाति = हस्तग्राहं 
गृहणाति । करग्राहं गृह णाति ॥ 
१५६१-स्वे पुषः ।1 ३ । ४ । ४० ॥। 

स्व शब्दाथं क करण उपपद हो, तो पुष्‌ धातु से णमुट्‌ प्रत्यय हो । 

स्व शब्द श्रात्मा, श्रात्मीय, ज्ञाति ्रौर धन का वाची रहै । स्वेन 
पुष्णाति = स्वपोषं पुष्णाति । भात्मपोषं पुष्णाति । पितृपोषम्‌, मातृपोषम्‌, 
घ्रनपोषम्‌, रेपोषम्‌ वा पुष्णाति ॥ 


१५६२-श्रधिकरणे बन्धः ॥ ३।४1४१।। 

अधिकरणवाची उपपद हो तो बन्ध धातु से णमृल्‌ प्रत्यय हो । 

चक्रे वध्नाति = चक्रबन्धं बध्नाति । शकटबन्धं वध्नाति । मुष्टिबन्धं 
व्रध्नाति-पहिये गाड़ीवामुद्रीमें वांधता हो वसे वांधता है ॥ 
१५६२३-सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ ३ 1 ४।४२॥। 

सञ्ज्ञाविषय में बन्ध धातु से णमुट्‌ प्रत्यय हो । 

क्रौञ्च इव बध्नाति = क्रौञ्चबन्धं वध्नाति । क्रौञ्चबन्धं बद्धः। 
मगरुरिकावन्धं वध्नाति । अट्रालिकावन्धं बवध्नाति--ये बन्धनोंकेनामरहै, 
क्रौञ्चपक्षी मोरनी श्रौर अटारी के समान वांधताहो वैसे वांधतादहै॥ 


१५६४-कर्रर्जोवपुरुषयोनंशिवहोः ।। ३ । ४ । ४३।। 
कतर वाचक जीव प्रौर पुरुष शब्द उपपद हों, तो यथासंख्य करके नश 
भ्रौर वह धातु से णमुट्‌ प्रत्यय हो । 
जीवनाशं नश्यति- जीव कै समान नष्ट होता है । पुरुपवाहं वहति- 
ग्र्थात्‌ पुरुष जंसे जहाँ तहां वस्तु ले जानेले भ्रानि में वहता रहता है वसे 
वहता दहै। “कतु वाचक के ग्रहण से यहां न हुम्रा-जीवेन नष्टः, 
पुरुषेणोढः । यहां जीव भौर पुरुप ये करण है, इससे णमुल्‌ न हृश्रा, 
जिन्तुक्त प्रत्यय हो जाता है ॥ 
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१५६५-ऊ्वे शुषिपूरोः ॥ ३ । ४ । ४४.॥। 
ऊध्वं शब्द कतृ वाचकं उपपद हो, तो शुष्‌ श्रौर पूरी धातु से णमुल्‌ 
प्रत्यय हो। 
ऊध्वं शोपं शुष्यति-- ऊपर को मूखता हो वसे सूखता है । वृक्ष प्रादि 
ऊपर ही को खड़े खड़ सूखते हैँ । ऊध्वपूरं पूरयते घटः-ऊपर को पूरा होता 
हो वसे घट पूरा होता है, ब्र्थात्‌ घट आदि का ऊपर को मुख होता वर्षा 
ग्रादि के जल से परिपूणं भर जातादहै॥ 
१५६६-उपमाने कमंरि च ३।४। ४५॥) 
उपमानवाचौ कर्ता व कमं उपपद हों, तो धातु से णमु प्रत्यय हो । 
कम-- घृतमिव निदधाति = घृतनिधायं निदधाति जलम्‌-घीके 
समान धरताहो, वैसे जलको धरतारटै। कर््ता-श्रज इवं नश्यति 
ग्रजनाणं नण्यति- छेरी के ममान नष्ट होता हो वसे नष्ट होता है॥ 


१५६७-कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः ॥। ३ । ४।४६॥। 

उक्त कपादिकों में यथाविधि श्रनुप्रयोग हो, अर्थात्‌ जिस जिस धातु 
मे णमृन्दर्‌ क्हाहै, उसी का पीषेसे प्रयोग हो । 

इसी क्रम से कषादिकोंमं उदाहरण दिये हैँ। जेसे- निमूलकाषं 
कपति, इत्यादि ॥ 
१५६८-उपदंशस्त्रतीयायाम्‌ ॥\ ३।४। ४७ 

तृतीयान्त उपपद हो, तो समानकतृकोंमे जो पूवंकालविषयक अथं 
मे उपपूवक दंश धातु उससे णमुल्‌ प्रत्यय हो । 

यहां से णमुट्‌ के प्रकरण कौ समाप्ति तक पूवंकाल का सम्बन्ध है। 
मूलकरेनोपदंश्य भृढक्ते = मूलकोपदंशं भङक्त-मूली को काट के उससे 
भोनन करता द्वै । 
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दां मूलक्रमुपदणति' इस श्रवस्था मे "मूलक' शब्द 'उपदंश' धातु 
काकमभीदटै. तथापि भुजिक्रिया क्रा करणटहोनेन्ने न्त दहो जाता 
टे 1 यद्यपि मूलक शब्द करा उपदंश के साध णब्दमम्बन्ध नहीदटै, तथापि 
कृमं होन से उसका श्रथक्रन सम्बन्ध] इननही सामथ्यं से मूलक-~टा ~+ 
उपदंश इसमे णमुट्‌ प्रत्यय होता दै, श्रौर सामासिकं (नृतीवाऽ ॥ २। 
१। ३७) इस सूत्र-सामध्यं म उपपद ममामदहीतादै, तधराम्रागे भी 
उसी सूत्रसे विक्रन्प क्ररकरे उपपद समाम होता टै ।॥ 
१५६ €-हसार्थानां च समानकमकारणाम्‌ ॥\३।४।४८॥। 
तृतीयान्त उपपद दहो, तो श्रनुप्र॑योग जो श्रानु उससे जिनका ममान 
कमं है, उन हिसाधकों से णमुन्ट्‌ प्रत्यय हो । 
दण्डोपघातं गाः कलयति । दण्डेनोपधघातं गाः कलयति--दण्ड से पीट 
कर गौओं को गिनतादटै। दण्डोपताडं वपं वध्नाति । दण्डेनोपताडं वपं 
ध्नाति । 'समानक्र्मक' ग्रहण से यहाँ नहीं टोता--ग्रण्वं दण्डनोपहत्य गा 
कलयति, यहाँ उपपूवक हन्‌ प्रौर क्ल धानुका एक कमं नहीदहै।। 


१५७०-सप्तम्यां चोपपीडरुधकषः ।॥ ३! ४1 ४६।। 

सप्तम्यन्त मरौर तृतीग्रान्त उपपद हो, तो उपपूर्वक पीड, सध ओौर 
कप धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो । 

पाण्वोपिपीड शेते । पाण्वंयोर्पपीडं शेते-परसली मे दाव कर सोता 
दै । पा््वभ्यिामुपपीडं शेत- पसल से दाव कर सोता है। ब्रजोपरोधं गाः 
कलयति । ब्रज उपरोधं गाः कलयति-गोशालामें रोक कर गौभ्रोंको 
गिनता है। त्रजनोपरोधं गाः कलयति-गोणालासे रोकः कर्‌ गौभों को 
गिनता है। 

पाण्युपकर्पं धानाः सगृह.णाति । पाणावुपकर्षं धानाः संगृह णाति-- 
हाथ में मीज कर धानो का संग्रह॒करता है। पाणिनोत्कर्षं धानाः 
मंगृह्‌.णाति- हाथमे मीन कर धानो का संग्रह करता है ।॥। 


#ै 
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१५७ १-समासत्तौ ॥ ३ ।४।५०॥। 

समासत्ति-संनिकट अथं गम्यमान दहो, ओर तृतीयान्त वा सप्तम्यन्त 
उपपद हो, तो धातु से णमुल्‌ प्रत्यय हो । 

केशग्राहं युध्यन्त । केशेषु ग्राहं केशं ग्राहि वा युध्यन्त । हस्तग्राहं टस्तपु 
ग्राहं हस्तग्राहं वा युध्यन्ते-म्र्थात्‌ युद्ध की प्रवलता स अत्यन्त निकट 
होकर लडते हैँ । 
१५७२-प्रमाख च ।३।४।५१॥ 

प्रमाण गम्यमान हो श्रीर तृतीयान्त वा सप्तम्बन्त उपपददटहो, तो 
धातु स णमुल्‌ प्रत्यय हो। 

यड गुलोत्कषंम्‌, द्रचङः गुल उत्कपम्‌, द्रयडगुलेनोत्कषंम्‌ वा काष्टं 
छिनत्ति- दो अंगुल के प्रमाण में वादो अंगुलके प्रमाणसे काष्ठको 
काटता है, इत्यादि ॥ 
१५७३-श्रपादाने परीप्सायाम्‌ ॥1 ३।४१ ५२।। 

ग्रपादान उपपददहोतो परीप्सा-सव रोर से चाहना अ्रथं मे धातु 
स णमुट्‌ प्रत्यय हो। 

शय्याया उत्थाय = शय्योत्थायं धावति-खाट से उठा ओर भग 
ग्र्थात्‌ ग्रौर कुं काम नहीं देखता है । जहां परीप्सा नहीं है, वहां नहीं 
होता । जंसे- आसनादुत्थाय गच्छति ॥ 


१५७४-द्ितीयायां च ।1 ३।४। ५३ 1 । 


द्वितीयान्त भी उपपद हो, तो परीप्साश्रथं मं धातु स णमुल्‌ 
प्रत्यय हो । | 


यष्टिग्राहं युध्यन्ते । लोष्टग्राह्‌ं युध्यन्ते युद्ध की शीघ्रता मे, रौर 
शस्तो को छोड लाठी वा देले लेकर युद्ध करते है । 
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१५७५-श्रपगुरो रामुलि ॥ ६ ।१।५३।। 

णमुद्‌ परे हो, तो अ्रपपूवंक गुरी धातुके एच्‌ को विकल्प करके 
भ्राकारादेश. हो । 

"गुरो उद्यमने-असिमपगूय्यं युध्यन्ते = अस्यपगोरम्‌ अस्यगारवा 
युध्यन्ते ॥ 
१५७६-स्वाद्धःऽघ्रवे ।1 ३।४। ५४॥। 

अध्र्‌व-अस्थिर सवांगवाची द्वितीयान्त उपपद हो, तो धातुसे 
णमुल्‌ प्रत्यय हो । 

ग्रक्षिनिकाणं जत्पति-्रांख निकाल कर कहता है । भ्रूविक्षेपं- 
कथयति भौहों को फरका कर कहता है । “्रध्र्‌व' ग्रहण से यहांनदहृप्रा-- 
उत्क्षिप्य शिरः कथयति- शिर पटक के कहता है ॥ 


१५७७-परिक्लिश्यमाने च ॥ ३।४।५५।। 
परिक्रलिश्यमान भ्र्थात्‌ सब प्रकार से विशेष पीड़ा को प्राप्त जो स्वाङ्गं 

तद्वाचक जो द्वितीयान्त सो उपपद हो, तो धातु से णमुट्‌ प्रत्यय हो । 
उरःपेषं युध्यन्ते । छाती पीसते लडत हैँ । उरःप्रतिपेषं युध्यन्त । 

शिरःपेषं युध्यन्ते । शिरःप्रतिपेषं युध्यन्ते- समस्त शिर पीसते लडते है । 

यह्‌ घ्र वाथं आरम्भटहै॥ 

१५७८-विशिपतिषपदिस्कन्दां व्याप्यमानासेव्यमानयोः ।। 

३। ४। ५६ 

व्याप्यमान-- व्याप्ति को प्राप्त, ओर आसेन्यमान- सेवा को प्राप्त 


ग्रथं गम्यमान हो, -भ्रौर द्वितीयान्त उपपद दहो, तो विश आदि धातुभ्रोते 
णमुल्‌ प्रत्यय हो । 


दन्तप्र्रि्ा ६४७ 


वरिण भ्रादि क्रिराओंसरो जो गेहादि द्रव्यो भमा निश्यप सम्बन्धदहै, सो 
धहां व्याप्ति ओरक्रिया काजो वार्‌ वार होना, वह्‌ "आसेवा" समनी 
चाहिये । द्रव्यमें व्याप्ति श्रीर्‌ क्रिया में म्रासेवा रहती है। 


विश गेहानुप्रवेणमास्ते- घर धर मं प्रवेश करके वैटतादहै, वा धर 
मे पेठ पैठ वेठता है । यहां समाससेही व्याप्ति श्रौर आसेवा उक्त ह । इससे 
(नित्य०।॥८।१।२३) सूत्रसे णमुट्‌ प्रत्ययान्त का द्विवचन नहीं होता । 


प्रर उपपद समास का जहां विक्रत्प पक्ष है, वहां व्याप्ति अथं में द्रव्य 
को द्विवचन ओर प्रासेवा में क्रिया को द्िकंचन होता है। जसे-व्याप्ति- 
गेहं गेहमनुप्रवेणमास्ते ्रासेवा--गेहमनुप्रवेशमनुप्रवेशमास्ते । पति-गेहा- 
नुप्रपातमास्ते । गेहं गेह मनुप्रपातमास्ते । गेहमनचुप्रपातमनुप्रपातमास्ते। परदि- 
गेहानुप्रपादमास्त । गेहं गेहमनुप्रपादमस्ते । गेहमनुप्रपादमचुप्रपादमास्ते। 
स्कन्दिर्‌--गेह।वस्कन्दमास्ते । गेहं गेहमवस्कन्दम्‌ । गेह मवस्कन्दमवस्कन्दम्‌ । 


“व्याप्यमान ्रासेव्यमान' अर्थो के ग्रहण से यहां न हुम्रा-गेहमनु- 
प्रविश्य भूडक्तं । भ्रासेवा श्राभीक्षण्य है, भौर आभीक्षण्य अथं म णमुल्‌ 
कहा है, इसलिये यद्‌ सूत्र द्वितीयोपपद होने से उपपद समास के लिये है ॥ 


१५७६-श्रस्यतित्रुषोः कियान्तरे कालेषु ।। ३ । ४ । ५७ ॥ 


कालवाची द्वितीयान्त उपपद हो, तो क्रिया का व्यवधान करानेवाला 
जो -अथं उसमे वत्तंमान जो अस्यति, तृप धातु उनसे णमु प्रत्यय हो । 

“असु क्षेपणे"- द्रयहात्यासं गाः पाययति । द्रचहमत्यासं गाः पाययति- 
दो दिन खोड के गौओंको पिलाता है। यहाँ दह्‌ शब्द कालवाची द्वितीयान्त 
है। भ्रतिपूवक भ्रस धातु पान क्रियाके व्यवधान में वत्तमान है। इसी 
प्रकार-चहतषं गाः पाययति । द्रबहं तपं गाः पाययति" यहाँभी 
जानना चाहिये 1 


६.४८ श्राख्यात्तिके 


अस्यति; वरप" ब्रहण स यहां न हुजा--दचटमुपोप्य भुडःक्त । 
(क्रियान्तर' ग्रहण से यहां न हृआ--ग्रहरत्यस्य मगधान्‌ गतः । "काल 
ग्रहण से यहां न हृआ-योजनमत्यस्य जलं पिवति । यहां अध्वविपयक 
योजन शब्द उपपद है ॥ 
१५८ ०-नाम्न्यादिशिग्रहोः॥1 ३।४1 ५८ ॥। 


द्वितीयान्त नाम शब्द उपपद टो, तो श्राङपूवंक दिश्‌ श्रीर ग्रह. धातु 
से णमुल्‌ प्रत्यय हो। 

नामादिश्याचष्टे = नामादेशमाचष्टे । नाम गृहीत्वाचष्टे = नामग्राह्‌- 
माचष्टे-नामोच्चारण करवा नाम लेकर कहता है ॥ 


१५८ १-ग्रव्ययेऽयथाभिप्रेताख्याने कृञः क्त्वारसुलोौ ।। 
३।४। ५६ ॥ 


अयथाभिप्रेताख्यान-श्रभिप्रायविरुदध प्र्थात्‌ भ्रत्रिय वाक्य को ऊचे 
स्वर से कहना, म्रौर प्रिय वाक्य को नीचे स्वर से कहना श्रथं गम्यमान हो, 
श्रौर म्रव्यय उपपद हो, तो कृन्‌ धातु से क्त्वा ओर णमुट्‌ प्रत्यय हों । 

उच्चैःकृत्य, उच्चैःकृत्वा, उच्चै:ःकारमप्रियमाचष्टे । नीचैःदरुत्य नीचैः 
कृत्वा, नीचैःकारं श्रियं ब्रवीति--अप्रिय कोञ्च स्वर सग्रौरश्रियको 
नीच स्वर से अर्थात्‌ धीरे कहता है । 

यहां क्त्वा ग्रहण (क्त्वा च ।॥ २।२।२२) इस सामासिकः सूत्र 
से समास होने के लिये है॥ 


१५८ २-तियंच्यपवगं ।। ३ । ४ । ६० ॥ 


अपवगं-समाप्ति श्रथं गम्यमानदहौो ओर तिय्यंच्‌ शब्द उपपद हो, 
तो कृन. धातु से क्त्वा ओर णमुट्‌ प्रत्यय हो । 
| तिय्यंक्कृत्य, तिय्यक्कृत्वा, तिय्यंक्कारं कायं गतः-- काय्यं को समाप्त 
करके गया । जहाँ अपवर्गं न हो वहां नहीं होते- तिय्यं कूत्वा (१५१८) 
काष्ठं गतः--काठ को तिरछ्खा करके गया । यहाँ समाप्ति कथन नहीं है ॥ 


कृदत्तप्रक्िया ६४९ 


१५८ २-स्वाङ्धः तस्प्रत्यये कृभ्वोः ।\ ३ । ४। ६१ ॥ 


तम्‌प्रत्ययान्त स्वाङ्कवाची उपपदहो, तोकृभू धातुम क्त्वा श्रौर 
णमृन्दर्‌ प्रत्यय हों। 


मुखतःकृत्य गतः मुखतःकृत्वा गतः; मुखत.कारं गतः- मुख से [मुख 
की ग्रोर| करके गया । पृष्ठनोभरूय, प्ृष्ठतोभूत्वा, प्रृष्ठतोभाव गतः-पीठसे 
[पीटकीग्रोर] हो के गया । 'स्वांग' ग्रहणसे ग्रहाँंन हश्रा-सवंतः कृत्वा 
गतः । "तम्‌ ' ग्रहण से यहाँ न हृप्रा-मुखीक्रत्य गतः, ग्रहां (स्त्रंण० ८५६) 
मे च्वि प्रत्यय होता दटै॥ 


१५८४-नाधा्थप्रत्यये च्व्यथे 11 ३। ४1 ६२1) 


च्व्यथं नाधाशरप्रत्ययान्त शब्द उपपदहों, तो कृश्रीर भरू धातुमे 
नन्वा ग्रीर णमुट्‌ प्रत्यग्र हो । 


अनाना नाना कृत्वा गतःः=नानाकृत्वा गतः; नानाकृत्य गतः; 
नानाकारं गतः--थोडे को वहतं करके गया । विनाकृत्वा गतः; विताकृत्य 
गतः; चिनाक्रारं गतः । नानाभूय गतः; नानाभूत्वा गतः; नानाभावं गतः। 
विनाभूय गनः; विनाभूत्वा गतः; विनाभावं गतः। 
द्िधाक्रत्य; द्विधाकृत्वा, द्विधाकारं गतः। द्विश्राभ्रुय, हिधाभरूत्वा; 

द्िध्राभावं गतः 1 द्रैभ्रंक्ृत्य, द्रधंकरत्वा; द्रेधंकारं गतः । दरेधंभूय; द्धं भूत्वा; 

्रधभावं गतः । श्रत्यय' ग्रहण से यहां नहीं ` होते-हिरुक्‌ कृत्वा गतः- 
विना कके गया । पृथक्‌ करत्वा गतः श्रलग करके गया 1 “च्व्य्थं' ग्रहण 
मे यहां न हुआ-नानाकृन्वा काष्ठानि गतः- काष्ठं को फला के गया ॥ 


१५८५ तुष्टणीमि भुवः ॥ ३।४।६३॥ 
तूष्णीम्‌ णब्द उपपद दहो, तो भ्रू धातु से क्त्वा ब्रौर णमुल्‌ प्रत्यय हों। 
तूष्णीं भूत्वा म्थितः । तूष्णीम्भावं स्थितः-- चुप होकर ठहर रहा ॥ 


६५० ्राख्यातिके 


१५८६-श्रन्वच्यानुलोम्ये ॥। ३ । ४। ६४।। 


अन्वच्‌ शब्द उपपद हो, तोभ्र धातु से श्रानुलोम्य--भ्रनुक्लपन 
अर्थात्‌ दूसरे के चित्त की प्रसन्नता रखने भ्रथं मेँ क्त्वा श्रौर णमुल्‌ 
प्रत्यय हों । 

ग्रन्व्भूय श्रास्ते; अन्वरभूत्वास्ते; अन्वग्भावनास्भ--दूमरे के अनुकूल 
होकर वंठता है । श्रानुलोम्य' ग्रहण से यहाँ नदरी हौने--अन्वग्‌ भृत्वा 
(१५१८) पठति- पीछे होकर पदृता है ॥ 


इट्याख्यातः प्र चरितगिराख्यात आख्यातिकेन, 

भोक्तः पातञ्जलमय मतं प्रक्ष्य राक्षीचुतस्य । 
वेदाधीनान्नियतविषयस्थानमारोप्य योगान्‌, 

विज्ञायन्तां निगमचचनान्याशु जिज्ञासुभि्यत्‌ 1 


इति श्रीमत्स्वाभिदयानन्दसरस्वतीक्त 
आख्यातिक ग्रन्थः 
पुत्तिमिगात्‌ ॥ 
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